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(विश्व धर्म सराद्‌) 
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विष्वगौरव सप्पानपत्र 


वेदवेदांग आयुर्वेद ज्योतिषादि शास्रपए्परसुरकषाब्रती, अखिल सस्कृतवाडमयसरक्षण--प्रचा८-- 
प्रसापक्षधर आर्पसनातनमर्यादाजीवनपद्धतिसदाचाएपएयण, "सर्वभूतिते रत --चसुधेव कुटुम्बकम्‌"! 
के सदुभावना पर्यावरण से ओतप्रोत, 


सममाननीयश्री - स्वामी उग्डानन्द्म्रष्ज--णरमर्दल्ज्य्छम 
निवासी न~व को 


अन्तर्य अधिवेशन मे विश्वगौरव सम्मानपत्र से विभूषित किया जाता हे। 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्न । 
स्व स्वं चस्ति शिक्षे पृथिव्यां सर्वमानवा । 


४णाव रधद्कामाऽ 0 (काटा 15 [र८ाज्टव 0 (णि 
1८ 111९ त णअणणषद्र्छ 
प 7द्तणाय कु [लवणता त्मना णि" 1601 [दण्लणुाा 


धत निम्‌ मगक्द गीता, -प्नमपिण् (० ्यषमर्यीन ) 
पिक यन्यन-प-उहरस्छ्् 1 गतो 1-4-56 छर ष्म 


-प्विज्कन्मन ` (८८५८८ म व 


(11110) (क्म) 41171/7 (17 14157711 
किटटा{71017 (01111111 (11111711 


11 /1 1रला९0115 (काशय 


वौसती शताब्दी के अतिम महाकुम्भ के अवसर पर्‌ हरिद्वार मे ममम्त शकराचार्यो, महामडलेश्वरे, ब्राह्मण महा 


सभा ओर ४४ देशो के धर्मशील विद्रानो की उपस्थिति मे विश्वधर्म ससद दाग पूज्य स्वामी जी को “वरिश्वगौरवः" 
सम्मान पत्र प्रदान किया गया । 


एन ल्क^ज्छल 
श 0९0 २६11129 प 


श्व धर्म ससद्‌) 
€-121, ।वारिा1 1१५७५२२, 1५६५४ 0६1 111 - 110 015 (14014). 


भारतगौर्व सम्मानपत्र 


वेदवेदाग आयर्ेद ज्योतिषादि शाखपप्परसुरसाब्रती, अखिल सस्कृतवादमयसरक्षण--प्रचाए-- 

ध. सर्वभूतहिते | 

प्रसारपक्षधर आर्षसनातनमर्यादाजीवनपदडतिसदाचारपरयण, त -- वसुधेव कुटुम्बकम्‌ 
के सदभावना पर्यावरण से ओतप्रोत, 


सम्माननीय श्री स्वामी --सडञजठनन्दस्जी-मदाराज 
त्विषी ------------------------को 


अन्तरयषटरीय अधिवेशनमे भारतगौप्व सम्मानपत्र से विभूषित किया जाता है। 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मन । 
स्व स्व चण्त्र शिक्षेए्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा 
कव (रथान वाका 5 [दशवे 0 वम" 
1/1 1.1... 11 
(1 44/11 1 1 11111110 1 10 ~^ 11.44 


0० 5 ? ९५६५१ 45 ८0 ५७४९९ 
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णव १रदा९०5 [वाद 


मानव मात्र का धर्मशाख श्रीमद्भगवत गीता, की विशुद्ध व्याख्या ““यथार्थ गीता'' को धर्म ससद द्वारा दि 
१० ४ ९८ को महाकुम्भ के अवसर पर “भारतगोरव' के सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया ] 
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विश्व धर्म संसद्‌ 


#४ 0१0 २६111005 ९८९1140 तषा 
©-121, ततरा ।५6८५, ६५४ 0६111 110 015 (५०14) 


सप्मान प्रमाणपत्र 


“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌" के मौलिक सिद्धान्तो पर आधारित विश्व मे निरोगसमाज 
की स्थापना तथा शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक स्वास्थ्य की उपलन्धि के लिए 
प्रयतशील एवं बाहय तथा आन्तरिक पर्यावरण की स्वच्छता के लिए संकल्पित विश्व 
धर्मसंसद्‌ प्राच्यअर्वाच्य ज्ञान विज्ञान की किसी भी शाखा के माध्यम से मानवता की 
सेवाओं मे समर्पित व्यक्तियों को सम्मान करने मे गौरव समद्यती है। 


इसी धारणा-अवधारणा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय ज्ञान तथा सेवाओ के लिए 
श्री -विस्वमाजव को रक धर्खडार दाता चिसखगोस्नस्वाओी अडगड्ान्द जी को 
- यथा$ कीत शोर्थिच - केत्र/विषय मे ---जिस्वद्ुर-- सम्माननीय उपाधि से 
सम्मानित तथा जनसेवा के क्षेत्र मे अग्रणी प्रमाणित करती है। 
आसद्‌ अगन्‌ जीत्ता्ाष्य यथा वीताभ्री्ारेे। 


ग्ण (दद शण्णष्धणः 2 (६5९ ४2 दरि ६/८ ०6०2८ व 2/2 
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014 दथाा०४5 एदा 
एिटञावा1द 4 पाणा॥/ 


विशव धर्म परिषद ने विश्व मानव धर्मशास्त्र श्रीमद्भगवद्गीता के भाष्य "यथार्थ गीता" पर परम पूज्य विश्व 
गौरव परमहस स्वामी श्री अडगड़ानन्द महाराजजी को प्रयाग के परम पावन पर्व महाकुम्भ के अवसर पर 
दिनाक २६-१-२००१ के "विश्व गुरु" की उपाधी से विभूषित किया । 













(द विभूषित, 
योगिराज, युग पितामह 


परमपूज्य श्री स्वामी परमानन्दजी 


श्री परमहंस आश्रम अनुसुहया 
(चित्रकूट) 
के परमं पावन चरर्णो में 
सादर समर्पित 
-अन्तस्मरेरणा 










अनन्तश्री विभूषित, योगिराज, युग पितामह 
परमपूज्य श्री स्वामी परमानन्दजी 
के हस्ताक्षर 
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श्री श्री १००८्री स्वामी परमानन्दजी महाराज (परमहस्रजी) 
सत्सग करते हुए- 
जन्म : शुभ सम्वत्‌ विक्रम १९६९. (१९९१ इ.) 
महाप्रयाण ज्येष्ठ शुक्छ ७, २०२६ दिनाक २३/०५/१९६९ 


गरचना व 1 
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अङ़्गड़ानन्द जी 


श्री स्वामी अङग 


= 


6 परमहंस महाराज का कृपा प्रसाद ) 


गुरु-वन्दना 


ॐ श्री सद्गुरुदेव भगवान्‌ की जय 
जय सद्गुरुदेव, परमानन्दं, अमर शरीरं अविकारी। 
निर्गुण निर्मूलं, धरि स्थूलं, काटन शूलं भवभारी।। 
सुरत निज सोहं, कलिमल खों, जनमन मोहन छविभारी। 
अमरापुर वासी, सब सुखराशि, सदा एकरस निर्विकारी ।। 


अनुभव गम्भीरा, मति के धीरा, अलख फकीरा अवतारी। 
योगी अदैष्टा, त्रिकाल द्रष्टा, केवल पद आनन्दकारी। 
चित्रि आयो, अदैत लखायो, अनुसुडया आसन मारी। 
श्री परमहंस स्वामी, अन्तर्यामी, है बडनामी संसारी।। 


हसन हितकारी, जग पगुधारी, गर्वं प्रहारी उपकारी। 
सत्‌-पंथ चलायो, भरम मिटायो, रूप लखायो करतारी ।। 


यह शिष्य है तेरो, करत निरे, मोपर हेरो प्रणधारी। 
जय सद्गुरु.....भारी।। 


वन्दना 


भवसागर तारण कारण हे, रविनन्दन-बन्धन-खण्डन हे। 
शरणागत किकर भीत मने, गुरुदेव दया कर दीन जने।। 


हृदि-कन्दर-तामस-भास्कर हे, तुम विष्णु प्रजापति शंकर हे। 
परब्रह्म परात्पर वेद भणे, गुरुदेव दया कर दीन जने।। 


भन-वारण-कारण अंकुश हे, नर आण करे हरि चाक्षुष हे। 

गुण-गान-परायण देवगणे, गुरुदेव दया कर दीन जने] 
कुल-कुण्डलिनी तुम भंजक हे, हदि-ग्रन्थ विदारण कारण हे। 
महिमा तव॒ गोचर शुद्ध मने, गुरुदेव दया कर दीन जने।। 


अभिमान-प्रभाव-विमर्दक हे, अति हीन जने तुम रक्षक हे। 
मन-कम्पित-वंचित-भक्ति-घने, गुरुदेव दया कर दीन जने ।। 


रिपुसूदन मंगलनायक हे, सुख-शान्ति-वराभय दायक हे। 
भय-ताप हरे तव नाम गुणे, गुरुदेव दया कर दीन जने।। 


तव नाम सदा सुख-साधक हे, पतिताधम-मानवे पावकं हे। 
मम मानसं चंचल रात्रि दिने, गुरुदेव दया कर दीन जने] 


जय सद्गुरु! ईश्वर प्रापक हे! भवरोग-विकार विनाशक हे। 
मनं लीन रहे तव॒श्रीचरणे, गुरुदेव दया कर दीनं जने।। 


1! ॐ श्री सद्गुरुदेव भगवान्‌ की जय ।, 


“सद्गुरु की शरण मे जाओ, सम्पूर्ण योग की कुसी भिलेगी।"' 






श्री गुरुदेव भगवान के शिष्यो मै प्रथमं स्थितप्रज्ञ विभूति 
स्वामी श्रीसच्चिदानन्द जी महाराजं 


परमहंस आश्रम, धारकुण्डी, सतना-मध्यप्रदेश 


““सदुगुरू की आज्ञा-पाठन ताधक की सच्ची साधना हे 1 


---~----------------------------~--------- 
-- ~ नन --------- 
"~ ~ ] "गय ये 





श्री गुरूदेव भगवान के शिष्यो मे द्वितीय स्थितप्रज्ञ विभूति 
स्वामी श्री भगवानानन्द जी महाराज 


श्री परमहंस आश्रम, अनुसूडया, चित्रकुट-मध्य प्रदेश 


प पृष्ठ सख्या 


प्राक्कथन ५ 
प्रथम उच्छ्वास 
जीवन-परिचय 
वात्यकाल की विलक्षण घटना 
शालेय शिक्षा 
व्यायाम की प्रेरणा 
परिणय-सूत्र 
आकाशवाणी एव सन्त-मिलन 
सन्त से प्राप्त आशीर्वाद 
वद्धा दारा तरुणी का सन्देश 
सद्गुरु दर्शन 
भजन की शुरुआत 
लगड वावा 
सद्गुरु के परकाया प्रवेश से मन का रकना 
साधना-क्रम 
प्रमातफेरी 
इष्ट की व्यापकता मेँ विश्वास 
भजन परीक्षा की कसौटी पर्‌ 
धर्मपत्नी को उपदेश 
नल पर गुरुदेव का स्नान ओर चेतावनी 
गृह मे भयकर उत्पात 
क्षणासक्ति पर इष्ट-आदेश 
प्रयाग की घटना 
प्रयाग कुम्भके मेते पर्‌ 
परिभ्रमण काल मेँ जौनपुर 
जैनपुर का कत्रिसतान 
विरणकाल मे निस्पृह आकाशवृत्ति 
कर्मनाशा के किनारे देवी मन्दिरमे 
भे दिगम्बरावस्था 
मनगर के भक्तो के वीच 
फकीर के साथ भोजन 
यमुना किनारे माताओं का भजन 


८५ ^ न्द 
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प्राक्कयन 


यह सार्वभोमिक सत्य है कि जव-जव जनमानस मेँ आसुरी प्रवृत्तयो का वाहूल्य होने लगता 
है तथा सद्मवृत्तियां हासोन्मुखी होकर प्रश्रय चाहती है, तव-तव समाज की विपम परिस्थितियों के 
वीच नवजागरण का सदेश लिये महापुरुषों का अभ्युदय होता है। कुछ एसी ही धार्मिक 
साम्प्रदायिकता एव आडम्बर के शमनहेतु सच्चे अध्यात्मं पथ-प्रदर्शक के रूप में परमपूज्य श्री 
परमहसजी का सृष्टि मे अभ्युदय हुआ। श्री परमहस स्वामीजी का आविर्भाव एक एसे प्रकाशपुन 
के स्प मेँ जनमानस के वीच हुआ था, जिनकी ज्योतिर्मयी रश्मयो ने धार्मिक आडम्बर एव 
तिमिरच्छादित अन्तर्मल को नष्ट कर अखिल ससुति को आलोकित कर दिया। 

वास्तव मेँ वह गुरु, गुरु नहीं जो आती हुई मौत से न वचा ले ओर वह शिष्य, शिष्य नही 
जो गुरु के हाय का यत्र वनकर, उनके आदेश मे प्रवृत्त होकर गुरु की स्थिति को नपाले। एसी 
ही परमपावन विभूति श्री परमहसजी महाराज के जीवन-दर्शन के प्रति कुछ न कुछ लिखने के लिये 
न जाने कव से मेरे मानस मेँ भाव तरगित हो रहे थे, किन्तु जन्तर्जगत्‌ से किनारा न मिलने के 
कारण उनकी अभिव्यक्ति न हो सकी । सौभाग्यवश इस वर्षं ्रीप्मकाल में श्री परमहस आश्रम 
धारकुण्डी मेँ सकने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। परमार्थ-पथ को प्रशस्त करनेवाले ब्रह्मज्ञ श्री 
स्वामीजी, परमहस आश्रम धारकुण्डी महाराजजी ने मुद्रे अन्तर्देश से सम्बल प्रदान कर इस कृति 
के सकलन मेँ अक्षुण्ण प्रेरणा से अनुप्राणित किया हे । उनके अतुलनीय योगदान ओर महती कृपा 
के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने मेँ वाणी असमर्थं हे तथापि इस महती कृपाके लिये मेँ कोटिश हार्दिक 
आभार प्रदर्शित करते हुए उनका चिरऋणी हूं । लेखनी केवल इस आशा ओर विश्वास के साथ उट 
रही हे कि श्री स्वामीजी आद्यान्तं भावों को स्वरूप देने मे प्रेरणात्मक आशीर्वाद देते रगे, साथ 
| ₹ अनुसुहया आश्रम के वर्तमान स्वामी श्री भगवानानन्दजी के प्रति भी भे हदय से कृतज्ञ र 
जिनकी वहूत पूर्व से ही मुञ्च पर असीम कृपा रही हे । यह एक परम्परागत प्रवृत्ति हो गयी है कि 
किसी न किसी रूप में सभी अनुयायी शिष्यगण अपने-अपने गुरुजनं की प्रशसा करने मे नहीं 
थकते, किन्तु प्रशस्ति गायन से शिष्य गुरु-ऋण से निवृत्त नहीं होता । उसे क्रमश यौगिक प्रक्रिया 
के द्वारा प्रयोगात्मक पथ पर चलकर गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करना पडता है । शुद्ध स्तुति तो वह 
हे कि सद्गुरु परमात्मा की जिस पराकाष्ठा मेँ स्थित है, साधक क्रमश चलकर्‌ उसी पराकाष्टा 
मे लीन ह्य जाय वास्तव मे उसी साधक के द्वारा गुरु के गुणधर्म प्रगट होते है। अत उसी की 
अन्तिम उपलब्धि के फलस्वरूप गुरु का नाम सार्थक होता है। समर्थ सद्गुरु के उत्कृष्ट 
जीवन-चरित्र को लिपिवद्ध करना सामान्य सामर्थ्य के परे है । यह जो कुठ भी लिखा जा रहा है, 
उन्दी महापुरुष की महती अनुकम्पा का प्रतिफल है। 

समय के प्रवाह मेँ जीवनमुक्त महापुरुष श्री परमहसजी भी अपने पार्थिव शरीर का परित्याग 
कर्‌ हमारे वीच से टीक उसी प्रकार उठ गये, जिस प्रकार राम, कृष्ण, बुद्ध इत्यादि । जो विश्ेषताये 
उपरोक्त महापुरुषो मे थी, वे पूर्णतया श्री परमहसजी के जीवन-वृत्त मेँ भी-अवतरित है । उपरोक्त 
महापुरुषों के जीवन में कुछ एेसी अलौकिक एव चमत्कारपूर्ण समस्याओं का शमन पाया गया; 
निन्द देखकर जन-समाज उनके प्रति आकर्षित हुआ । कुछ एेसी ही विलक्षण घटनाओं का हल 


8, 
श्रौ परमच्सजी के सान्निध्य से भी जन-जीवन कौ मिला, जो असंख्य मानवो के सतप का 
अमर्ोत चन गया हे। 
चित्रकूट की जनता स्वभावत राम के प्रति श्रद्धा रखनेवाली है । उसरी विभेप गुण कं कात्य 


धनी कही जा सकती हे । वैसे यले अवे दिन उकुओं के क्रुर वर्वरता के उटाहरण मिलने ह । एस 
सामानिक क्रूरता के वीच श्री परमहसजी का आगमनं जन-जीवन को सटमार्ग कौ नयी दिघरादन 


= ~ 


में अभूतपूर्वं कार्य किया हे । सैकडँ पागल उनके दर्भन सै तत्काल ठीक होते ञे गये हं। वे आन 
भी जीते-जागते उनकी दुहाई चेते हे ! कतिपय घटनाय तो एेसी विलक्षण हे चिन्ह देख सुनकर वुद्धि 
चकाचीध हो जाती डे । कु एेपे रुग्ण व्यक्ति चिकित्सक से जवाव पाकर आपके पास कृपागचना 
तेतु अये जो अद्यावधि जीवित हं! 

श्री परमहंस महाराजजी के सान्निव्य में विरक्तं निष्यत्व के लिये अनेकं व्यक्ति आव. पलु 
भरण कुष्ठ ही लोगों को मिली । जनसाधारण की स्थिति आप हृव्य सं ओर एरी 
के उपरान्त शरण वने से इनकार कर ठेते थे) कुछ लेग तोदेसे भी वे चो इन अग्रिव भ्ठ के 
सुनकर अनभन कर्‌ ठेते थे, परन्तु स्थान पात्र-सुपात्र का मूल्यांकन करने के पश्चात्‌ उपयुक्त 
अधिकारौ को दी व्वा जाता था। श्री महाराजजी के देदीप्यमान शिष्यं में पावन वियति श्री स्वामी 
सच्विगनन्ट जी, परमहंस आश्रम धारकुण्डी आज कषेत्रीय समाज के लिये उपलव्य है, जिनकी 
अन्तश्चेतना से नि सत्त ज्ञान की पीयृप-घारा अनवरत धारक्डी की अपार्थिव गुफा से प्रवाहित 


=, 


हं । 
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प्रस्तुते कृति के प्रम उच्छ्वास मेँ जीवनाठर्भ पर प्रक लने वाली कतिपय आश्चर्यजनक 
घटनाओं का परिचयात्नक पद्धति में उल्लेख किया गया 3, जिनं च्व्यंगम कर्‌ जीवन-पथ पर 
चलनेवाले पथिक सर्वोत्कृष्ट लस्य का सान्निघ्य प्रात कर सकते है । कृति के दवितीय उच्छ्वास मे 
आत्मानुभत्ति के चरमोक्कर्य पर आसीन करनेवाली उनकी अमरवाणी वारहमासी की व्याद्या एव 





मदुपदेनों का चयन किया गया है ! अन्तिम उच्छ्वास में पल्य महाराजं जी छारा प्रयुक्त कत्तिपय 
लोकोव्तियो, लोकंतर भक्तिं एवं विचा का सकलन हे, जिनके माध्यम ते वे भाविकं का 


न 


पय-प्रव्थन एवं अनेकानेक सायनोपयोमी भूमिकाओं का निवर्भन करते ये। सरल, सरस मुवो 
से गम्भीर्‌ ताल्िक सिद्धान्तो का विवेचन कर सकना परमहं सजी कौ अपनी विओेपता थी, लिसके 
अवगुण्ठन में त्रह्विदा की शुष्कता तिरोह्ति हो जाती धी। किन्तु इन सवसे विलक्षण तो 
महाराजजी का अपनो नेली थी, जो अन्तरतम तक प्रविष्ट होती चली लात्री थी। 
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इस कृति को भँ अपनी सामर्घ्यं से ठी नर्द अपितु सेवाभाव से अन्तर्जयतीय प्रेरणानुचूल 
मापाचद्ध कर्‌ रह हू। इसके संकलन मं त्रुटियों व विचा की क्रमवदता का विप ध्यान खा 
मवा ह तेधापि विचारो के स्पष्टीकरण मेँ विश्रं्चलता होने पर्‌ प्रिय पाठकगण व सायकं अपनी दी 
एक उपलव्वि समद्चकर्‌ हृदयगम करेगे । 


-सद्गुरु कृपाश्रयी, जगतुवन्धुं 
स्वामी अडगड़ानन्द 


पूज्य श्री परमहंस महाराजजी 
(सती अनुसुहया, चित्रकूट) 
का जीवन-वृत्त 


(ˆ जीवनार्थं पर प्रकाश डालने वाली | 
९. कतिपय आदर्श घटनाये / 


आदशं जीवन 
जीवन-परिचय 
(सन्‌ १६११ ई० से १६६६ ई० तक) 
परिवर्तनशीलता निखिल ससुति का शाश्वत विधान हे । अपराजेय कालचक्र की चपेट मेँ वडे 
से वडे साम्राज्य के उत्थान एव पतन की कहानियां अकित रहती टे । अनेय शक्तिर्या भी परलमर 
मे धराशावी हो जाती है भौतिक वैभव की विशाल अद्यलिका्ये न जाने करटा अन्तराल मेँ विलीन 
हो जाती है, परन्तु देशकाल, परिस्थितिर्यो की सीमा के उपराम, जीवनमृक्त व्यक्तित्व एव कृतिव 
युग-युगान्तर तक विश्व-वाटिका को सुरभित जीवन-पुष्म से सुवासित करता रहेगा। एते ह 
परमशान्ति प्राप्त महापुरुषो की इकाई मेँ परमपूज्य श्री परमहस महाराजजी का जीवन-वृत्त भर 
अवतरित है। 
आपका जन्म गोरखपुर के अचल मे, जो इस समय दो भागों मेँ विभक्त टै, वर्तमान देवरिया 
जिते के रामकोला नामक ग्राम मे सन्‌ १६११ ई० मे हुआ था। आपका सस्नेह लालन-पालन 
करनेवाली माता फूलमानी देवी भर पिता श्री जगरूप शर्मा जी हए । प्राय जन्म से ही महापुरुषं 
की अलीकिकता का दिग्दर्शन होने लगता है ! रमलशास्ियो ने शिशुरूप मे श्री परमहस महाराजजी 
को भी देखकर उनके दिव्य भावी जीवन का सकेत करते हूए उनकी माँ से पषा कि यह असाधारण 
वालक तुम कैसे पा गयी? यह तो तुम्हारे योग्य नहीं है । पहते तो मात्र हृदय भावी अनिष्ट की 
कल्पना से कपि उठा परन्तु ज्योतिपी के यह कहने पर कि यह या तो राजा हयोगा या योगी, मातृ 


हृदय आश्वस्त होकर पुन शिशु-स्नेह में प्रवृत्त हो गया । नमक-मिर्च उतारकर मों शिशु को घर के 
भीतर ले आयी कि कहीं नजर न लग जाय। 


बाल्य जीवन की विलक्षण घटना 


जव आपकी अवस्था लगभग छ मास की थी, लोकटृष्टि मे उस वाल्यावस्था मेँ दही एक 
कालवत्‌ हृदय विदारक घटना घटित हुई । अचानक एकं दिन आपके पलग के ऊपर एक भयानक 
सर्पं चट गया ओर देखते ही देखते शरीर पर कुण्डली मारकर वैठ गया । व्यक्तियों के दारा उसं 
विषधर्‌ को हटाने का भरसक प्रयास किया गया । अन्त मेँ एक रज्जु मे मेढक वोधकर उसकी ओर्‌ 
सर्पं को अकर्पित करने का यल किया गया । मेढक को देखकर भक्षण की लालसा से सर्पं ज्यही 
हृदा कि मो के हृदय का वात्सल्य उमड पडा । दौडकर मो अपने शिशु को पुचकारने लगी । 


शालेय शिक्षा 


पच वर्प की अवस्था मे आपकी शिक्षा प्रारम्भ हुईं परन्तु पठने-लिखने मेँ आपका मन नदी 
लगता धा। पाटशाला मे प्रवेश हुए अभी तीन दिनि दी हए थे कि पण्डितजी ने किसी अपराध के 
पणामस्वरूप स्केल उटाई ओर हथेली पर तीन रेखा्ये उकेर॒टीं ! लडका मचल गया । रुलाई वन्ट 
टी नद| पत्र-स्ैहवश मो का ह्य करूणा से भर गया, जिसके फलस्वरूप वालक पुन पाटशाला 
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न जा स्रा! इतस्ते उपरान्त अध्ययन की शरृखला सदा के लिये टूट गयी। एक घटना आज भी 








क 4 


४ 
१००४ ५५ ५ क 9 ् 


क 
क क पक. ५५५ श ५ 
१९५ ५६ २५४“ र ॥ | 
॥; 1.7) र 
१ , ४ १ ४. क र 
द 1 
४ 


९ #,; 


ॐ 2 # ६ 
वत ५, + श 
#, प ७ ^ 9. 
५\ +म्‌ ॥ि 
ष ५ 
५ ५९५५ ष ५. ५ 
9, ४ 
४ # ॥ 
वेर ५ ६५ र्‌ 14 ई र 
1 
¢ १ । 
|: # (षि, (4 
[आ 7) ग ८५४ 
$,“ ' 
४ ^ { | 
क # =" 
॥। ॥॥ [५ 


परचात्‌ 


प 


परमहंसजी के गृह्याय के पर्चा 
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निप्र मे आपका लन्म टुजाधा. य पन दवान ठ मृ थन 2 ते था -कनः 
पेच वरप की अव्स्यामे टी पटनटानो ये सावं भेन दर 
पहतवानी फी ओर्‌ हो गया। पलाना भे > 
रखते धे। पहतवानी का क्रम चल लिक्नो । 
आप वरिष धयान देने लमे। प्रिणागत कान्ते म माये सक पपात ठ स्यसे प्रमोष 
त्र मे द्याति प्रात कर ली। 
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परिणव-सूत्र 
दू फे तिवे लालायित मो ने पोट पकर आणा व्थिति जी कग य) विकार ् नो गय 
पहलवान को अपना भरीर्‌ इतना प्रिय होना £ पिः उन यकर म भो अच्छ न नगना। 
पल से कोई प्रयोजन नही धा। कुट न्नितोएनेल चना म्त्तिमा वैः प्ररतो ठ फलम्वस्प 


कम चार्‌ सन्तान हुई, जो दीर्घजीवी टै जोर आत भी ६। 


आकाशवाणी एवं सन्त-मिलन 

एफ वार आप इसी पहलवान के नः मे वृष्ट टूर स्थित वाजार की तरफ जारहेये कि 
र्ग मे ण्ठा तिये टृए “सीताराम-सीताराम' ध्वनि उच्चारण के साध कोई महात्मा 
पडे। उनके चले जाने के पश्चात्‌ यट आवान आती टे कि इस साधु को भोजन कराओ। 
व फो सुनकर मस्तिष्क चकरा गया । सडक की पलिया का सहारा लेकर अपने 
सनन कौ र आसपास ५ लोगों से पष्ट कि कु सुनायी पडा? इत पर उत्तर मिला कि 
लगता चा क म न-सी वात है? महाराज जी कहा क कि अज्ञात आवाज इतनी तेज थी कि 
के वीदे कोन ता सुनायी पडी होगी । आप कलहा करं कि हमे आश्रव होता था कि मस्तिष्क 
म कीन वल पडा टसा प्रतीत होता थाकि कोई दैवी घटना हे। कुठ भी हो, महात्मा 
के 4 द चहिये - देसा सोचकर उनको खोजना प्रारम्भ कर दिया । दिनभर १ 
पथमे त नहला न मिले तव आप निराश लेकर घर लौटने लगे । इसी वीच त्‌ 
महारान जी। “सीताराम महामूर्ति के दर्शन हूए । आतुरतापूर्वक प्रणाम करके उनसे आपने पृष्ठा कि 
ने सीताराम" का ही उच्चारण करते रहेगे या कुछ खार्येगे भी। तव महात्म 

शूष कि क्या िलाओगे? ५ 
त आपके पास केवल तीन पेसे थे, जो तत्कालीन भोजन-सामग्र के लिये 
पामान भी ले लिया १ के कारण इसी सीमित धनराशि से आपने सोचा कि घर के लिये 
विनमरताूरवक न ओर मलात्मा को भोजन भी करा दिया नाय । इसी धारणा से आपने 
ह” पुन व ¡ करने का आग्रह किया । महात्मा विगड खडे हुए- “सत्तू भी कोई भोजन 
रक तरफ जाने लगे महाराज जी दोडकर पुन चरणों म प्रणत हूए, वोले- 


"क न 


६ जीवनादर्शं एवं आल्मानुभूति 


““वाल स्वभाववश एेसी वाणी निकल गयी, आपकी जो सुचि हो पार्ये" वारम्वार आग्रह के उपरान्त 
तथाकथित महात्मा ने भोजन-प्रसाद ग्रहण किया । भोजन से तृप्त होकर उरन्टोनि आपसे पृष्ाकि ` 
भोजन क्यो कराये, क्या चाहते हो? मन मेँ किसी भी वस्तुं की अभिलापा न होने के कारण वहूत 
समय तक विचार करने के उपरान्त आपने कहा कि "भँ किसी से कुश्ती मेँ पराजित न होऊ ॥ 
यह सुनकर महात्ाजी ठैसकर गालिर्यो देते हूए कटे कि एवमस्तु" ओर चले गये । 

महापुरुष की दृष्टि मेँ जीत नाम की कोई वस्तु है ही नरह प्रकृति के सामान्य वन्धन कौ 
जीतने के अभिमान से ही सस्कार साधक के मानस पर पड जाते हे । इसलिये महावली काल पे 
भी अपराजेय होने का आशीर्वाद देकर वै चले गये। अव आपको एेसा प्रतीत ने लगा कि 
अशीर्वाद साथ ही साथ चल रहा हे, जवकि अभी दृष्टि सासारिक ही थी 1 

उनके चले जाने पर पता चला कि वे महात्मा सात दिन से निराहार थे। उनका प्रणथाकि 
यदि भगवान खिलायेगे तभी भोजन करगे । प्राय लोग सोचते हँ कि किसी को वे खिलाते हे किन्तु 


यह भ्रम हे । पुण्यात्माओ को प्रेरित कर भगवान अपने भक्तों को खिलाते है । जो खिलाता है वह 
भी सन्त आत्मा हे । 


सन्त से प्राप्त आशीर्वाद 


उन महापुरुष के आशीर्वाद से आपको विश्वास हो गया कि मुञ्चे किसी से भी कुश्ती में 
पराजित न होना पडगा। सोचने लगे, दो-एक लोगं से दाहिने-वाये हाथ मिलाकर सीधे गामा ते 
टक्कर लेगे । एक वार नाम तो हो जाय । स क्षेत्र मे आता ही रहता है ओर अव तो उसके आने 
का समय भी समीप है, कुश्ती मे गिरना तो है नहीं । उक्त घटना के ठीक तीन दिन वाद ही कुश्ती 
का आयोजन हो गया। यद्यपि प्रतिन्दी आपकी दृष्टि के अन्दर ही था परन्तु दैवयोग से मल्लयुद्ध 
भे शीघ्र ही आपको उससे पराजित होना पडा। आप सिर नीचा करके चले आये ओर तीन दिन 
तक लज्जावश धर के बाहर्‌ नहीं निकले। आप निरन्तर यदी सोचते रहे कि करटो गया वह 
आशीर्वाद ओर कं गयी वह वाणी । आगे चलकर जव उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप अनुसुडया 
आश्रम मे अनुभव हुआ कि अव जन्म-मरण का वन्धन टूट चुका है तौ आन्तरिक प्रसन्नता से 
विह्वल हो उठे ओर विचार करने लगे कि भगवान या महापुरुष की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। 
यटि उस समय मल्लयुद्ध मे विजयी भी हो जाता तो परिणाम हार ही तो था। शरीर भी तो आखिर 


एक दिन जीर्णं हो जाता। यथार्थत कालजयी होना ही सन्त प्रवर के आशीर्वचन की 
अपरानेयता थी। 


वृद्धा दारा तरुणी का सन्देश 


१ अत्यधिक रोमाचकारी घटना हे, जिसके फलस्वरूप ही भावी साधनात्मक जीवन का 
शुभारम्भ हे। घटनाक्रम इस प्रकार है-- 

1 निकट के किसी गोव के एक परिवार मे किसी लडके का नैना हुआ था। नवविवाहिता 
नरुणी के स्प-रग से आकर्थित टोकर कुछ मनचले नवयुवको ने वासनेच्छ से उसके घर 
आना जाना प्रारम्म कर्‌ दिया परन्तु उस तरुणी ने किसी की तरफ श्चुकाव नहीं लिया। उसने एक 





सत से प्राप्त आशीर्वाद 


आदर्शं जीवन ७ 


वृद्धा के हाथ पर भेजकर आपको वुलवाया । पहलवान होने के कारण आपका जीवन सयमित था 
परन्तु उस्र समय सस्कारवश युवावस्था के नशे मे चूर्‌ आपको ेसा प्रतीत हुआ “मनहु रंक जिमि 
पारस पावा किसी प्रकार दो-चार घण्टे व्यतीत कर सायकाल सज-धजकर अधेरी निशा मं 
शनै.-शनै. उसके घर्‌ की तरफ वढना प्रारम्भ कर दिया । रह-रहकर यह भावना मन मेँ कसक 
जाती थी कि कहीं मेँ पाप-कर्मं मे तो नही प्रवृत्त हो रहा हूं। इसी विचार-विमर्श मेँ निमग्न होकर 
जेसे हो आप आगे वढ रहे थे कि अचानक आवाज आयी--““महान पाप करने जा रहे हो, नरक 
मे जाओगे ।” अत्यन्त भय के कारण शरीर रोमाचित होकर कोप उटा । करीव आधे घण्टे वाद जव 
अधीर होकर आप लौट रहे थे तो मन्द स्वर में सुनायी पडा-अगे देवालय मेँ तुम्हारे गुरुदेव ै /" 
सदुगुरु-दर्शन 
उपरोक्त वाणी के आधार पर आप देवालय की खोज मे धीरे-धीरे चल पडे । घना अन्धकार 
के कारण उस देवालय के अन्त कक्ष मे कोई दिखायी न पड़ा । अव आप विचार करने लगे किं 
अतीव विचित्र लीला है, पता नहीं कौन जोर से वोलता है ओर कीन धीरे से। टीक उसी समय 
मन्दिर से किसी के खोँसने की आवाज आयी । पहुचकर देखते है कि एक महात्मा मन्दिर के कने 
म वेटे थे। साष्टाग प्रणाम करके उनके प्रकाश व भोजन की व्यवस्था किया । भोजनादि के उपरान्त 
सम्पूर्णं रात्रि सत्सग चलता रहा ओर आप चरण चापते रहे! सद्गुरुदेव महाराजजी से आप 
वबारवार प्रश्न करते ओर वे शकाओं का शमन करते हुए यथोचित उत्तर देते गये । त्रिदिवसीय 
अल्पावधि मे ही साधन-भजन की युक्ति वताकर गुरु महाराजजी वाहर चले गये। अव आप घर्‌ 
से विरक्त रहकर तत्परतापूर्वक साधना मेँ रत हो गये । इसी वीच श्वास पकड मेँ आने लगी ओर 
ध्यान जमने लगा। 
पूज्य महाराजजी कहते थे कि उन्होने साधु वनने का कभी स्वप मेँ भी न्ह सोचा था। 
भरा-गूरा परिवार था, वाल-वच्चै थे। परिवार से लगाव भी था किन्तु भगवान ने चेतावनी देकर 
बलात्‌ साधुं वना दिया । जव तक भगवान न कटे, घर छोडना पाप हे विन्तु जव भगवान कह दें 
तो घर में रहना भी पाप है। जैसे प्रथानमत्री जव चाहे किसी नागरिक को अपने पास वुला सकता 
हे, भले ही वह कितना ही व्यस्त क्यो न हो, उसी प्रकार भगवान विषयो मे फंसे अत्यन्त जकडे 
जीव को जव चाहे अपने पास वुला सकते है । लीला करन चहत प्रभु जबहीं । कारण खडा करत 
हे तबहीं।। वे ठेसा जुगाड लगा देते है कि उसे करना ही पडता है । 
हमने प्रश्न किया--“महाराजजी। आपको आकाशवाणी क्यो हू? सामान्य जनो के साथ तो 
एेसा नहीं होता?” उन्होने वताया--“हो, यह शका मुञ्े भी थी एक दिन भगवान ने अनुभव में 
वताया कि भ पिछले सात जन्मों से साधु रहा दू। चार जन्मों मेँ कहीं तिलक लगाये तो कहीं 
कमण्डलु तिये विचरण कर रहा हू । सच्चे मन से साधुता के लिये प्रयलनश्षील था किन्तु योग-क्रिया 
नायृत नही शी। पिले तीन जन्मों से युक्तियुक्त योगोत्कृष्ट अच्छ साधु रहा, जैसा कि होना 
चादिये । योग-क्रिया जागृत थी । पिष्ठले जन्म मेँ पार लग गया था, निवृत्ति हो चली थी किन्तुदो 


इच्छे मन मे वनी रही--एक पिवाह की, दूसरी गोजा पीने की । भगवान ने थोडे ही समय मेँ सव 
कुछ दिखा-सुनाकर अपनी शरण मेँ ले लिया । 


८ जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति 
भजन की शशुरुभत 
महारानजी के घर से दो-तीन फर्लग दूर एक वगीचा था वरँ एकान्त देख महाराजगी 
उसी बगीचे मेँ आडि्यो की ओट मेँ बैट गये, चिन्तन मे लग गये । आरम्म के चार्‌-्ठ. दिन तक 
लोग समङ्मदहीनसकेकिवे कों चले गये । क्रमश. लोगो को पता चला तो वे अटकल लगने 


लगे कि इन्हे हो क्या गया? कोह बीमारी तो नहीं हो गयी? किसी ने कहा कि जव से लंगडू वावा 
मिते है तभी से एसा है] लगता है उन्न कोई जादू-टेना कर दिया । कोई मत्र पट दिया। 
लंगडू बाबा 

शिव मन्दिर मे जिन गुरु महाराज ने साधन-क्रम वताया था, सम्पूर्ण क्षेत्र उन महामानव को 
लगड वावा या सत्सगी महारान के नाम से जानता था। महाराजजी ने पटले“भी पचार्सो वार उन 
देखा था । वे एक पव के लगडे थे, इसलिये कोई उन्हे लगड भी कटता था। दुनिया पागल कहती 
थी ओर महाराज जी भी उन्हे पागल ही जानते थे । किन्तु आकाशवाणी नै वताया कि आपके गुरु 
महाराज है तभी वे समञ्न पाये । वस्तुत. वे तत्त्वदर्शी महापुरुष थे। योग की रहस्यमय ब्रह्मविद्या 
उनके पास थी। सद्गुरु के सारे गुण उनमें थे किन्तु लोग उन्हें पागल दी समञ्जते रहे। 

घर ओर गाव के लोग सत्सगी महाराज को दूढने मे लगे थे संमी-साथी सभी खोज मे जुट. 
गये कि मिले तो उनकी पिटाई की जाय। उन्होने हमारे लडके को न जाने क्या सिखा दिया । लोग 
टूठते ही रह गये किन्तु सत्सगी महाराज का कहीं पता ही न चला चार माह पश्चात वे दीख पडे 
तो पूरा गोव ही उमड आया। मों तो षीषठे पड़ गयी--““वावा कौन सा जादू-टना कर दिया, हमारे 
लके को वर्बाद कर दिया।” वे जोर से विगडे-- “हू, हमने बर्बाद कर दिया। अपना कर्म नही 
देखती। कोई पागल होता है, कोई मरता है, कोई जीता है तो इसमे हम क्या कर? अपने लड़के 


को घर कर्यो नहीं ले जाती !” सचमुच बाबा का मत्र बड़ प्रभावशाली निकला । उन पर जब विश्वास 
हो गया तौ कोई क्या उठ ले जाता । 


सद्गुरु के परकाया प्रवेश से मन का रुकना 

पर्यटन करके चार माह पश्चात्‌ जिस दिन सुगुरु महाराज लौटे, उस दिन आपका मन 
भजन करने मेँ अधिक रमा। आपने गुरु महाराजजी से विनीत भाव मे प्रार्थना किया कि क्या 
कारण हे कि भजन मे आज की तरह मेरा मन कभी स्थिर नहीं हुआ? आश्वासनपूरणं सहन वाणी 
म गुरुदेव वोले कि भे तुम्हारे मन को पकड ध्यानस्थ हो जाता हूं । अव परमहस महाराजजी 
विचार करते हूए इस निष्कर्षं पर पर्हुचते है कि गुसुदेव महाराजजी के छ शिष्यो का विकास शायद 
इसी कारण से नहीं हौ पाया कि महाराजजी मन प्कडकर छोड देते है । फलत. मन की अस्थिरता 
के कारण कुठ समयोपरान्त उन्हे अशान्ति का अनुभव होने लगता हे। आपने इस प्रक्रिया को समञ्च 
कर सानुरोध गुरु महाराजजी से प्रार्थना किया कि कृपया मेरा मन न पकडा जाय वरन्‌ मेरे ध्यान 
म वह क्षमता प्रदान की जाय, जिससे मे पूर्णरूपेण मन के चाचल्य को अवरुद्ध कर स्थिर कर तेने 
म समर ल सकृ मन यदि पकडने के उपरान्त पुन आपके द्वारा छोड दिया जायेगा तो स्वाभाविक 
चचलता आ जयेगी। अत आन्तरिक सम्बल प्रदान कर ही मुञ्चे अनुग्रहीत करने की कृपा करं । 


पूज्य श्री सत्सगी महाराज एव पूज्य श्री परमहस महाराजजी 


नि 





: जीवनादर्श एव आत्मानुभूति 


भजन की शुरुआत 


महाराजजी के घर से दो-तीन फर्लाग दूर्‌ एक वमीचा था। वं एकान्त देख महाराजम 
उसी बगीये मे ्ाडियों की ओट मे वैठ गये, चिन्तन मेँ लग गये। आरम्भ के चार-छ दिन तकं 
लोग समञ्च टी न सके कि वे कां चले गये । क्रमश. लोगों को पता चला तो वे अटकृल लगने 
तगे कि इन्हे हो कया गया? कोई वीमारी तो नही हो गयी? किसी न कहा कि जव सै लगड वावा 
मिले है तभी से एसा है। लगता है उन्दोनि कोई जादू-टोना कर व्या। कोई मंत्र पट दिया। 

लंगडू बाबा 

शिव मन्दिर मेँ जिन गुरु महाराज ने साधन-क्रम वताया था, सम्पूर्ण क्षेत्र उन महामानव को 
लगड वाबा या सत्सगी महाराज के नाम से जानता था। महाराजजी ने पहते.भी पासो वार उन 
देखा था। वे एक पव के लगडे थे, इसलिये कोई उन्हे लगड्‌ भी कहता था। दुनिया पागल कहती 
थी ओर महाराज जी भी उन्हे पागल ही जानते ये। किन्तु आकाशवाणी ने वताया कि भापके गुरु 
मह्यराज हे तभी वे समञ्च पाये। वस्तुत वे तत्त्वदर्शी महापुरुष थे। योग की रहस्यमय ब्रह्मविच 
उनके पास धी। सद्गुरु के सारे गुण उनमें ये किन्तु लोग उन्हे पागल ही समञ्चते रहे। 

घर ओर गाव के लोग सत्सगी महारान को दूढने मेँ लगे थे। सगी-साथी सभी खोज में जुट 
गये कि मिले तो उनकी पिटाई की जाय । उन्होनि हमारे लडकं को न जाने क्या सिखा दिया। लोगं 
दूढते ही रह गये किन्तु सत्सगी महाराज का कही पता ही न चला । चार माह पश्चात्‌ वे दीघ पडे 
तो परा गोव ही उमड आया। मों तो पीछे पड गयी“ वावा कौन सा जादू-टोना कर्‌ दिया, हमारे 
लउके क़ वर्वाद कर दिया।” वै जोर से विगडे-- “टुः हमने वर्वाद कर दिया। अपना कर्म नही 
देखती । कोई पागल होता है, कोई मरता हे, कोई जीता हे तो इसमें हम क्या करे? अपने लडके 


को घर वरयो नहीं ले जाती!" सयमुच बाबा का मत्र वडा प्रभावशाली निकला । उन पर जव विश्वास 
हो गया तो कोई क्या उ ले जाता। 


सदगुरु के परकाया प्रवेश से मन का सुकना 
पर्यटन करके चार माह पश्चातु भिस दिन सद्गुरु महाराज लौटे, उस दिन आपका मन 


भजन करने मँ अधिक रमा। आपने गुरु महाराजजी से विनीत भाव मेँ प्रार्थना कियाकिक्या 
रण हं कि भजन में आन की तरह मेरा मन कभी स्थिर नह हुआ? आश्वासनपूरणं सहन वाणी 
मे गुरुदेव वोले कि मे तुम्हारे मन को पकड ध्यानस्थ हो जाता हूं । अव परमहस महाराजजी 
विचार करत हुए इस निष्कर्ष पर पूरुचते हे कि गुरुदेव महाराज्नजी के छ शिष्यो का विकास शायद 
इसी कारण से नटी हो पाया कि महाराजजी मन पकृडकर्‌ छोड देते ह । फलत मन की अस्थिरता 
के कारण कृष्ट समयोपरान्त उन्हे अशान्ति का अनुभव होने लगता है । आपने इस प्रक्रिया को समन्न 
1 गुरु महाराजजी से प्र्थना किया कि कृपया मेरा मन न पकड़ा जाय वरन्‌ मेरे ध्यान 
५ र त पकडने के उपरान्त पुन" अपके द्वारा छोड दिया जायेगा तो स्वाभाविक 
गा । जत आन्तरिक सम्बल प्रदान कर्‌ ही मुञ्चे अनुग्रहीत करने की कृपा करर! 


आदर्श जीवन > 
तव आशीर्वाद देते हुए गुरु महाराजजी ने कहा कि एेसा ही होगा। 
परकाया प्रवेश करके किसी के मन को उन्नतोन्युख कर देना, मोड ठेना, ध्यानस्थ कर देना 
आदि गुरु महाराजजी के लिये एक साधारण वात थी । इस विलक्षण प्रक्रिया के दारा मुमुक्षु साधकं 
के लिये परम कल्याण का पथ प्रशस्त ठो जाता है । किन्तु भजन की उत्कट लगन के कारण आप 
स्वय करना चाहते धे। 
उस दिन से महाराजजी स्वय प्रयत्न कर्‌ ध्यान मेँ लगने लगे ओर चार महीने में ही हृदय 
भ स्वरूप पकड मेँ आ गया ओर ध्यान लगने लगा। 
साधना-क्रम 
आप रत्रि दो वजे से प्रात छ वजे तक आत्मचिन्तन मेँ अनुरक्त रहते थे! प्रात कालीन 
दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात्‌ पुन ध्यानस्थ हो जाया करते थे। आत्म-चिन्तन के लिये 
उपयुक्त एकान्त वातावरण चाहने के उपरान्त भी प्रायः सत्सगप्रेमियोँ से अनिच्छित भाव से सत्सग 
करते थे। निशा के प्रथम प्रहर मेँ नौ वजे तक निवृत्त हो जाया करते थे। पुन. रामु मे उठकर 
इष्टोपासना मेँ रत हो जाते थे । निरन्तर साधनारत रहने के परिणामस्वरूप परमहस महाराजजी की 
यह स्थिति हो गयी कि दिन-प्रतिदिन कृशकाय होने लगे ओर उनकी पाचनशक्ति विंगड गयी । 
भोजन की इच्छ ही नहीं होती थी । निद्रा सयत होने लगी । कोई पास मेँ आकर वैठं जाता तो 
महाराजजी को एेसा लगता कि यह कव उठकर चला गया किसी का वैटना ओर वोलना अच्छा 
नटी लगता था। लोगो का आना कम हो गया किन्तु पुत्र की इस शारीरिक दशा को देखकर माता 
का हृदय करुणा से भर गया । वह उनके साधना-स्थल मे ही पर्हुवकर उन्हें स्वल्पाहार के लिये 
बाध्य किया करती थी! क्रमश. शारीरिक क्षीणता को देखकर जनमानस मेँ यह सदेहास्पद चर्चां हो 
गयी कि आप पीलिया के रोगी है न कि योमी। जब एसी सदिग्ध चची व्यापक सूप से होने लगी 
तो यदा-कदा आपके मन मेँ भी खिन्नता की लहर दौड जाती थी। एेसी विषम परिस्थिति मे 
५ आश्वस्त रहने के लिये अनुभव हभ करे कि साधना मे प्रवृत्त रहो, भावी उपलब्धि 
गलमय हे । 


जव महाराज जी गृह त्यागकर साधनरत हो गये, साथी पहलवानों ने निश्चय किया कि 
[+ क 
| श्री परमहंसजी की वाणी (निद्रा का विधान) र 
1 चीवीस धण्टे मे चार धण्टे से जविक सोना योगी के लिये अत्यन्त धातक है/ तीत | 
| भना एव विरह-वैराग्य वाले साधको को निद्रा आकती ही नही। उनका एक-एक दिनि तो | 
| पियो की तरह कटता है । इन लक्षणो ते विहीन माविक शबुखपी निद्रा से परानित लेकर आन | 
पोते है ओर जन्मान्तरे वँ सोना ही है। योगी के तिये श्वान निद्रा का विन वताया गया है। | 
भिस प्रकार रात्रि मे पत्ता हितते ही कुत्ता उटकर शरौकने लगता है, उती प्रकार योगी भी इत 
| भ्व ते चिन्तित निद्ालाभ तेता है कि कटी विनातीय परमाणु भक्रमण न कर दें। विरही को | 


1 को धकारे इए ईते ततत सर्के करते रहना चाहिये। _/ 
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सन्तजी की कुठ न कुठ सेवा कर दिया कर । उनसे भजन सीखा जाय या उनकी वुद्धि सुलङ्गाकर 
घर-गृहस्थी की ओर ही मोड दिया जाय । वे महाराजजी की सेवा मेँ लग गये । न्ने वहो वगीचा 
लगाया । 


प्रभातफेरी 


कुठ दिन पश्चात्‌ इन पहलवानों ने प्रस्ताव रखा--““सन्त जी। प्रमातफेरी हो जाय। 
सवेरे-सवेरे गोववालों मे भी भविति की लहर फैल जायेगी ।” महाराजजी को भी यह प्रस्ताव पसन्द 
आया । प्रात चार बजे महारानजी उन लोगो को जगा देते ओर वे लोग टोलक-मजीरा लेकर 
महाराजजी के साथ 'सीताराम-सीताराम' की धुन लगाते हुए पूरी टोली गोव की परिक्रमा करती 
ओर अधेरा रहते ही महारानी सहित सभी लोग कटिया मे लौट आते थे । तत्पश्चात्‌ अपने-अपने 
घरो को प्रस्थान कर देते थे । यह कीर्तन लगभग चार महीने चला । प्रारम्भ मँ तो पद्रह-वीस लोगे 
से ही प्रभातफेरी चली। धीरे-धीरे भक्ति की लहर दौड गयी । काफी लोग प्रभातफेरी मे सम्मिलित 
होने लगे! सख्या बढती गयी । लोग प्रभातफेरी की प्रतीक्षा मेँ पहले से ही जागकर तैयार रहते धे। 

एक दिन महारानजी नित्य की तरद दो बे रात से भजन मँ बैठे थे, ठीक चार वने से 
कुष्ठ पहले आपको हठात पकी आ गयी । ओंख खुली तो उजाला हो चुका था। आप पश्चाताप 
करने लगे कि आज नियम टूट गया । प्रभातफेरी नहीं हुई । वे किसी को जगा नहीं सके। सव लोग 
दु खी मन से बोले- ““सन्तजी, आज आपने जगाया नहीं आप कुछ नर्ही बोले । 

सूर्योदय के साथ ही गोव से लोग आनै लगे। वे बोले--“सन्तजी! आज अप किम रास्ते 
ते प्रभातफेरी करते निकल गये। बड़ी मधुर ध्वनि सुनायी दे रही थी। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि 
आप जव सामने से निकले तो हम लोग भी टेली मे सम्मिलित हो नाये विन्तु आज भप किस 
मर्गं से निकले गये?" 


महाराजजी ने सोचा कि आज तो हम गये ही नर्ही, कदाचित्‌ ये लोग खिल्ली उडा रहे े। 
तव तकन्चूसरे मुहल्ले के लोग आये, तीसरे मुहल्ले से भी आये । उन सवने पषा कि आज तो बडी 
मधुर ध्वनि मेँ प्रभातफेरी हो रही धी । हमलोगोँ ने स्पष्ट सुना! आप किस रास्ते से निकल आये? 
महाराज जी को वडी ग्लानि हुई किं आज भगवान को मेरे लिये कितना कष्ट उटाना पडा ¡ उन्होने 
मेरे लिये प्रभातफेरी की । अब आज से कीर्तन बन्द। कीर्तन तो बन्द हो गया किन्तु इस घटना 
से इतना विश्वास वढा कि महारानजी जी-जान से चिन्तन मेँ जुट गये। 


इष्ट की व्यापकता मे विश्वास 


भजन कुटीर से थोडी दूर पर किसी सज्जन का बगीचा था। इस बगीचे से नित्य आप्र फलों 

की चोरी हो जाया करती थी। वगीचे का मालिक आपको सन्देहास्पद भाव से गालि्यो दिया करता 
धा। एक दिन आपने अन्तर्देश के माध्यम से गुरु महाराजजी से विनयपूर्वक प्रश्न किया कि मेँ फलो 
कोनतोतोड्ताहौ हू ओर न उन पाने की इच्छा टी रखता हूं तव क्यो यह वागवान मेरे ऊपर 
मि्यारोपण करके भला-युरा कहा करता है । नियमित सूप से सत्सग मेँ भाग लेने वाले सन्न 
वागवान का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। एक दिन सग्रह रुककर कु लोगों ने प्रतिशोध 
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कौ भावना से मह्यराजजी से कहा कि आप रात्रि मे हे जगा द । हमलोग फल तोडगे । देखते य 
वीच का मलिक किस तरह से अपने फलो की रक्षा करता हे। इसी भाव से उत्मेरिते हकर 
निद्रालाभ करने लगे। क्रमश निस्तव्थ रजनी का आगमन हौ रह था, महाराजजी इसी विचार मे 
निमग्न रहे कि तथाकथित व्यक्तियों को फल तोडने के लिये जागृतं कर्‌ प्रोत्साहित करना करीं 
अनुचित तो नही होगा । ठेसी ही विचार वीधिर्ो मे उल हुए परमहस जी पुनः वही अनुभव प्राप्त 
करते है कि कों व्यक्ति कुटीर की ओर आता हुआ दिखायी देता है ओर उनके समीप पहुंचकर 
वह इस सूक्ति का उच्चारण करता है--“जननी सम जानि पर नारी, धन पराव विष ते विष 
भारी /' विचार करना प्रारम्भ किया तो भयावह अपशकुन होने लगे! निश्चयात्मक निर्णय मिला 
कि तुम भिस कार्य मे प्रवृत्त हो रहे हो वह महान पाप है । निशा मे आप्र फरल के तोडने की योजना 
बनाने वाले व्यक्तियों ने उटकर महाराजजी से सानुरोध प्रश्नात्मके शैली मँ विनय किया कि 
महाराजजी रात्रि मेँ हमलोगों को न जगाने का क्या कारण था? स्वाभाविक रूप से सरलतापूर्वक 
आपने उत्तर दिया कि दृष्ट ने मना कर दिया था । यह हे सर्वव्यापी इष्टदेव की व्यापकता! टी 
ही है--““हरि व्यापक सर्वत्र समाना ।" 


वह महाप्रभु अन्यान्य मध्यो से हमे सतत्‌ सजग रहने के लिए चेतना प्रदान करते रहते 
है । वह व्यक्ति उसी रास्ते से चार वर्षो से रत्नि मेँ अपने खेत आया-जाया करता था परन्तु उक्त 
वर्णित सूक्ति का गायन कभी भी नहीं किया । इस तरह श्री परमहस महाराजजी को साधनात्मक 
जीवन कं आरम्भ मे ही ईश्वर की सार्वभौमिकता का आमास हुभा। 


भजन परीक्षा की कसौटी पर 


साथनरत जीवन की परीक्षा लेने के लिये प्रतिस्पर्था के अवेश मे किसी सम्पन्न रईस के द्वारा 
आपके प्रतिकूल यह षड़यत्र किया गया कि शासकीय व्यवधान पैदा कर्‌ इन्दं पथभ्रष्ट किया जाय 
इसी भावना कौ कार्यन्चित करते के लिये उस सम्पन्न व्यक्ति ने उपेक्षा भाव सै कहा कि ये पाखण्डी 
ओर रोगी है] हम देखते है कि हमारे दारा आयोजित मुकदमे को राम-नाम की पेरवी सै कैसे 
जीतते है? तव आपने सहन भाव से उत्तर दिया कि जव पारिवारिक जीवन एव आत्मीयजनों से 
टी सम्बन्ध विच्छेद हो गया तो मुङ्न मुकदमे से क्या प्रयोजनः? ग्रामवासिरयो ने व्यग्यात्मक चुटकी ती 
कि यदि राम-नाम सत्य होगा तो ये अवश्य मुकदमा जीत जागे । जिस दिन मुकदमे का निर्णय 
था, अचानक एक दिन पूर्व गुरुदेव आ पहुचे ओर दृढृतापूर्वक आश्वासन देते हुए उन्होने कहा कि 
जाओ, ध्यानस्थ होकर न्यायाधीश के स्वरूप को अपने अन्त करण मँ पकड करके स्वानुकूल 
भावनात्मक परिवर्तन उस्रके हृदय-देश मेँ कर लेना, तुम्हारी विजय होगी । कारण यह कि उस रईस 
ने राम-नाम को चुनती दी है। यद्यपि न्यायाधीश का निर्णय आपके प्रतिदन्द् के अनुकूल 
देनेवाला धा परन्तु अन्तत निर्णय जापके पक्ष मेँ ही घोषित हुआ । वे सस्नेह ज्मीदार से बोले, 
देख, राम-नाम सच्चा है या नहीं । मुञ्ते खेत-क्यारौ से कुछ भी मतलब नहीं हे} फिर क्या 


) श्रद्धा 
दव के चरणों मँ अपार श्रद्धा हो गयी \ इस घटना का विवरण सुनाते हुए महाराज जी कठा 
, “हो, भगवान चाहं सो पत्थर पर भी दूब जम सकती हे !" 
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धर्मपत्नी को उपदेश 


सत्पथिक होने के पूर्वं आपका एक भरा-पूरा खुशहाल परिवार धा। आपके पारिवारिक जीवन 
म धर्मपत्नी एव कुष्ठ वच्चे ओर अन्य लोग थे। क्रमश भजन मेँ आपकी तल्लीनता देखकर एक 
वार आपकी धर्मपत्नी पूर्ववत्‌ श्रगार करके शान्त रजनी मेँ आपसे मिलने की इच्छ लेकर कुटीर 
मे प्हुची। महाराजजी उनके भावो को परखते हए स्वभावत वोल पडे कि अभी यह ठन-गन 
समाप्त नहीं हज? उत्तर मिला--'“क्या मेँ विधवा हू" आपने कहा--“विधवा नही तो क्या। साधुं 
होना ओर मरना बराबर है।” बस। क्या था? करुण क्रन्दन की चीत्कार ने सारे वातावरण को 
स्तम्भित कर दिया । सुहाग के सभी अलंकरण धर्मपत्नी ने उतारकर फक दिये । पत्नी का आर्तनाद 
सुनकर ग्राम्यवासी देखने आये । अन्तत उन्हे इस रहस्यात्मक घटना का पता चला । धर्मदेवी नैराश्य 
भाव से गृह वापस आ गई । घटनोपरान्त आने-जाने वाले व्यक्तियों से आप इसका दृष्टान्त दिया 
करते थे, “त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भाग्यम्‌, देवो न जानाति कुतो मनुष्यः! 

भगवत्पथ पर चलनेवाले पथिकं को नारी का आकर्षण पथ-ग्रष्ट कर देता है। अत 
श्रगारिक हाव-भाव से बचकर ही हम साधनोन्मुखी हो सकते हं । जैसा कि आप कहा करते 
थे--“जब माया परीक्षा लेती है तो नामर्द मर्द हो जाते है ओर बु जवान हो जाते हे! ताप्य 
यह है कि माया-बन्धन से इष्टदेव की महती कृपा से ही वचा जा सकता हे। 


नल पर गुरुदेव का स्नान ओर चेतावनी 


प्राय दस-वीस दिन के अन्तराल पर सत्सगी महाराज आ जायां करते थे। उनके आगमन 
पर महाराजजी उनकी सेवा मेँ लग जाते थे। सेवा साधना की आधारशिला है । महाराजजी भली 
प्रकार सेवा मेँ रत रहते ओर सत्सगी महाराज साधना के सूक्ष्म उतार-चद़ाव से अवगत कराते 
रहते थे। 

महाराजजी के आचरण पर सत्सगी महाराजजी की सतक दुष्टि रहती थी। महात्मा सरल 
हदय होते है किन्तु साधक की भूल की संभावना प्र वे बड़े कटोर हुभा करते है। 

एक बार महाराजजी अपने गुरुदेव सत्संगी महाराजजी को एक हन्ड पम्प पर स्नान करा रहे 
थे। इतने मेँ एक सुन्दर-सी कन्या भी घडा लेकर जल लेने वहीं आ गयी । वह कुठ देर खडी रही। 
महाराजजी ने देखा कि वह ऊव रही थी। आप उसे धैर्य धाने के लिए उसकी ओर देख तेते 
कि किचित्‌ रुको, गुरुदेव को स्नान कर्‌ लेने दो। गुरुदेव ने उस कन्या की ओर दृष्टिपात करते 
हृए देखा तो नहीं किन्तु जान गये । तमककर बोले--'वन्द करो" ओर एक ओर हट गये। उन्हनि 
उस कन्या से पानी भर लेने को कहा । वह घडा भरकर चली गयी। 
6 सत्सगी महाराज पुन. स्नान करने लगे ओर वोले-- “जानते हो, मछली कैसे फेसती है? 
दिये भे योडा-सा चारा चिपकाकर्‌ पानी मे फकते है । पठले तो मछली उसे दूर से देखती हे, फिर 
उसे जरा-सा चाटती है, इधर-उधर देखती है ओर भाग जाती हे। पुन वह चारे के पास आती 
ह, अपने को रोक नीं पाती । जोह वह चारे को इ्पटती है त्योही केट्या गले मे फंस जाता 
८। ज डोप हिली कि म्टली मारने वाला उसे खींचकर पानी से वाहर जमीन पर धम्म" से पटक 
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देता है । सम मछली कैसे पकटी जाती है?” महाराजजी वोले- “जी, मनि देखा ह” सत्समी 
महाराज पुन तडके--'अभौ कहता हे कि देखा हे ^" महाराजजी के मह मेँ उंगली डालकर वोले- 
“इस प्रकार उसे वाहर जमीन पर धो से पटक देते हँ !* 

अव महारानजी ने शान्त रहने यें ही भलाई समञ्ी, करयोकि ज्योटी कुछ कहने का प्रयास 
करते, गुरु महाराज चौगुने येग मे गलिर्यो देने लगते थे। समज मे नहीं आता कि क्यो गालिरयो 
देरहेरै। 


सायकाल दर्शना्थी, सत्तग सुननेवाले कुटी पर आने लगे। सत्सम महाराज को प्रणाम्‌ कर्‌ 
लेने के पश्चात्‌ वे उर बढने लगे, जिधर महाराज जी वेठे थे सत्संगौ महारान ने उन्हें टेकते 
हुए कलल--“जरे वावू। कलँ जा रहे ही, आओ वैटो (” उन्होने कहा- “थोडा सन्तजी को भी 
प्रणाम कर्‌ तेते” सत्समी महाराजजी ने कहा- "'सन्तजी, कंसा सन्त? यह तो मेहरिया ताक रहा 
था लोगों ने महाराजजी से पूण “सन्तजी! गुरु महाराज यह वया कह रहे है? महाराजजी 
वोले- “माई ह्मे तो पता नरही।"' सत्समी महाराज पुन तमक कर वोले- “फिर कहता टे कि हमे 
पता नहीं है । वह लडकी जो पानी भरने आयी धी, उसे तुमने नहीं देखा था?" महाराजजी ने 
निवेदन किया-“महाराजजी। मेरे मन मेँ उसके प्रति कोई दुर्भाव नटीं था” सत्सगी महाराज जी 
ने कहा- “हां बेटा नानी के आगे ननिअउरे का वान । अव हमीं को समञ्चाने चला है! अरे! 
मछ पहले इसी प्रकार ताकती है, जिस प्रकार तू ताक रहा था। एमे ही क्रमश समीप होते-होते 
माया जीव कौ मती की तरह फंसाकर चौरासी लाख योनियोँ मँ परक टेती है !' प्चासो लोगो 
के वीच सत्सगी महाराजजी कौ ताडना का क्रम आधे घण्टे तके चलता रहा । इस ताडना से 
महाराजजी को बड़ा सतोष हुआ! इस निर्देश का उन्होने कड़ाई से पालन किया जो अगे चलकर्‌ 
निराधार विचरणकानल्ल म आपका गुरु के समान सेह्ययक क्िद्ध हुमा) 


गृह मेँ भयंकर उत्पात 


जव परमहसजी भजन कटने मेँ अनुरक्त हो गये तो कुठ समय के उपरान्त घर मँ भयकर्‌ 
उत्पात प्रारम्भ हो गया। इसका कारण चाहे जो भी रहा हो, अनायास घर्‌ के छप्पर की वडेर 
चर-चरं कटने लगी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त परिवार सशकित हो गया । यलो तक कि अगे 
चलकर परिवार के सदस्यों का क्रमश निधन होने लगा । एक सदस्य की अन्त्ये क्रिया पूरी नही 
हो पती धी कि दूसरा भी काल कवलित हो जाता था। पारिवारिक जन आपके समक्ष शव रखकर 
ष्द्न करते हुए कोसते थे कि जव से तुम भजन करने लगे तव से घर का सत्यानाश हो गया। 
मृत्यु का यह क्रम यछ तक चला किं धीरे-धीरे. परिवार के ग्यारह सदस्य काल के कराल गाल मेँ 
पिस मये। इस प्रकार की रोमाचकारी घटनाओ का भावी सकेत देते हुए पहले ही गुरु महाराजजी 
कह जाते ये कि अव तुम्हारी पर्षा है, सतकं रहना- कभी अनुभव मृ, कभी प्रत्यक्ष! यह 
रोना-पीटना लगा ही रहता था परन्तु इस प्रकार की स्तम्भक घटनाओं के बीच भौ आप अनवरत 
साधना-तल्तीन रहे । मात्र यह गुरु महाराजजी की ही कृपा थी। 


एक दिन आप भनन मे वेर थे कि आपको सन्देश मिला कि जिस धूनी प्र चैटकर्‌ त्तापते 
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हो, उसी की विभूति लेकर जाओ ओर घर मेँ छिडक दो। इसके वाद आज से न तो बदर चरं 
करेगी ओर न किसी का अन्तकाल होगा । परिवार मेँ जो ववे है, वे दीर्घजीवी गे । वो पर वैटना 
नही, खडे-खडे ही लौटकर चले आना ।" भगवान का अदेश था इसलिये महाराजजी उटे, विभूति 
उटाया, घर के भीतर गये। चारो ओर ऊपर-नीचे विभूति छिडककर वाहर निकल अये । मो से 
आपने कहा- "देखो, आज से न तो बडेर चर्द-चूं करेगी जर न कोई मरेगा। अव तेरा घर्‌ ठीक 
हो गया” एसा कहकर महाराज जी कटी की ओर चल पडे। मों ने पीठ किया। वह अनुरोध 
करती रीं किन्तु आप निर्विकार भाव से आकर अपनी कुटीर मेँ वैट गये। 


क्षणासक्ति पर इष्ट-भादेश 

महाराजजी के गृह-निष्कमण का पोचरवो वर्ष टो चला था। वमीचे के वृक्ष स्वादिष्ट फलों से 
लद गये थे। क्रमश भजन मे मन भी रमने लगा था। आपके अन्दर एक वार विचार आया कि 
भजन तो करना ही हे, यहीं रहकर व्यो न किया जाय । मन मे जेते ही वमीचे के प्रति क्षणिक 
आसक्ति हुई, तत्काल भन्तर्जगत्‌ से इष्ट्देव का आदेश मिला कि प्रयाग के लिये प्रस्थान करो । वस 
व्या था! आदेशानुसार आपने प्रयाग के लिये प्रस्थान कर दिया । प्रयाग पहुंचकर इष्टदेव -से विनय 
किये कि अब क्या करे? तब अदेश हुआ कि वस्त्रो को उतार कर रख दो ओर गंगा के 
किनारे-किनारे चलो । थोडी-सी आसक्ति के फलस्वरूप वस्त्रौ को भी त्यागकर उन्दं दिगम्बर ना 
पडा। अतएव “अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः"--के सिद्धान्त का पालन पूर्णख्पेण साधक 
को अपनी साधना के दौरान करना चाहिए । अव आप इष्ट पर निर्भर होकर गगा नदी के तटवरती 
तनो मे विचरने लगे। वरहो आपके परिचय का कोई भी नहीं था परन्तु क्षण-क्षण मेँ साधना-पथ 
मे प्रवृत्त करनेवाला अन्तर्यामी टी उन्हं दुढता प्रदान करता रहा । इसलिए महाराजजी समय-समय 


पर अपने उपदेशो के दौरान यह वाक्य दुहराया करते थे- अरे! साधु अपने से नहीं बना जाता 
बल्कि भगवान ही वना देते हैं! 


प्रयाग की घटना 


तीर्थराज प्रयाग इलाहावाद के पास गगा ओर यमुना इन दो नदिर्या का पवित्र सगम हे। इस 
घटना के पूर्वं आप इसी सगम मे नौका विहार कर रहे थे। गोव के कुछ भक्त आपके साथ धे। 
संगम के वीच नौका पर होनेवाले सत्सग के परिणामस्वरूप विभिन्न सम्प्रदायो को माननेवाले 
साधु-महात्माओं के साथ वाद-विवाद हो गया । तकं-वितकं मे काफी, तनाव बढ़ गया । इसके वाद 
आपने सत्सग करनेवाले महात्मा का अनजान मेँ ही एक एटा लोटा लेकर उते गगाजल से पूरित 
कर दिया । इस चमत्कारपूर्णं कार्य को देखकर तथाकथित महात्मा आश्चर्यचकित हो गये । वे परस्पर 
विचार-विमर्शं करने लगे कि इस एटे हुए लेटे मेँ गगाजल कैसे रुक गया । अन्तत वे निश्चय करते 
हेए बोले कि यदि आपके स्पर्शं मात्र से छिद्वित पात्र मे भी जल रुक जाता है तो आपकी वाणी 
नि सन्देह हर्‌ देण-काल ओर परिस्थिति मेँ सत्य ओर हमारे लिए अनुकरणीय है । यह सुनकर 
` आपक मन म वडा विस्मय हुआ । आपने इष्टदैव से क्षमा प्रार्थना की कि मै यह समञ्च भी नहीं 
पाता कि भगवन्‌। भप क्या-क्या चमत्कार दिखाते हे । 
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इत घटना के वाद आप कई वार विपेष पर्वा पर प्रयाग परे । माध का मेला धा। चतुर्दिक 
ग्‌ के पवन कूल पर महयल्ाओं की पूनियां एव म्बू लगे थे! आपके पास कु भी नहीं था। 
एरी अवस्था मे परिभ्रमण करते हुए आप त्यागियों की जमात मेँ जा पुय । वे सच के सव ञपको 
का वल पठे--“चलं खडिया कटी का। चस घनकर्‌ आ गये सायु, न तिलक का पता न माला 
का। ले सदओं की नकल करने चलो। चलो! दूर हदो!” सरल भाव से मुस्कराते हुए कुष दूर 
जकर गगा के किनारे वालू पर वैटकर्‌ आए ध्यानस्थ टो गये। 
उप समय एक प्रतिष्टित साधप्रेमी किसी सेट द्वारा साधु-मण्डली निमव्रितत हुई ओर उरी 
ॐ साय रूह अन्नात लोक यें पिचरण करने वाला अवधूतं भी निमत्नित किया गया । सागप्रदायिकता 
रौ सकीर्ण भावना से ररित उन साधुओं ने आपकी उपेक्षा करते हुए उस सेट को ललकारा कि 
ईष खडिया को छिलाना है या साधुओं को 1 सेट ने विनीत भाव से कहा कि- "ये चाहे जेसे भी 
ह, म निमेत्रित साधु है । म इनका तिरस्कार नहीं होने दगा }" भोजन के पूर्व जैसे ही पत्तल पड़ना 
प्रसर हमा कि पास के साधुओं ने धृणास्पद भाव से कहना आरम्भ कर व्या कि देता लगता 
ह यह घिया करई दिनो से स्नान नही किया है! परन्तु, उस श्रद्धालु तेट ने महाराजजी कौ 
गैनन-ववस्था वडे अच्छे ठग से कौ । आप कई दिनों ते शुयापीडित थे। जैसे ही दो-तीन ग्रास 
रहण क्‌ पाये कि निर्दय आका से वदी-वड वृदे टपकने लीं । सन्तवाणी से उत्तेणित टौकर 
इ के तिए दो-चार शबद प्रस्फुरित हूए कि देसे हौ समय ये तुष्ट जलवृष्टि करनी धी । फिर क्या 
था। सन्त-महिमा फे फलस्वरूप जलबृष्टि सुक गयी ओर मेघाच्छन्न आकाश निर्मल हो गया सारा 
पमान ईत अलौकिकता को देखकर आश्चर्थचकित हो गया । 
भोजन के उपरान्त आप जैसे ही निर्विघ्न हस्त परसालन करने लगे, सथी उपस्थित साधुओं 
एत गृहस्थो ने आपको चेर लिया । यह कहकर कि "गगाजी भे हाय धोऊंगा, आप चल पडे । सारा 
पमान उनके पठे हो तिया। वे शीघ्रता से गगाजी भे प्रवेश कर उत्त पार निकल गये ओर वर 
वि क एक प्रकोष्ठ पे स्थिर मन होकर चैट गये । उनके पीठे दौडने वाली भीड ने यत्र-तत्र उन 
३ क किया । कुछ लोग नौका लेकर उस पार पहुचे, परन्तु सारा प्रयास असफल रहा। 
जगी कौ पुन. न पा सके! अव पे हताश होकर एक दूसरे कौ कोसने लगे कि हम 
ध ह एक अदुभुत महापुरुष हमारे वीच से अन्तर््यान हो गये! हम लोग ठीक 
मद्वा इस धरा वप्त हाय मींजना ही हाथ लगा । अपने प्रवचन के दौरान महाराज जी 
के ह। ओर सकेत करके कटा करते थे कि--^सुनो, भगवान ही वाणी को पूरा 
भद्ध कु नही होती ! परन्तु पूरणं विश्वास व स्थिरता होनी चाहिये /" 


प्रयाग कुम्भ के मेले में 
पागल १. का परिभ्रमण करते हुए एक वार पुनः कुम्भ मेले मेँ आप प्रयाग पधारे । आप 
इतस्तत भ्रमण कर रहे थे। कोई वैठने भी नहीं देता था। इसी वीच किसी 
चल पे । क साधुं को आर्मत्रित किया गया । साधुं की भीड मे आप भी साथ-साथ 
न पको देखते हौ किसी सिपाही ने धवका देते हुए दुतकार कर कहा--'"्वल पगले कीं ` 
भण्डारा महत्माओं केलिये हैन कि तुम जसे पागलों के लिये" ओर चरवस उनका 
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हाथ मरोडकर उन्हें पीषठे ठकेल दिया । क्षणिक करुणा का सचार मानस पटल मेँ होने के फलस्वसप 
वे विचार करने लगे कि जव सर्वव्यापी, सर्वनियन्ता महाप्रभु सवके हव्य से वोलता हे तो मेरी यह 
विडम्बना कैसी? एेसा लगता है कि साधुत्व की सीमा को हमने उपलब्ध ही नहीं किया। इन्द 
विचारो के भंवर मेँ पडे हुए कुष्ठ दूर पर दुद्परतिज्ञ लेकर आप वैट गये कि अव मेँ षुधा-तृषि 
के लिए किसी के य नही जाऊंगा । मुञ्चे इस मार्ग मे प्रवृत्त करनेवाला इष्टदेव ही मुञ्चे भोजन 
प्रदान करेगा तो चाऊंगा अन्यथा नहीं । कुष्ठ समय व्यतीत होने के पश्चात्‌ ही एक सन्तसेवी सेठ 
ने वहों पर्हुवकर आपसे भोजन के लिये आग्रह किया। आपने निस्पृहतापूर्वक उत्तर व्या कि यदि 
भगवान यहीं भोजन रगे तो कलग, नहीं तो उपवास ही सद्य है । एेसा सुनकर वह सेठ विभिन 
प्रकार के व्यजनो का थाल उसी स्थान पर ले आया। भोजन से निवृत्त टकर भप धूमने-फिएने 
लगे ओर जाकर उसी स्थान पर पहुचे जहां कि सिपाही ने धक्का दिया था। देखते हँ कि सिपाही 
वहीं पडा कराह रहा है। उसे आभास हो रह्म था कि आन ने एक सन्त का अपमान किया हे। , 
ठो सकता है उसी का प्रतिफल मुञ्े मिल रहा हो! आपकी इधर-उधर खोज हो रदी थी! 
सौभाग्यवश आप स्वत. विचरते हुए व पर्ुच गये, जो वह सन्तरी उदरशूल से पीडित था। देखते 
ही लोगों ने आपको घेर लिया ओर विनम्र शब्दो मे प्रार्थनीय ठग से कहा कि महाराजजी क्षमा करं 
यह प्रहरी आपसे अवगत नहीं था। सन्त स्वभावानुसार आपने उसके प्रति दयार्द्र होकर स्पर्श किया। 
ततक्षण ईश्वर की अनुकम्पा से उसके पेट का दर्द समाप्त हो गया। ेसा चमत्कारपूर्णं दृश्य देखकर 
रानी भी भाव विभोर हो गयी । देखते ही देखते दर्शकों की अपार भीड़ उमडने लगी । आप किसी 
प्रकार रात्रि के घने अन्धकार मे उस स्थान का परित्याग कर आगे चल पड़े। . 


परिभ्रमणकाल मेँ जौनपुर 


एक समय विचरण कस्ते हूए आप जौनपुर जा निकले । वहो व्यक्ति्यो से भेंट न होने के 
कारण रत्रि के निस्तव्ध वातावरण मेँ आप किसी समीपस्थ बगीचे में मीटे अमरूद के फलं खाकर 
पुन ध्यान ओर जप की प्रक्रिया में सलग्न हो जाते थे। सयोगवश एक दिन बागवान ने आपको 
अमरूद तोडकर खाते हुए देखा। उसने कहा- ““भगवन्‌। मेरा यह बगीचा आपका ही है, 
स्वच्छन्दतापूर्वक आप फलास्वादन कर परन्तु आपको स्वत अपने सुकोमल हार्थो से फल तोडने का 
कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है । मे स्वयमेव आपकी सेवा मेँ फलार्पण कखगा । वु समय के 
पश्चात्‌ वहं ग्रामीण लोगो का आवागमन प्रारम्भ हो गया। भाविकगण नियमित रूप से विविध 
भोज्य सामग्री आपकी सेवा मे पर्ुचाने लगे। आप सभी खाय सामग्रियों को एक साथ उवालकर 
खा लिया करते थे। भोज्यपात्र के रूप मेँ आपके पास मिट्टी की एक ठंडिया थी, जो अमख्द की 
डाली मँ लटक रहती थी । सामग्री समाप्त होने पर भाविक लोग पुन उस हेडिया को भर जाते 
थे} इस तरह निस्पृह होकर आप भजन गँ मस्त रहते थे । 


जोनपुर का कत्रिस्तान 


एकान्तप्रिय होने के कारण जनकोलाहल से दूर परिभ्रमण करते हुए आप शर से वाहर 
कत्र्नान जा प्च प्रकृति के स्वच्छन्ट वातावरण मेँ सर्वत्र नीरवता छायी हुई थी । वरदो एक कु 
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के सहे आप ध्यान लगाकर वैट गये । इसी वीच अनायास आपको अनेक प्रकार की कुत्सित 
आ्माओं की आवाज सुनायी देने लगी । महाराजजी का ध्यान जैसे ही टूटा, वे इतस्तत देखने 
लगे। भीमकाय विभिन प्रकार की आत्माय अनेक आकार-प्रकार मे दुष्टिगोचर ठोने लगीं । उनकी 
ओर से दृष्टि हटाकर पुन ध्यान मे आप वैटे तो तत्कल आपको सकेत मिला कि ये वे आत्मा 
है, जो अपने पूर्वजन्म के कुंस्कारो का भोग भोग रही हे । पूर्वजन्म के सस्कार व पाप इतने जघन्य 
ये कि न शरीर धारण करने योग्य हे ओर न मुक्त होने योग्य ही । इसलिये यत्र-तत्र अपने-अपने 
कल्याण की खोज मेँ भटक रही हे । अन्तर्जगत्‌ से सकैत प्राप्त करने के पश्चात्‌ जव महाराजजी 
ने पुन सामने दृष्टि डाली तो वही विविध आकारःप्रकार्‌ वाली दूषित आल्माये आपके चरणों के 
नीचे गिडगिडा रही थीं । उन आत्माओं ने विनय करते हुए कहा कि हमलोग पूर्वजन्य में व्यभिचार 
कल्ल, चोरी आदि पाप कर्मो भ प्रवृत्त रहे, इसलिये दिशाविहीन होकर भटक रहे है । कृपा कर आप्‌ 
हमारा इस निकृष्ट योनि से छुटकारा दिलाकर्‌ कल्याण करं । सन्त स्वभाववश करुणा्र॑टोकर्‌ 
महारानजी उनके प्रति दयालु हो गये। वरवीभूत हो उन्हे कल्याण का आशीर्वाद दैकर्‌ आप वरहा से 
प्रस्थान कर पिये । इस तरह अनायास ही सन्त-महात्मा्ओं के सामीप्य मे आने से जन्म-जन्मान्तर 
के पाप कट जाते है ओर मन निर्मल होकर कल्याण-पथ में प्रवृत्त टो जाता है । 


विचरणकाल में निस्पृह आकाशवृत्ति 


जौनपुर से प्रस्थान के पश्चात्‌ आप इष्टदेव को हृदय मेँ धारण कर निरावलम्ब विचरने लगे। 
काशी, आगरा, मथुरा, उज्जैन, बम्बरई, गोंडा आदि स्थानों का परिभ्रमण करते समय किसी से अप 
भिक्षाटन नहीं करते थे स्वाभाविक रूप से जो कठ भी रुखा-सूखा मिल जाता था उसी का भोग 
लगाकर अलमस्त भजन मे लगे रहते थे आप क्षुधा-शान्ति की धारणा से कभी किसी के यहो 
मोंगने नी गये क्योकि प्रारम्भ से ही यह दृढ विश्वास था कि मोर दास कहाई नर आसा ] तात्पर्य 
यह कि ईश्वरावलम्बित होने पर सासारिक लोगों से सहयोग की अपिक्षा रखना निरर्थक है। 
विचरणकाल में निरन्तर आठ-दस दिनों तक का उपवास आपके लिये साधारण वात्त धी! जापके 
अटपटे स्वसूप को देखकर बहुत से व्यक्ति आपको पागल की सन्ना प्रदान करने लगते थे, पदन्तु 
थोडी-सी वार्ता यने के पश्चात्‌ उनके अज्ञानान्धकार से पूरित हदय मे सन्त-वाणी की ज्ञानरश्मयो 
प्रवेश करने लगती थीं । वे आपके पीठे चल देते ये। उपेक्षा करने पर्‌ भी वे आग्रहपर्वक सग नही 
छोडते थे। आप रात्रि के समय किसी आश्रम या गोव का अवलम्ब लेकर इसलिये नीं रुकना 
चाहते थे कि कहीं हदय मे प्रवाहित लेनेवाली अविच्छिन्न भजन की धारा टूट न जाय । 
्िशिरकाल में विकम्पित कर देनेवाती असहनीय टण्डक की रात मेँ भी आप वोंसों के 
प्रकोष्ठ मे वेठकर भजन-ध्यान की स्थिति में लीन रहते ये। प्रात.काल उठकर आप एक-दो घण्टा 
धूप मे विश्राम किया करते थे! लग के उक्कण्ठापूर्वक यह पूष्ठने पर्‌ कि महाराजे जी आप" 
सर्प-विच्छुभों के अड्डे मेँ किस तरह पे रहते है? तव आप मुस्करते हुए उनसे कह दिया करते 
थे कि देखो, सरप-विच्छू लोकिक दृष्टि मे ही ह । साधक की दृष्टि इष्टमयी होत्ती है । इष्टदेव उसे 
जिस तरह रखते है, उन्हीं के देशों पर यन्त्रवत्‌ चलता रहता हे। 


१८ जीवनादर्शं एवं आत्मानुभूति 


गगा के किनार-किनारे विचरण का यह क्रम चलता रहा । दो उपवास, तीन उपवास अगि 
दिन की घटना धी ! एक दिन महाराजजी गंगा के किनारे वेटे धे कि एक किसान उधर से निकता। 
वह बोला, '“यर्हो क्या वैटे हो? वस्ती मे जाओ जर भिक्षा कर लो!" महाराजजी ने कहा, शूत्र 
भिक्षा नर्ही करनी है /" वह बोला, “पैसे कंते चलेगा?” प्रम से मुरकराकर महयरानजी ने कह, 
““भगवान जिसे डडा खटखटायेगे वही खिलायेगा। तू क्यो चिन्ता करता है?” वह किसान अच्छ 
महाराजजी)' कठकर चला गया । लगभग एक घण्टे पश्चात्‌ वही किसान भोजन लेकर आया! उसने 
निवेदन किया कि भगवन्‌। प्रसाद ग्रहण कर ले । महाराजजी ने पृष्ठा, ^ क्यो चला आया?” उक्ते 
ठेसकर कलच, ““समञ्च त्त, भगवान ने मुञ्चे टी उडां खरखटाया हे, इसलिये चला आया ॥' 


कर्मनाशा के किनारे देवी मन्दिर में 


गगा के दाहिनी अर विचरण करते महाराजजी विहार की सीमा पर पहुचे । अगे कर्मनाशा 
नदी थी। घाट प्र साधारण-सा मेला लगा था। एक वैष्णव महात्मा कुटी दनाकर वहीं रहते धै। 
उन्हने महाराजजी को देखा तो बैटने के लिये कहा { भोजन कराया ओर वोले, ““सन्तजी। यी 
कही आसन लगा दू?” महाराजजी चै कहा, "नही, यहो भीडभाड है, हमें कीं एकान्त वता दै 
उन्छेने कहा, "इस ओर निकल जाये ।' महाराजजी ने कर्मनाशा नदी का किनारा पकड़ा । लगभग 
एक किलोमीटर चलने पर एक मन्दिर-नैसा दिखाई पडा । 

अधेरा फैल चुका"था। मन्दिर के समीप ही दो-तीन सघन पेड ये । वह अधेरा कुछ अधिक 
ही था। ठडक का विचारं कर महाराजजी ने उन धे वक्षो के नीचे ही रत्नि व्यतीत करने का 
निश्चय किया । मन्दिर के भीतर भी उन्होने देखा । मन्दिर देवी का था! फर्श पर लाल-लाल कृष 


चमक रहय था। पैर रखने पर कुछ चिपचिपा-सा प्रतीत हुआ। मन्दिर के छत की ओर दृष्टि गयी 


तो ष्टे के बगलमे एकं सर्पं लटक रहा था। कुष्ठ दुर्गन्ध भी आ रही थी। इतने मेँ दो कुत्ते पीे 
स होव-्होव करते दौड} महाराजजी ने डद तो कुत पीछे हट गये । महाराजजी ने विचार किया 
कि मन्दिर के भीतर कुं गन्दगी प्रतीत होती हे अत वे पुन वृक्षो की छाया यँ जाकर वैठ गये। 
दोनों कृत्ते भी कू दूरी पर वैठ गवे । 

आप सम्पूर्ण त्रि भजन मे तल्लीन रहे । सूर्योदय से पहले देवी मन्दिर का पुजारी कु लोगो 
के साथ भया। उसने पूषा, “सन्तजी! आप यल कव अये? महाराजजी ने बताया कि उन 
महाता के यहो प्रसाद पाया ओर कुछ रात हेते ही यँ आ गये । समाचार सुनकर वे महात्मा भी 
चले जपे) गेव मे जो भरी सुनता, वर्ह एकतर होने लगा। महाराजजी ने पूषा, “वातत कया है?” 
वडा पुजारी कटने लगा, “"महाराजजी! आप सिद्ध पुरुष है । यहो रात रुकने पर आज तक कोर 
जीवित नरह वचा। बहुत-सी दुर्घटना यो हय चुकी ह । आप पूरी रात यों वैटे रह गये ओर 
जीवित भरी ह, यह महान्‌ आश्चर्य का विषय हे!" वे लोग महाराज जी को छोडते ही न ये । उन्होने 
मलगजजी का स्वागत वड़े भाव से किया । तीन दिन तक वै लोग महारानजी को रोके ही रह गये। 
एक दिन महाराज जी रत्र मेँ उटे ओर धीरे से प्रस्थान कर गये। 


भलारजजी न चताया, “'हो। जवं सुबह उटकर देवी का मन्दिर देखा सो खून पडा था । ऊपर 


आदर्शं जीवन १६ 


देखा तो वकरो की वहुत सी टँगि लटक र्हीं थी- पेड पर । इसलिये कृषते भी वहा रात को रहते 
थे। जहां भी भोजन रहेगा, कृत्ते, साप या मेढक भी तो वहीं रहेगे। लोग अकारण ही "भूत-भूतः 
करके मर जाया करते थे- “यह भ्रम भूत सकल जग खाया । जिन-जिन पूजा तिन-तिन 
गाया ।।” कीं कुछ भी न था। 

महाराजजी पुन गगा-तट की ओर लौट पडे । विचरण चलता रहा । जो शाम होती, वे वही 
स्क जाते थे] गोव के वाहर कुछ दूर एकान्त देखकर वे वैट जाते धे। कोई सन्त कुटी दिखाई 
पडती तव भी वे उसके भीतर नहीं जाते थे । महाराजजी का विचार था कि यदि कुटी मै कोई होगा 
तो वयर्थं के व्यवहार ओर वाद-विवाद मेँ भजन का समय ही तो नष्ट होगा अत वे रात्रि वाहर 
एकान्त मे ही व्यतीत करना पसन्द करते थे। प्रात धूप निकलते समय महाराजजी का ध्यान टूटता 
तो वसवु की छाया से वाहर आ जाते ओर धूप मे लेट जाते। एक ही नींद मेँ दस-ग्यारह 
वन जते थे। वस इसके अतिरिक्त महाराजजी सोते नहीं थे। 


शिशिरकाल में दिगम्बरावस्था 


परिभ्रमणकाल की इसी श्रृंखला मेँ आप काशी जा पहुचे । वरहो रात्रि के नीरव वातावरण मेँ 
विच्छू-सा डक मारनेवाली सर्दी का अतिक्रमण करते हुए आप कई घण्टे भजन मेँ निमग्न रहते थे। 
जव सुरति अन्त्देश मे स्थिर हो जाती थी तो वाल्य सर्द का प्रभाव नगण्य हो जाता था। काशी 
मे स्कने के वाद आप मैदानी क्षेत्र की ओर वढने लगे। कुठ देर चलने के बाद किसी गोव के 
समीप दो लउकियों महाराजजी को देखकर दौडती हुई उनके समीप आ गई । आप पूर्णत दिगम्बर 
थे। एसी स्थिति मे आपको देखकर वे युवतियों हंसने लगी ओर आपस मे कहना प्रारम्भ कर्‌ दिया 
कि अरी। ये तु पसन्द कर रे है । दूसरी वोली, “नही, तुं पसन्द कर रहे ह '' उनके वार्तालापो 

का आपके मन प्र कोई असर नहीं पडा वल्क आप अपनी मस्ती मे ही इूवे रह । 
इसी वीच एक ग्रामीण व्यक्ति जाता हुआ दिखाई पडा। उसे देखकर वे लडकि्यो शर्म के 
कारण चिल्लाकर भागने लमीं। उस व्यक्ति ने उन लडकिर्यों से पूषा कि क्यो भाग रही हो? उन 
लडकि्यो ने उत्तर दिया कि इन्हें नग्न देखकर्‌ हमे भय लग रहा था] उनके इस कथन को सुनकर 
वह ग्रा्यवासी महाराजजी को देखते ही सन्त समञ्कर प्रणाम किया ओर आग्रह के साथ आपको 
गाव ले जाने के लिए हठ करने लगा परन्तु आप गोव के बाहर ही दस दिन तक उसके आग्रह 
कले प्र से रहे। इसके पश्चात्‌ उस स्थान को छोडकर पुन आप आगे बढ गये। एेसी विषम 
ओर एकान्त मे भगवान ही वैराग्य की रक्षा करते है, नहीं तो बडे से बडे साधक भी 

काम की चपेट मे आकर.पय-शरष्ट हो जाते हे। 

स क आपके दिगम्बर शरीर पर शिशिर, ग्रीष्म तथा पावस ऋतु व्यतीत होती चली जा 
व प्रकोष्ट आपको वहुत प्रिय था क्योकि सर्दी के दिनं मे वह स्थान अन्य खुले 
त अधिक गरम रहता है । आप शाम होते ही वंसो के प्रकोष्ठ में वैटकर ध्यान 
ध धे। जव तक ध्यान नही लगता था तव तकं तो टडक लगती थी किन्तु ज्योही 
" वाहर से शरीर पर कुष्ठ ठडक सी प्रतीत होती, रोये भी एूटे रहते विन्तु शरीर पर 


२० जीवनादर्श एव आत्मानुभूति 
भली प्रकार गर्मी आ जाती धी। वातावरण सहन करने योग्य हो जाता था। सुरत ध्यान मेँ लग 


जाती थी। वे एकाध वार सुरत लगाये-लगाये ही पव नीचे-ऊपर कर लेते थे ओर सवेरा हो जत्र , 


था। इसी क्रम मे दिन-मास-वर्ष व्यतीत होते जा रहे धे) 


कभी-कभी रात्रि मे ध्यान उचट जाता था। ध्यान हटते ही इतनी ठडक लगती थी कि शरीर 


कोपने लगता था। हवा तीर की तरह लगती थी । टडक हडिडियो तक धंसती चली जाती थी! एसी 
दशा मे ठडक से वचने के लिये महाराजजी लगभग एक फर्लाग तेजी से दौडते ओर पुन उपर 
वेग से लौटते। इस दौड से उनके शरीर मेँ कुछ गर्मी जा जाती थी । उसी गर्मी मँ वे पुन. वैठ्का 
ध्यानस्थ हयो जाया करते थे। प्राय ध्यान लग जाता था। वाहर की गर्मी शान्त होते-टेते शरीर 
के भीतर गर्मी आ जाती थी ओर वह रत्रि सुरत की डोरी के साथ वीत जाती थी। 
महाराजजी के उस विचरण मे दो-चार रत्रि्यो एेसी भी रहीं कि सर प्रयत्नो के उपरान्त 
भी ध्यान नौं पकड भँ आया। रात्रि का एक-एक पल वडे मुश्किल से व्यतीत हुआ । तव पठ 
जाय कि महाराजजी वह रात्रि कैसे वीती? वोले--ो, हम दही जानते हँ कि वह कैते वीतती। यु 
समञ्जो की वीत गयी ॥* गगा किनारे धूमते-घूमते पैर में विवाई फट गयी थी । ठडी-टडी रेत उसे 
विधती तो सम्पूर्ण शरीर मे एक टीस की लहर-सी कध जाती थी । “टे करम तो फटे विवाई / 


किन्तु वे करते भी क्या? भगवान का आदेश था कि तुम्हं इसी प्रकार रहना है । अदेश मेँ घट-वट 
नहीं करना चाहिए । 


रामनगर के भक्तों के बीच 


विचरण करते हूए महाराजजी काशौ की गलियो से होते हए रामनगर किले के पीछे गगा 
के किनारे पहुंच गये। वह नोनिया लोगो की वस्ती थी। लोग सम्पन्न थे। पहले तो उन लोगो न 
आपसे एक मन्दिर मे रहने का प्रस्ताव रखा, किन्तु आपकी असहमति देख उन सवने किले की 
दीवार से सटकर्‌ एक श्नोपडी बना दी! आप उसी मे बैट गये । सब के सव बडी श्रद्धा से आपकी 
सेवा कर्ने लगे। उनके वाल-वच्चे भी वहं आने लगे! एक लडकी रात दो बजे से ही आपके 
सामने खडी हो जाती ओर पच बजे तक एक स्थान पर खडी एकटक देखती रहती, पुन' गायब 
हो जाती। दो दिन वाद आपको आभास हो पाया कि कोई खडा है! आपने देखा तो बिटिया थी। 
आपने उसके घर वालों का पता लगने पर बुलवाया। उन लोगो को उस कन्या की शादी-पिवाह 
का परामर्श दिया ओर आशीर्वाद दै विदा कर दिया। 

आप कटा करै--“हो। भगवत्पथ के पथिकं के लिए एकान्त मेँ विघ्न ज्यादा है! जो एकान्त 
मे भी अपने वैराग्य की रक्षा कर्‌ लेता है, वह महान हे। साधु को अपनी टेक का पक्का होना 
चाये, परतिज्नावद्ध रहना चाहिये । देखो न। दिगम्बर वेश का कौतूहल ही उसे खच ले आया था।' 


फकीर के साथ भोजन 


क महाराजजी को निराधार विचरण पसन्द था। चलने से पूर्वं आप कोई योजना वनाकर नरी 

लते । सायारण टटलने जैसी चाल से आप किसी भी दिशा मे चल पडते धे। करो जाना ड, 
मागम कोन स्थान 

गम कोन-सा स्थान पडेगा- इत्यादि मुविधा-असुविधा का आपको भान ही नहीं हेता था। 
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चते समय भी आपका ध्यान श्वास-प्रश्वास पर टी रहता था? नाम जप ओर सुरत पर अनवरत 
दृष्ट रहती थी। उपवास आपके लिये सामान्य-सी वात थी । कोई भोजन करा टेता तो आप 
स्वीकार कर लिया काते ये। 

चतते-चलते आप एक कुटी मे रुच गये। वले एक मुसलमान फकीर रता धा। उसने 
प्रणत हो निवेदन किया-- “महाराजजी। हम मुसलमान फकीर्‌ ह । हमारे हाय की रोटी क्या अप 
खयेगे?" मह्यरान जी ने कल्य --““भार्ई। सन्त के लिये जाति-पाति, कवीला, सम्प्रदाय, कुल, गत्र, 
महव का कोई अर्थ नही रह जाता । इस पथ में तो केवल एक लध्य रह जाता हे-- उस परमतत्व 
परमेश्वर का चिन्तन। हमे तो हिन्दू-मुसलमान मे कोई अन्तर समहय मेँ नटीं आता । टं. तुम फकीर्‌ 
हे, यह वताओ तुम्हारे अन्दर कोई भेदभाव तो नीं है? उसने कहा--“"नर्ही महाराज हमारे 
अन्दर भी कोई भेदभाव नहीं हे!" | 

महयराजजी ने कहा--"जैसे 'अल्लाट-अत्लाह' कहते हो, उसी तरह टे वार ^राम-रम' करटं 
तो खा लगे" अव उसके मुख से राम का नाम निकलता ही न था। आपने कटा--““जव तुम्हारे 
अन्दर इतना भेद भरा है तो हम कैसे खा ले? जव उसने देख लिया किं नाम का उच्चारण किये 


विना आप प्रसाद ग्रहण नहीं करेगे तो उसने चार वार ^राम-राम' कहा । आपने उसके हाथ का 
प्रसाद पाया। 


भोजनोपरान्त महाराजजी ने उससे सत्सग वार्ता की! उसने वताया- “भेद तो कुष्ठ भी नही 
है किन्तु कूट-कूटकर एेसा भ्रम भर दिया गया हे किं शीप्र हदय से निकलता ही नहीं हे ओर 
इसलिये राम-राम कहने मे मुञ्े भी सकोच हो रहा था!” आपने कहा, “परमात्मा का चिन्तन करते 
रह, गुरु महाराज मे सुरत लगाये भर रहो, भगवान यह भ्रम स्वय मिटा देगे !” उस फकीर को 
योग-साधन ओर चिन्तन का उपदेश देकर महाराजजी आगे वट चले । 


यमुना किनारे माताओं का भजन 


एक दिन आप यमुना के किनारे भजन मेँ वैठे ये । ब्रायवेला मे महिलाये स्नान इत्यादि के 
लिए भजन गते जा रही शी-- 

तेने हीरा सों जनम गेवायो, भजन बिनु चावरे ।। 

कदे न आयो साधु सरनरमे, कदेन हरिगुन गायो। 

पचि-पचि मरूयो बेल की नाई, सोड रद्यो उठि खायो ।। 


५६५६ भजन बिनु बावरे।। 
¢ सेर का समय इतना अच्छा भजन कि मन करता था याद हो जाय | परन्तु अगे की 
५ (५ न जाने किस भाषा मेँ अथवा किस आरोह-अवरोह के साथ गा रही थींकि 
अ म हा न्ये जाता था। मात्र उपर्युक्त पक्ति्या ही पकड मेँ आयी महाराजजी कभी-कभी 
व , जिन्हे महाराजजी कभी- 
गुनगुनाया करते धे। ॥ 


महाराजजी का कहना था कि कहीं लाख 


सती रगुण क्यो न हो, एकाध गुण अवश्च होगा । साधक 
व उत्नौ एक गुण को ले लेता हे। ४ 
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समिटि समिटि जल भरहि तलावा । गिमि सदुगुन सज्जन पिं आवा।। 
भगवान दत्तात्रेय ने कुत्ते मे भी सट्गुरुओं का एक गण देखा । कुत्ते मँ अनेक अवगुण हेते 
हे फिर भी सरमे यह गुणतोदहैदहीकि किसी ने उण्डा उटाया तो भाग गया, पुचकारा तो चला 
आया । अवधूत को इसी प्रकार मान-अपमान से रहित, सन्तोपी होना चाहिए । श्री परमहसजी भ 
साधना मे सहायक गुणो पर सतक दुष्ट रखते थे] अत. हर साधक को सतर्कता वनाये रखनी 
चाहिए । विरह, वैराग्य ओर चेतावनी से भरपूर उक्त भजन को महाराजजी ने अपनी स्मृति पलत 
पर्‌ सजो लिया। 


आगरा नगर विचरण-पथ पर 


आप विचरण करते हुए आगरा पये । सम्पूर्णं दिन यमुना नदी के किनारे इधर-उधर धूमते 
रटे। सथ्यवेला म आप गल्ला मण्डी में घूमते हुए परु गवे। तेठ-साहूकार अपनी-भपनी दुका 
वन्द कर्‌ रटे धे । आपको वहाँ जले कटी भी अनाज के दो-चार कण विखरे हए ट्खाई देते ध, 
उन्हे चुन-चुनकर चवाया करते थे] आपको यह करते हए देखकर धनीमानी सेट-साहकाते 
उत्कण्ठा जागृत हुई । वे परस्पर वार्तालाप भी करने लगे, परन्तु आपे वोलने का साहस उन नही 
हआ । दूसरे दिन भी भापका यही क्रम देखकर उन सम्पनन सो ने एक-एक मुटूटी चना आप 
तरफ फेकना प्रारभ कर दिया । आपने उन चनो कौ नहीं उटाया। आप उटे ओर यमुना किनारे 
ले गये। आपको अनिच्छा से यह कर्मं करते हूए देखकर क्रमश सभी लोग आपके व्यक्ति की 
ओर आकर्षित होने लगे। यँ तक कि महाराजजी कौ रोककर उन लोगों ने अनवरत दो वर्ष 
तक सेवा की। उनके यां आवासकाल मँ श्रद्धालुओं का तोता लगा रहता था। कोई उह 
वस्त्राभूपण भट कप्त, तो कोई उन्हे सेवा दारा सन्तुष्ट करना चाहता था परन्तु आप सवको 
सन्तुष्ट कएने के पश्चात्‌ भट मे प्राप्त वस््राभूषणो को दर्शनाभिलाषि्यो के वीच वितरित कर 


व्या करते थे। उनके भेट-भाव से अलग रहकर आप निस्मृहतापूर्वक इष्ट के ध्यान रमे निमग्न 
रहते थे। 


कचन कामिनि से निवृत्ति 

जहां आप मन्दिर मे निवास करते थे, वलो एक विधवा स्री भी विविध भट सामग्र्य लेकर 
पटुच जाया करती थी, जिते समीपवर्ती लोग 'वुआा' कहकर सम्बोधित करते थे । धीरे-धीरे करमागत 
अने-जाने से उस नारी के हृदय में कुत्सित विचारो का अकरण हुआ । वह एक दिन सज-धनकर 
एक वडी धनरश्चि का प्रलोभन देकर कामेच्छा से आपके प्रति सर्वस्व न्यीएावर करने को उद्यत हो 
गयी ओर कटने लगी--“हमलोग इस धनराशि से खा-पीकर एक साथ भजन करेगे!” परन्तु 
साधकं का जीवन इतना लचीला नहीं होता कि वह दिशाहीन होकर किसी तरफ भी परावर्तं हो 
जाय, फिर भी साधुनावस्था मेँ कुष्ठ सस्कार पड ही जाया करते है रात्रि मे आपको स्वण-संकेत 
मिलता ह कि आपके गुरुदेव दौ ब्राह्मणों को पीले वस्र धारण करवाकर पहुंच गये ओर वोले, “यह 
आत का लकर्‌ भागा जा रहय ठे, इसको पकडो ओर शुद्ध करो " अनुभव मे ही आपको स्नान 
कराकर म॒त्राच्यारण के साथ पवित्र किया गया। अदेश मिला- भीष इस स्थान का परित्याग कर्‌ 


न, उत म तुन् कल्याण निहित हे । व्योही महाराजजी कौ आंख खुली, वे तुरन्त उठे ओर वहो 





ईष्टदेव के सरक्षण मे) 


( 


कचन-कामिनी से निवृत्ती 
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से चल दिये। इसी प्रकार स्थान-स्थान प्रर होनेवाले प्रबल मायिक आक्रमणोँ से आपको इष्टदेव 
व्चाते गये । 


जैसा कि आप प्राय" सत्सग के दौरान क्म करते थे, “माया किस स्तर पर अनुकूल हे ओर 
कव प्रतिकूल- यह साधक की समञ्च के बाहर की चीज हे । भगवान अथवा गुरुदेव ही प्रक का 
स्थान ग्रहण करते हँ तव वह वच पाता है। भगवान सर्वत्र है ओर माया भी सर्वत्र है किन्तु 
्रियाख्प से हदय मेँ स्थान पा लेने ते सद्गुरु ही सर्वत्र मिलते टै । इसं अवस्था मेँ आप कहीं भी 
रहं, मानसिक विचारों के उठते ही वे आपकी रक्षा करेगे ।' 


कुपात्र को दान 


एक दिन आप यमुना तट पर्‌ भ्रमण कर रह थे। रस्ते मे पोच सुपये का एक नोट गिरा 
था ज्योँही जापकी दृष्टि उस्‌ पर पडी, अदेश मिला कि उते ले लो। आप सोचने लगे कि इसे 
लेकर कलग क्या? किन्तु अदेश मिलता रहा तो आपने उस रुपये को उटा लिया ओर मन्दिर 
पर चले अये। आपको इष्ट से अदेश मिला कि यह रुपया राधेलाल दलाल को दे दो । उसने 
तुम्हारी बडी सेवा की है, आजकल वह विपनन है। 

राधेलाल जी व्यापार मेँ दलाली का कार्य करते थे। उन्होने वहूत धन कमाया था। वाजार 
म उनकी वड़ी साख शी । वह स्वभाव के वहुत सरल थे किन्तु जुजआ खेलने का व्यसन था । स्ट 
मं “गुव्वा' ओर जने क्या-क्या लगाते थे । उस जमाने मे उन पर अस्सी हजार रुपये का कर्ज था। 
आपने उनसे कहा- ““राधलाल। देख ताखे मे पोच रुपया रखा दहे, तू ले ले!" यह सुनते ही 
राधेलाल उदास हो गये । वह कने लगे- “अरे गरु महाराज, आपकी कृपा ही पर्याप्त है । आपने 
मेरे लिये पैसा कयो षू विया?" बहुत आग्रह पर भी उसने वह रुपया नहीं उटाया । वह ठहरा पहले- 
का धनी आदमी। कितना भी वह टूट गया था तो क्या हु, सन्त का पैसा तेने की मनोवृत्ति ही 
नहीं बना सका। 

महाराजजी सोचने लगे- “भगवान ने कहा इसे दे दो ओर यह लेता नही है! क्या किया 
जाय?” उसके जने के पश्चात्‌ उसका एक छोटा-सा लडका आया। आपने उससे कहा-““ताखे से 
फूल निकालकर फक दो 1" वह फूल निकालने लगा तो बोला, “महारानजी। इसमे तो पोच रुपया 
भी हे!" आपने कहा- “अच्छ, तो तू पोच रुपया पा गया। ठीके, ले जा जर कु खा-पी 
ले !' लडका तो लडका। वह रुपया लेकर चला गया । 

महाराजजी आगरा से चलते समय राधेलाल से वोले, “देख। तृ कर्ज-कर्ज वहुत चिल्लाता 
है, अव हम तो जा रहे हे किन्तु तुमे धन मिले तो कुष्ठ दान-पुण्य कर देना ओर मेरा भी स्मरण 
करते रहना!” कालान्तर मँ जव महाराज जी अनुसुहया मे स्थायी रूप से रहने लगे थे, पता 
लगाते-लगाते राधलाल दलाल भी वहो परहुंच गया । वह कहने लगा- “महाराजजी। आपके जाने 
केदो दिन वाद ही भेन तीन लाख रुपये कमाये। कर्ज भी पट गया, दान-पुण्य भी किया । आगरा 


म जितने भी गरीव मेहतर ओर डोम थे, उन सवको खिलाया ओर सवको छककर शराव पिलाया । 
ऊपर ते उन्हे पेसा भी वोदा! 
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महाराजजी विगडे- ““ करयो रे। दान तो सुपात्र को दिया जातां है! दान मँ शराव पिलायी 
जाती है क्या? तुम्हारे देने से उनके पास पसा रिकेगा? वोल टिका?” उस्ने वत्ताया- "नही 
महाराजजी। लोग दूसरे दिन उस पैसे की शराव छान-फंककर मस्त टो गये लेकिन पँ कटिनादर्यो 
सेफिर धिर गया हूं जर तभी से आपकी खोज र्मे हू" महाराजजी वोले- “र वेदा! कुपत्र को 
दान देनै से दाता नष्ट हो जाता है । अव जुआ वन्द करके भजन कर, तभी तेरी कटिनाइय दूर 
होगी!" इस प्रकार आश्वासन देकर महारानजी ने उसे विदा कर दिया। 


पूज्य महाराज जी प्राय कहा करते थे- हो! जिस दिनं सै आप छोटा-सा भी दान करते दै 
उस दिनि से ससारकोकिसीन किमी मात्रा मेँ त्यागते हं । दान मुक्ति की ओर ले चलता है । दानं 
कई प्रकार के होते है, जैसे- स्वारथ्यदान, विधादान, अनदान इत्यादि ! अनन सवका जीवन हे किन्तु 
आयु पूरी लेने पर अन्न रहते हृए भी काम नहीं देता । अन्त मेँ विद्या भी काम नही आती। $न 
सवे श्रेष्ट दान अभयदान हे । परमात्मा मेँ ही अभय है । उसमे प्रवेश दिला देना सदुगुरुओं का 
दान हे । हो) ससार मे सव दानी ही वने है । हाथी स्वान तेवा दई] दस रुपया चढाते हँ तो वदते 
मे हाथी मागते है। असली दानी तो भें हूः जो मोक्ष देता हूं ओर वदले में कुठ भी नही लेता। 
सोई महि मण्डित पडित दाता- एक ओर सन्त दानी है दूसरी ओर भगवान महादानी! 
“‰मागहु जो कषु भाव मन महादानि अनुमानि 1} 
“हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ड तुम्हार सेवकं असुरारी । ” 
उहितुकी कृपा करनेवाले इस संमार मेँ या तो भगवान हे या भगवान के अनन्य सेवक। वही 
मौलिक दाता है । इत सर्वोकृष्ट दान को पाने के लिए साधक को भौ एकं दान देना होता है- वह 
हे मन का दान, विचारों का दान, इष्ट के प्रति मन-क्रम-वचन से समर्पण! 
शीश काटि चरनन धरे, तब पैठे घर महि। 


उन्जैन के कुम्भ-पर्वं पर 

एक समय उन्नेन मे कुम्भ-परव पर लाखो महात्माओ की भीड एकत्रित हई थी । वहो आप 

भी पर्यटन करते हए अनायास ही पर्हुच गये । वहं पर बहुत से मठाधीश हजारों साधु कौ 
आमत्रित कर भोनन करा रहे थे। किसी नागा बाबा के साथ आपको भी एक भण्डारे मेँ जाना 
पडा। पहले तो आप जाने से इन्कार कर रहे थे परन्तु सगवश्च चले गये। वरहो भोड-भाड मे 
वहुसख्यक लोगो को भोजनार्थं आया देखकर आप यह विचार करने लगे कि यह कौनं साधु ह 
जो हना सन्त-महात्मार्ओं को निमत्रित कर भोजन करा रह्म हे ओर एकं भ हूं कि स्वतं भोजनं 
की कामना से चला आया ह| इस प्रकार विचार-विमर्श मे भटकती हई आपकी बुद्धि इत निर्णय 
पर प्टुवती ह कि भे या ते भण्डारे की उपेक्षा करके चला जाऊंगा जर तत्काल लौट पठे। 
शने -शने चलकर एक मील दर धिप्रा नदी के तट पर्‌ किसी वृक्ष की टाया मेँ आप चैठ जाते दै। 
आश्वस्त शीकर दृढतापूरवक मन ही मन आप निर्णय लेते हँ कि यदि भगवान यहं छिलायेगे तभी 
खाज्गा अन्या नरी त तीन दिन वीत गये । चौथे दिन प्रात काल ही एक महात्मा उत 
। ५ स निकने ओर वोले कि वैठे रहिये, लक्ष्मी मिलेगी ठीक उसके एक प्रहर उपरान्त ही एक 
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माई हाथ मे लोटा लिये वलं से निकली । किसी अज्ञात शक्ति ते प्रेरित हकर उस माई ने 
महाराननी के आसपास सफाई करके उनके भोजनादि की पूर्णं व्यवस्था कौ । वह अनवरत 
तीन-चार षण्डे तकं सेवा मे खडी रह गयी । उसके तेवाभाव को देखकर महाराजजी ने पृ, 
“भरवानी। वयो खडी टो? वया चाहती लो? तुम काँ जा रही थी ओर क्यों लौट पडी? तुद क्या 
ह गया?" उसने अति विनम्र भाव से कहा कि भे स्नान करने जा रही थी । अचानक मेरे मरितप्क 
मृ यह आवाज आयी कि इनकी सेवा करो, ये साधु है । भँ आश्चर्य मे पड गयी कि कौन-सी सेवा 
कृ? तव से मे निरन्तर यही सोच री हू कि आपकी सेवा किस तरीके से कर? प तो आपके 
चरण कमलो का दर्शन करके ही तृप्त हो गयी। अव आपकी कृपा चाहिये । इसके पश्चात्‌ वह 
नियमित रूप से वले आने-जाने वालो को भोजन कराती थी व प्रसाद वितरण की व्यवस्था आदि 
करती थी । यह व्यवस्था श्री मह्यराजजी की तरफ से उस महिला के माध्यम से होती थी। 

उपरोक्त महिला एक ख्यातिप्राप्त अधिवक्ता की धर्मपत्नी थीं । उनके पास कुठ धनरश्षि 
व्यक्तिगत रूप से थी, जिसे वह आपके सेवार्थं अर्पित करना चाहती शीं । वार-वार आग्रह करने 
पर भी आप विचलित नहीं हए वरन्‌ उस स्थान को त्यागकर अन्यत्र चले गये। 

उन्नैन मे ही कुम्भ के पुनीत पर्वं पर परम्परानुसार चारो मँ के शकराचार्यो ने सत 
वेषधारियोँ को सन्यास मे सम्मिलित होने का आद्वान किया । उनके उदुघोप को सुनकर महाराजजी 
के मन में भी यह सकल्प उटने लगा कि मेँ वहूत दिनों से इधर-उधर भटक रहा दू क्यो न 
सन्यास-दीक्षा मे सम्मिलित हो जाऊं । उक्त विचार उटते ही उनके अन्तर्देश मेँ हलचल मच गयी। 
उसी क्षण इष्ट का सकेतं मिलता है कि तु्हारे जैसा चेला ओर तुम्हारे जैसा गुरु कहीं हे टी नही । 
तुम किस जमात मे सम्मिलित होने जा रहे हो? यह सुनकर वे हार्दिक प्रसन्नता से उछल पडते 
है । वे इष्ट से क्षमायाचना करते हे। 

अपने उपदेशों के समय आप इस घटना का दृष्टान्त देकर समञ्नाया कसते थे कि साधक को 


इष्ट के अधीन ोकर लगनरत रहना चाहिये । समय-समय पर अन्तर्जगत्‌ से आदेश देकर इष्टदेव 
स्वत उसे परथ-विचलित होने से वचा तेते है। 


हिमालय की उपत्यका में 


गगोत्री, केदारनाथ ओर बद्रीनाथ की ओर भी महाराजजी ने पर्याप्त भ्रमण किया था। आप 
वताया करते थे कि उ क्षत्र मे प्राय कुहरा-जैसा छाया रहता हे । कुहरा छेँटने प्र हिममण्डित 
शिखर चोदी की तरह चमकते थे । सूर्य निकलने को होता तो सर्वत्र नारभी रग मे शिखर रग जाते 
थोडी ही देर मे सोने की तरह पीला रग सर्वत्र विखर्‌ जाता । प्राकृतिक दुश्य पल-पल पर परिवर्तित 
होता रहता था। सीढी वना-वनाकर पाड के ऊपर तक खेती होती थी । एक-एक मीटर तक के 
छोटे-छोटे खेत शिखर से ठलान उतरते हूए तलहटी तक शरनं से सिचाई। देखने मे बडा अच्छ 
। उत कंडाके की सर्दी भँ भी वही दिगम्बर वेश। कह पको धूना मिल जाता तो की 

नही । 


भरमण करते-करते आप देवप्रयाग पहुचे । एक स्थान पर चार महात्मा वैरकर गोजा वना रटे 
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धे। आप भी वहीं पहुंच गये । उन महात्माओं ये से एक नै कटहा- “आइये सन्तजी। वटे! दप 
लगारयेगे?"" आपने सोचा कि ठ्डक अधिकदटै, दो एक द्रो ले लगे तो कदाचित्‌ गर्मी आ जाय- 
ठेसा सोचकर आप भी उन सवके समीप ही वैट गये। गेनि मँ अन्य ९ पदार्थं भी मिलाय 
जाता रहा । मेठकर्‌ तैयार हुआ तो वोले- “सन्तजी, चेत्ताओ।"' एक वावा जी गोज के लिये अधिक 
व्यग्र थे। वे इञटके से उदे, चिलम लिया ओर चेताने लगे। थोडा सुलगा! पहली वार खीचते ही 
चिलम से लपट ऊपर उटी ओर वे लटपटा कर्‌ गिरे । उनकी ससि ऊपर की ऊपर अर नीचे की 
नीचे टी रह गयी 

सभी वावा भाग खडे हए । आप भी विना कु सोचे-विचारे दोड़ पडे । दस~पन्ह कदम जाने 
के बाद आपने सोचा कि भँ भाग क्यो रहा हूं ओर ये सभी क्यो दौड रहे है? भागने का कारण 
समन्न मँ आया कि गोजा पीनेवाला वावा मर गया। भय का कारण समञ्च मँ आते ही उन 
महात्माओं के ऊपर आप विगडे- “देखो! रुक जाओ, भाग क्यो रहे हो? इसमे कौन-सा अपराध 
हो गयादै। सभी साथी ही तो यै। नशा कुष अधिक होने से यह मर गया। तुम खीचते तो तुम 
भी मर जाते ओर हम खीचते तो हम भी मर सकते ये। किसी ने जान-वृ्मकर तो इसे मारा नही! 
फिर निर्दोष सन्तो को भय कैसा?" इतना सुनते ही वे सभी लट पडे । सवने वैठकर विचार किया! 
पुलिस को सूचना दी गयी! थाने से लोग आये । पचनामा हुआ । वाह-सस्कार हुआ । पेंच अनली 
जल उन महातमा को महाराजजी ने भी अर्पित किया। आपने सवक ठोस वधाते हुए कहा कि 
यदि समय शेष हे तो सन्मुख होने पर भी वाघ नहीं खा सकता ओर यदि आयु के दिन पूरे हे 
गयेरैतोर्पोव की पनही ही काल हे। सुन्दर भोजन, उत्तम शैष्या- यं तक कि सुरक्षा व्यवस्था 
काल है । अत सुमिरन करो, उन सन्त ओर आप सवको शान्ति प्राप्त होगी ओर आप देहरादून 
के पथ पर अग्रसर हो गये। 

उमा जे राम चरन रत, विगत काम मद क्रोध 
निज प्रभुमय देखष्टिं जगत, केहि सन करहि विरोध ।। 


इष्ट की आज्ञा का महत्त्व 
उन महात्माओं का साथ छोड आप दुर्गम घाटि्यो से गुजर रहे थे। एक सुनसान पथ दिषाई 
पडा । मापने विचार किया कि यदि रास्ता है तो आगे कोई स्थान भी होगा किन्तु वह वनं विभाग 
का निर्जन पथ था। गगनचुम्वी पिशाल वृक्षा का घना जगल, जहो तो हाथियों की लीद! शम 
उत्तर आयी । पाड की ओट मे सूर्य बहुत पहले ही छिप चला! एक स्थान पर कुठ मेदानं जैसा 
था । उसके मध्य में एक विशालकाय वृक्ष देखकर आप उसी कं नीचे वेट गये} रात्रि मे आप वृक्ष 
की छाया मेँ वैटकर आत्म-चिन्तन कर्‌ रहे ये कि इष्ट का आदेश हुभा--““यहीं बैटे रघ, तुम्हारा 
योगकतेम यी पूर्णं होगा एव मानवीय कल्याण-पथ तुम्हारे हारा प्रशस्त होगा !* अनुभव की उसी 
शरेखला मे ही आप देखते हे कि सम्पूर्ण वातावरण प्रकाशित हे) 


दष्ट से एसा निर्णय पाकर आपको वडी प्रसनता हई । आप यह समञ्चकर वैठ गये कि जव 


भगवान का वही मनहितो ठीक है। तीन दिन वैठे-वेटे ही वीत गये । निरन्तर शकुन भी मिलता 
रदा कि “टक ठे सववेसा ही होगा, वैटे भर 


रहो ॥" न तो भोजन की व्यवस्था धी भरने तो 
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निवास का प्रबन्ध! चौथे दिन इष्ट से निदेश मिला, “आज एक सिपाही दूध लेकर आयेगा विन्तु 
पीना मत" आपने सोचा, जव इष्ट का यदी अदेश है तो दुध येगे भी नर्ही। 

प्रात के लगभग सात-आआठट वने होगे, दूर पगडडी से एकं व्यक्ति आता दिखाई पडा । कुठ 
देर मे वह आपके समीप आ गया ओर वोला- “महाराजजी। यह दुध पी लिया जाय !* महाराजजी 
चके, देखा तो सिपाही सचमुच दूध लेकर खडा है। कटेरे मेँ लगभग तीन पाव दूध धा। 
महाराजजी बोले, “आज हम दूध नहीं पियेगे, फिर कभी सेवा करना ।' वह गिडगिडाने लगा, 
“महराजजी। क्या हम इतने अभागे ह कि आप हमारा दुध ग्रहण नहीं करेगे । हमने आपको चौथे 
दिन देखा, परसो देखा, कल भी हमारी दृष्टि पडी, आप तभी से भूखे-प्यासे वैठे है--यह देखकर 
वडे भाव से आपके लिये दूध लाया हूं] हम यहो के वनरक्षक हे।" जो भी उसकी वुद्धि मे आता 
था, वह निवेदन करता जाता था। 

उस वनरक्षक को हटाने के लिये महाराजजी नितना प्रयास करते, उसका आग्रह उतना ही 
बढता जा रह्म था। अपश्चकुन निरन्तर हो रहम था। आपने यह भी वताया कि भगवान का आदेशं 
नही है किन्तु वह समञ्च ही नहीं रहा था। वनरक्षक से पीठा छुडाने के लिये आपने खीन्नकर आदेश 
की अह्येलना कर्‌ कटोरा उटाया ओर दूष पी लिया। 

सिपाही तो चला गया, किन्तु उसी क्षण महाराज जी को आदेश मिला--“उटो यहो से। अव 

या कुछ भी नहीं होगा । तुमसे रहते ही नी बनेगा!” आपने क्षमायाचना की, भरसक चरणो पर 
गिरकर रोये ओर गिडगिडाये परन्तु आशिक रूप से इष्ट की अवहेलनां का परिणाम आपको 
भोगना प्डा। चार्‌ दिनं के भूखे-प्यासे महाराजजी अनिश्चित गन्तव्य की ओर चल पडे । इस घटना 
ऊ उपरान्त अपने उपदेशो मेँ आप कहा करते थे- “साधनावस्था मेँ साधक को अन्तर्नगत्‌ से प्राप्त 
हेनेवले इष्ट के आदर्शो का अक्षरश पालन करना चाहिये । एेसा न करने पर लक्ष्य की प्राप मे 
व्यवधान उत्पन हो जाता है । यहो तक कि इष्ट की अहवेलना करनेवाले को जयन्त की तरह कीं 


स मिलता। समर्थ इष्ट की कृपा से ही साधक साधना-्षेत्र मे क्रमागत सफलता प्राप्त 
कटता हे (“ 


मधवापुर ग्राम्यांचल मे चातुर्मासा 


परिभ्रमणकाल मेँ महाराजजी काकी, अयोध्या, मुम्बई, नासिक, उन्नेन, हरिद्वार, गया ओर 
कतत तक गये । गगा, यमुना, नर्मदा, कर्मनाशा इत्यादि विशिष्ट नदियों आपकी भ्रमणस्थली रही 
है। यही आपका विचरण क्षेत्र था] एक बार आप अयोध्या में थे । रात्रि मेँ विश्राम करते हए विचार 
कियाकि वर्षा-ऋतु आ गयी हे, एेसे मे विचरण नहीं हो पाता, अत कीं सुककर चातुर्मास करन 
वाहये । इस सकल के अनन्तर ज्योही आप चिन्तन मे बैट, अनुभव (इष्ट का आदश) मे दिखाई 
पञ- ६ वियावान कानन, वीच मेँ सडक ओर आवाज आयी, “इधर मां का घर है, उधर पिता 
कषरहै, पसम वेल का एक पेड हे उसी के नीचे रे। 

समाधि से चैतन्य होकर आप विचार करने लगे कि भगवान भी कितने विनोदी है! मेरे 


माता क्व ते हे म हे 
तापिता तो न जाने कव्‌ के छूट गये ओर भगवान कहते हैँ- इधर मों का घर है ओर उधर 
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पिता का घर हे। अस्तु, जिधर सकेत हुभा आप उधर ही चल पटे । सूर्य अस्त हो चुका घा, निभ 
का अन्धकार गहराता जा रहा था। आप सुक गये ! जव आपने इधर्‌-उधर्‌ देखा तो सडक फ एक 
ओर देवी का मन्दिर ओर दूसरी ओर शकरजी का। आपने विचार्‌ किया कि कीं यही तो मोका 
नदी है? तुरन्त शकुन मिला कि यही स्थान हे । आपको याद आया, तव तौ वेल का पेड भ होना 
चाहिए । जहो उन्होने इधर-उधर दुष्ट दौडाई, एक पेड ट्खिाई पडा! समीप जाकर देखा तो वह 
पेड बेल का ही था। पेड के नीचे वैठतै ही अच्छे शकुन मिलने लगे कि यही चातुर्मास्य स्थत ह। 

आस-पास के कषतर मेँ यह प्रचार हो गया कि देवी नन्दिर पर्‌ एक पागल आया हे इसतिए 
ओरतों के साथ दो-चार जवान लाटी लेकर अते । महिलां पूडी-हलुआ वनाकर्‌ वेवी को चात 
ओर लोट जाती थीं । महाराजजी को किसी सै कोई प्रयोजन हौ न था। एक-एक करके व्नि वीते 
जा रहे थे! पाठशाला मे पठनेवाले वच्यों को भी ललात हुआ कि वरहो एक पागल वैटा े। प्रात 
पाठशाला जाते समय वच्यै उधर से ही जाते थे! अवोध वच्चे पत्थर फेकते अपने रास्ते पर वह 
जाते थे! वे परस्पर कहते भी े--“देखो रे! वह रहा पगला!” 


छठे दिन देवी का दर्शन करनेवाली एक महिला ने महाराजजी से कटा-'“सत्तू लेगे। ह्म 
अकेले वहो अने मे उर लग रहा है। मै समञ्च नहं पा रही हूं कि आप कौन है? यदि सन्त ह 


तौ यह सत्तु ले ले" आपने हाथ उठाया, सतू लिया । इस प्रकार आपने छट दिन धडा सत 
खाया, पानी पीया ओर पुन चिन्तन मेँ लग गये। 


विद्यालय जानेवाले वच्ये क्रमश प्रगल्म हो चले थे! पत्थर मारने मे उन्हे मजा मिलने लग। 
चुपचाप बेटे महारानजी से उन्हे अनिष्ट की आशका भी नहीं थी, अत वे समीप आकर पत्या 


फकने लगे । सातवे दिन एक वच्यै ने अत्यन्त समीप आकर पत्थर फका । वह पत्थर आपकी पीट 
परजा लगा 


महाराजजी ने सोचा, अव तो ये निडर होते जा रहे हे} वालक ओर वन्दरोँ का स्वभाव एकं 
नेसा होता है। अत वे उट खडे हूए, विगडे ओर ललकारा, *धर-धर, जाने न पाये 1" 

अचानक अप्रत्याशित परिवर्तेन देख बालकों का इजुण्ड भागने की हडवड़ी मेँ एक दूसरे से 
कराकर गिर पडा। वे चीखते हुए, उदते-गिरते भागकर घर पहुचे । किसी प्रकार सवने वताया- 
पगला खा गया /” पन्रह-बीस जवान लाठी-वल्लम लेकर दौड पडे। सभी वच्य की खोज ने 
लगी कि कौन-सा लडका विद्यालय से नही आया? चारो ओर से वेरा लते, एक-दूसरे कं! सचेत 
कते वे आपकी ओर बढते आ रे ये। वे आपस मे कह भी रहे थे- “देखना, भागने न पाये!" 

ग्रामीणों का अनुमान था कि कोई पागल होगा तो शोर सुनकर भाग जायेगा, किन्तु आप 
यथास्यान ध्यान मँ, चेटे थे । ग्रामीण मेँ से कोई लाटी पुमा रहा था, कोई गाली दे रहा था। किप 
ने कहा, इनमें तो वडी शान्ति है- जैसा अच्छे साधु-महात्मा्ओं मे होती हे, पागलों मे नहीं । पहले 
पतातो लगा लेँ। पदारथ काका को बुला लिया जाय। 

टा रामपवारय सिह मधवापुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे वडे सत्समी तथा साघुेवी थे। 


कवीर्‌ को वाणियों से वे अधिक प्रभावित ये किन्तु सेवा हर महापुरुष की करते धे। अति दी 
उन्न एक दोहा परदा- 
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एक बार हरि घोड़ा भये, ब्रह्मा भये लगाम्‌। 
चद सूरज रविका भये, चदि गये चतुर सुजान | 

दोहा पढकर उन्होने प्रणाम किया। आशीर्वाद की मुद्रा मे महाराजजी ने हाथ उठाया । उन्ने 
दोहे का आशय जानना चाहा तो आपने मुस्कराते हुए न्ह सम्बोधित कर्‌ कम कि सर्वस्व का हरण 
करनेवाले एकमात्र हरि है । वे जव मन मेँ प्रवाहित हो जाते हैँ तव इस हरि से प्रेरित ओर पूरित 
मन ही घोडा है। हरि के विरह मे हरि से सयुक्त मन ही घोडा हे । चराचर जगत्‌ मेँ भागनेवाला, 
असख्य योनिर्यो मेँ दौड लगानेवाला यही मन है, यही घोडा है । किन्तु जब यह हरि से सयुक्त हो 
जाता है तो यह चठने योग्य हो जाता है । ब्रह्मा भये लगाम- वुद्धि ही ब्रह्मा हे! “अहंकार शिव 
बुद्धि अज मन ससि चित्त महान "~ यह साधारण वुद्धि नी, इष्टमयी वुद्धि ही लगाम हे । एेसी 
वद्धि से ही इस मनरूपी घोडे को पकडा ओर नियत्रित किया जाता है । चाँद सूरज रविका भये- 
चन्र अर्थात्‌ इगला (ईडा) ओर सूर्य अर्थात्‌ पिगला नाडी अर्थात भीतर जानेवाली ओर बाहर 
आनेवाली दोनों श्वास, वायां ओर दायो दोनो स्वर- यह दोनो श्वास ही घोडे के दोना ओर 
लटकनेवाली दो पायदान (रका) है । इसी श्वासप्रश्वास के यजन दारा इसी पायदान पर कदम 
रखकर चतुर लोगो ने मन का निरोध कर लिया अर्थात्‌ घोडे पर चढ गये। 

इतना सुनते ही उनके हदय के कपाट खुल गये । वे चरणो मे गिर गये ओर सभी ग्रामवासिरयो 
को समञ्ञाया कि ये एक उच्चकोटि के सन्त हे । वह बूढा गोंववालों पर बरस पडा- “तुम्‌ लोगो 
को शर्म नही आती । सात दिन से ये सिद्ध महापुरुष भूवे-प्यासे वैटे है ¦ पूरा गव जल जायेगा। 
इनकी सेवा करो । कम से कम हमे ही वताया होता। सभी अपने-अपने घर की ओर दौड -पडे। 
कोई दूध ले आया तो कोई दही, तो कोई कुष्ठ सामग्री लिये चला आ रहा हे। व्यवस्था हो चली । 
वात की वात मे भक्तिभाव की एक लहर सम्पूर्ण गोव मेँ दौड गई । सफाई होने लमी। पूरा गोव 
ही सेवारत हय गया। 

वदा-वोदी होने लगी थी। आप वेल के नीचे ही आसीन थे। लोगों ने महाराजजी से मन्विर 
म चलने को कहा, किन्तु आपने कहा, "नहीं यहीं रहना हे ' सबने निश्चय किया कि सवेरे पहला 
सर्य आपके लिए स्ञोपडी वनाना होगा, कल ओर कोई कार्य नही होगा । सवेरा हुआ । महाराजजी - 
ह वे सभी लोग हल के साथ जा रहे है । जबकि शाम को सभी ने ञ्लोपडी बनाने का निर्णय 

याथा] 


. अचानक वादल धिर आये । मूसलाधार पानी बरसने लगा। सबने हल पुन घर रखा ओर 

८ व्ह्रव्छीह नै ठक प्लान च्त्लह् भ 

चतुराई चरल्हे एडी, धूर पडा भवार। | 

दुली राम भनन बिनु चार करन चमार।। | 

भरात्‌ वह चतुरा चदे मेः एडने योग्य है, जलने योग्य है, वह आचार-विवारः, | 
| शिष्ठा कूडेदान मे पने योग्व है- यदि एकमात्र ठाम, उन परम शरभ का भन नही है। 

| भनन के विना चारो वर्ण केवल अस्थि-चर्म मातर है, मात्र शरीर के पोषक है कि चह मेर 

५६ बह तेत है एक परमात्मा की भक्ति ही सच्ची चतुराई है। ्, 
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आपके पास आ गये। आपने कहा- “अव करो न जुताई। चले क्यो आये? अव कष्ठ मत करे, 
भागो यहो से!" प विगते ही रहे किन्तु लोग श्चोपडी वनाने मे जुट पडे} तीन दिनो तक 
वदा-वोंदी का क्रम नी टूटा किन्तु तीनों दिन वै सव भीगते हूए ्नोपडी सजति ही रट गये। ललोप 
बन गरई, आपका धूना ज्नोपडी मे लग गया ओर चातुर्मसा प्रारम हो गया। 


पुनर्जन्म 

मधवापुर मे एकान्त पकर आप टहला करते थे । श्वास मे सुरत लगाई ओर चल पड। एक 
मकान के पार्श्ववर्ती पथ सै आप जव भी निकलते, उस घर से लगाव हो जाया करता धा) कई 
दिनो तक ेसा हभ । आपको लगा कि इत घर को हमने कभी देखा हे क्या? इत स्थान से इतना 
आकर्षण क्यौ है? इष्ट से उत्तर मिला कि, “'पिष्ठला जन्म इसी घर मेँ हुञा था! पैदा होकर मात्र 
ढाई माह तक जीवित थे। वही सस्कार अव तक्‌ पीछा कर रहा है” अव आपने उस्न धरवाल 
ते पूणा तो घरभर एकत्रित ल गये। उन्ोने वताया- '“महाराजजी। वडा होनहार लडका था। उपे 
फिर कोई सन्तान नहीं हुई ॥' पचासी वर्पं की वृद्धा (ठकुराहन सावा) माताजी भी पुच गई ओर 
लगी आंसू बहाने । महाराजजी अपने उपदेशो मेँ कटय करर- हो! न जाने इस जीव ने कितनी 
माताओ को रुलाया है, अपनत्व का प्रसार किया है । कितनी योनियों का भ्रमण कर यह मानव-तन 
मिला है} इसे सार्थकं करनां चाहिए । „ 

विमूढाः नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्ुषाः। (गीता १५८१०) 

इस भातमा को केवल ज्ञानचक् वाले ही जानते है, मूढलोग नहीं जानते। हो। मू करई जन्म 
का हल भगवान नै वताया है, किन्तु कोई पतिआई? विश्वास तभी होता हे जव हम स्वयं दें । 
महारानजी नै उन सवको सान्त्वना देकर विदा कर दिया किन्तु इसका रहस्योदुधाटन नहीं किया। 


बिल्व फरल की रक्षा 


मधवापुर मे आप जहां निवास करते थे, उसके समीप टी एक स्वादिष्ट वेल के वृक्ष के फरल 
म (जो जाज भी है) अत्यधिक मिटास होने के कारण कड पड जाया करते थे} आमवासिर्यो के 
विशेष भग्रह पर श्रीमद्भागवत्‌ पुराण के पारायण का आयोजन किया गया । इस धार्मिक आयोनन 
से लाभान्वित होने के लिए विशाल जनसमूह उपरिथत हुआ । नव आप्‌ कार्यक्रम का निरीक्षण कप्त 
हए प्रभान्त मुद्रा मे वेट थे कि एकाएक इसी वीच लगभग ढाई-तीन किलो वजन का एकं विल्व 
फलं आपके सिर के ऊपर गिर पडा । आप सिर पकडकर रह गये । थोडी देर मे अपनी सरल वाभी 
मे आपने उपस्थित विशाल जनसमूह के वीच यह घोषणा की कि आज से यह बेल कभी की 
ते सडकर नही गिरेगा । आज तीस-पैतीस वर्षो की एक लम्बी अवभि वीत चुकी हे परन्तु अयावधि 
एक फल भी सडकर उस वृक्ष से नहीं गिरा। मधवापुर ग्राम मे आज भी उस बेल के फलों का 
चित्तरण प्रसाद-रूप मे किया जाता है। 


मरणासन्न को जीवनदानं 


ग्रामवासत्यो के मढान्‌ अनुरोध एव अनुकूल वात्तावरण होने के कारण महाराजजी कुछ दिनो 
तक मचवापुर च रुक गयं । वहं एक भोला-भाला वनरक्षक शासकीय सेवा मेँ रहता था। सन्तप्रेमी 
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त फे कारण आप मेँ उसकी प्रगाढ श्रद्धा थी । उसने चातुर्मास के लिए पर्याप्त लकषिर्यो की 
धवस्य कर दिया ओर समय-समय पर पहुंचकर आपकी यथासाध्य सेवा करता था। दैविक प्रकोप 
फ फतस्वरुप वह ब्राह्मण एक वार हैजे की चपेट मे जकर मरणासन्न हो गया } उसके मृतप्राय 
दमे की सूचना आपके पास भी पर्ची । लोगों ने वताया- ““महाराजजी। वह वनरक्षक मिश्र, जो 
अकी तेवा भँ रहता था, विस्तर पर पडा हुआ अन्तिम सस ले रहा है । यो तक किं वैतरणी 
फतिएरतेगायभी दी जा चुकी है। पता नही किस क्षण सोसो का क्रम टूट जाय” महाराजजी 
धी देर तक मौन रहे, फिर चोले- “मरने-जीने को तो ससार पडा ह, फिर साधु की सेवा करने 
क्य लाम? जव मरना ही था तो भगवान ने हमारी सेवा क्यो करवाई? क्यो, क्या वह सचमुच 
मर गया?" आपने विभूति ले जाकर उसे छिलाने की आज्ञा दी। पहले तो लोगो को आपकी 
पम प्र विश्वास नही हुआ, लेकिन प्रात जव मिश्राजी वैलगाडी मे वैठकर्‌ आये तव सवकौ 
भ्वर्ं का ठिकाना नहीं रहा । उन्होने वताया कि आपकी विभूति लगाते ही मँ अपने को स्वस्थ 
हू कले लगा। मै नीचे से उटकर चारपाई पर लेट गया। मैने देखा कि आप मेरी चारपायी 
प वैदे है, मेरे सीने ओर मस्तक को सहला रहे है ओर कट रहे है- “घवडदहे न। भे आ गया 
९। अव मरिहे न।" भे रातभर आपको देखता रहा, प्रात चार वजा तो थोडी ओंख लग गई। 
महएजजौ। आप कव चले आये? 


मिभराजी के शरीर म आशातीत सुधार से श्रद्धालुओं का विश्वास आपके प्रति ओर भी सुदृढ 
ते गमा! मिश्राजी पूर्ववत्‌ सेवा-कारय मे प्रवृत्त हो गये । यह थी भगवत्‌ कृपा की अप्रतिम देन! आज 
¶ इप धना को प्तय देखनेवाले व्मवित जीवित है, पून्य परमहसनी के शुभयिन्तक है| 


भविष्यदरेष्टा महाराजजी । 


क मधवापुर मे मरती-जीती अनेक घटनाये हुई । एक वार कीर्तन चल रहा था। रत्नि के दस 
ध पलनननी वोले- “कीर्तन बन्द कर दो” लोगो ने पूषछठा- ““करयो महाराजजी?” आपने 
ताया- “लगता है कोई विकल टकर आ रहा हे, उसका काम होने लायक नही है" 


क तगो ने निवेदन किया- ""महाराजजी। भला इतनी राते गये कौन आयेगा?” तव तक दुर्‌ 

भे एक लालटेन दिखाई पडा । मनकापुर स्टेट के चार-छ लोग आये, उर्होने बताया कि 

ऽका लडका लखनऊ मे पठता है। इस समय अस्पताल मे भती हे। शाम कौ तार मिला है। 
ने सोचा कि आपका दर्शन कर ल †" 


त महारानभी ् कहा- “नेया! मे अभी इन लोगो से यही कह रहा था कि अब तो निराशा 

ध तगौ । ह, आप लोग शीघ्र यहो से निकल जायें तो सहयोग मिलेगा)" 

त्र | गये ओर उस लडके को दिवगतत पाया, विन्तु पार्थिव शरीर प्रप्त करने मे सफल 

व महाराजजी हर वात जान जाया करते थे। किन्तु प्रस्तुत उतना टी करते थे जितने 

लामो न समस्ते थे] यह स्वभाव हर महापुरुष का रहा हे! “जानत हं पूषठिय कस 
पाने रम जानते हुए भी अनजान की तरह व्यवहार करते घे। 


ह 
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सन्तकृपा से परमार्थ-पय 


भजनं की सुविधा एव जनस्नेह के कारण मधवापुर मेँ आप दो वार रुके! रत्र मेँ लग 
ग्यारह बजे तकं भाविक लोग वैठे रहा करते ४ ओर आपको गोजा वनाकर दिया कत्ते पै। उक 


| 


। 


से एक गरीब पासी भक्त भी ठाकुर के भय ते दूर वैटा एय करता धा। जव सव सत्सम कँ | 


से चले जाते तो वह भौ आपके पात वेटकर विनय किया करता कि “मैने अच्छी भराव वत 
ह, कृपया पान कः लिया जाय!" आपने उते डते हुए कहा कि, “यह तुमलोगो फे व्यवहार की 
वस्तु हे। साधु-महात्माओं के प्रति एसा कहना अशोभनीय है /” वह हट करता रय, तव जो 
उसके पुरागरह को देखते हुए यह कहकर शराव होरठो से लगा लिया कि ““पाप-दोप के भरदा 
तुम होगे ।' प्रात काल ही सूचना मिली कि वह पासी पेट की पीडा से मर रहा हे जव कट वा 
लोर्गो ने पेट के पीडा की चर्चा की तो आप वोल पडे कि रात मे वह मुम्ने भराव पिलाने की ह 
कररहाथा। हो सक्ता हि, उरी के दुष्परिणाम मे वह असाध्य न हो जाय । अन्त मेँ मरणातन 
स्थिति मे ही वह महारानी के पास लाया गया । उस स्रं कते हुए आपने विभूति धिलाने क 
आन्ना दी । विभूति छिलाने के साथ ही वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। तत्पश्चात सदा-सदा के लिए दः 
शराव त्यागकर सन्त हो गया । उसके जीवन में यह विलक्षण परिवर्तन देखकर ग्रामवासी स्तव्य हे 
दति तले ठंगली दवाने लगे। लोगो को विश्वास लो गया कि- सठ सुधरहि सर््गति पाई । पाए 
परसि कुधातु सुहाई |!” का आदर्श दृष्टान्त सत्य ही है। इसी प्रकार सहन दयालु सन्त किती ॐ 
हाप दुराग्रह कएनै प्र भी उसका कल्याण कर्‌ दते है । “निमि कुडार्‌ चन्दन आचरनी" की है 


भोति उसका पथ प्रशस्त हो जता है । एेसा ही तिलस्मी परिवर्तन शराव पिलानेवाले पासी के जीवन 
मे भी हुभा। 


कण्टमाला 

मधवापुर ते विदा होने पर महारानजी को कण्ठमाला का रोग हो गया। पलो के हय की 
तरह पीव सै भरी छोटी-छोटी सियो भापके गले कं चारो ओर्‌ निकल आई । किचित्‌ दुर्गन्ध का 
आभास हो रहय धा। आपने भगवान से पूषा कि कोई पाप न करने प्रर भी इतना धृणित सग॒ क्यो 
ले गया? अनुभव में भगवान ने वताया- “फिर कभी शराव रुगे?" आप कहते थे- “हो! उप 
श्रखालु सेवक को भी दण्ड मिला ओर मूञने भी। साधक को शराब कदापि नहीं पीना चाहिए! इते 
चेतना लुप्त हो जाती है ओर भनन टूट जाता है” किन्तु आपका जव अनुसुहया मेँ निवास हज, 
उस समय से आपके लिए विधिनिषेध नहीं रह गया वयोकि निवृत्ति के पश्चात महापुरुषो के 
कर्मोकान पाप परिणाम होता है, न पुण्य। 

गीते पे भगवान श्रीकृष्ण स्थितप्रज् महापुरुष के लक्षण बताते हुए कहते है- अर्जुन। जिते 
आतमा का ताक्षा्कार हो गया, जौ आतमा से तुष्ट हे, ओत-ग्रोत भर स्थित है उस्न योम कै लिए 
कर्मं करने से न कोद लाभ है ओर न छोडने से कोई हानि ¢” अब मोरे लिए विधि-निषेध नही 
टे। तुमलोग साधक हो । साधना मेँ हर शील का पालन आवश्यक हे । गृहस्थो को वे कटते- गृहस्थी 
का निर्वाह करते हुए भजन करो । यदि भूल भी होम तो भगवान क्षमा कर देगै, किन्तु विरक्त साधु 
कौ भगवान कभी कषमा नही काते। उत्ते नारद की तरह कडा प्रायश्चितं करना पडता है /" 
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जनकोलाहल के बीच ध्यानस्थ 
मधवापुर से एक वार आपकी अभिलाषा जन्मभूमि की ओर जाने की हई । परन्तु जाने का 
निश्चय कते ही भयकर अपशकुन होने लगा । तत्पश्चात्‌ आपको सकेत मिलता है किं जन्मभूमि 
का जाना हानिकारक होगा। आप जन्मभूमि जाने के विचार को त्यागकर पश्चिम दिशा मे विचरण 
कत्ते हुए वम्बई पुव गये । वम्बरई-जैसे व्यस्त एव कोलाहलपूर्णं शहर मेँ महाराजजी की स्थिति एक 
पागल की ही भति थी। आप दो-तीन दिनो से निराहार थे। धूमते-फिरते आप किसी हलवाई की 
दुकान के पास पहुंच गये । जलेवियों देखते ही मन मेँ खाने की इच्छा जागृत हुई । आप खाली हाथ। 
पेसेष्टूते भीन थे, मोगने का विधान भी नर्ही किन्तु जलेवी के लिए मन जोर मारने लगा। मन 
मेहो रह था कि जलेवी का थाल उठा ले। फिर विचार आया कि यह सन्तपुरुषो का कार्यं नहीं 
है। अत उन्न मन को समञ्ञाया- तुम तो भजन करने आये थे, यह वीच रमँ जलेवी कर्हो से 
आ गई । जलेवी मे एेसा क्याहिकि तू हठ करने लगा है? आज भूखा हे तो क्या हा? भोजन 
की व्यवस्था तो भगवान करते हे । वे जव आवश्यकता समर््ञेगे, खिलार्येगे । तू क्यो चिन्ता 
कत्ता है? 
अपने मन को इस प्रकार समञ्जाकर आप सडक के किनारे जन-कोलाहल के वीच ही ध्यान 
लगाकर वैट गये । उनका ध्यान यर्हो भी ठीक उसी प्रकार स्थिर हो गया, जिस प्रकार एकान्त 
वातावरण मेँ हेता था । साधकं जिस समय अपनी चित्तवृत्तियो को एकाग्र कर मन को स्थिर करते 
ईए साधनात्मक प्रक्रिया की क्षमता प्राप्त कर लेता है, एेसी स्थिति मेँ वह कीं भी ध्यानस्थ हो 
सकता है। ध्यान मे आप इस प्रकार लीन हो गये कि सारा दिन ध्यान-तन्दरा मेँ ही ससार को भूले 
रे । क्रमश ध्यान समाधि मे परिणत हो गया। 
उस भीड से एक श्रद्धालु निकला। उसने कहा- ““सन्तजी।” महाराजजी को सुनाई पडा- 
शुना” वह तो समायि मँ थे। उसके दुवारा जोर देकर पुकारने पर महारानी को सुनाई पडा- 
न्ती" महारानजी सोचने लगे कि कदाचित्‌ भगवान मुञ्चे सन्त कह रहे ई । उस भक्त ने पुन 
पकार तव आपकी समाधि टूटी । उन्होने देखा कि सामने हाथ मे थाल लिये एक भक्तं खडा 
निवेदन कर रह्म था- “महाराजजी भोजन कर लँ ।" उतने महारानजी को विधिवत्‌ भोजने कराया, 
प्रानी पिलते हुए हस्तप्र्षालन कराया, सादर प्रणाम किया ओर चला गया। महाराजजी अपने को 
भीड पे धिरा हुभा पते हे ओर किसी तरह उनसे वचकर आप एकान्त की ओर चल पडते है। 


नारियल खाने की इच्छा 


समद्र के किनारे एक खोमचेवाले ने नारियल का आधा-आधा टुकडा एकं के ऊपर एक विधि 
से सजाकर रखा था। देखने मे वडा आकर्षक लग रहा था। महाराजजी के मन मेँ आया कि एक 
ह मिलता तो खाते । आपने तुरन्त मन को सम्या कि भजन छोडकर कुछ भी दिलाई पडेगा 
वही दौड जाओगे क्या? आप आगे वढ गये । एक पेड के नीचे वैट गये। अचानक नारियल का 
एक टुकडा ठीक सामने गिरा। ऊपर देखा तो एक कौज था। वह कहीं से उठा लाया था! खाने 

प्यास मे वह नारियल उसके चंगुल से टूट गया था। आपने उसे उठा लिया तो शकुन मिला। 


३४ जीवनादेर्श एवं अप्मानुमूति 
मेहाराजजी उपै खा गये ओर ईस आपूर्ति पर भगवान को बहुत धन्यवाद वि) येवरकी | 
चरमोत्कृष्ट अवस्था मेँ इच्छा का स्फुरण होते ही व्यवस्था हो जाया कती है) 

जो इच्छा करिहठ मन्‌ माहीं । दरि प्रसाद कषु दुर्लम नाही 1) 


दूधभिक्षा में मछली 


एक दिन हूत सवेरे ही महाराजजी मुम्बई की गलियों से गुगर रहे थे। लेग अभीम ए 
ये। चहल-पहल का शोर अभी एूटा न था। एक महिला दूसरी मजित से कु पराठे नीचे सडक 
पर फेकने जा रही थी । आपको देखा, उसका विचार वदल गया । उसने कटा, “अओ वावानी! प्ट 
है, लोगे?” आपने सोचा कि विना मोगे पिल रहय हे, य दूधभिक्षा ह अत घडे हे ग्ये।क 
महिता तजी से नीचे उतरी जर आपके दाथ पर पराटे रख प्या । चिकने-चिकने तीन-चार पटे 
ओर उस पर पुरो -नैसी सव्भी। 

चलते-चलते मह्मराजजी ने एक ग्रास मुह मेँ उला। मणली-नैसा स्वाद लगा । जाप विचा 
करने लगे कि साधु कौ तो रमोसि-मछठली-मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए । इसने विनी 
मेगि दिया है। विना मेगे जो भिले, उसका त्याग भी नही कना चािए। हमने तो मेगा भी नह 
था। भगवान ने यह वयो दिला दिया? इसे खाये या न खाये । कभी मन करता था इसे फँ द 
तो कभी विचार आताथाकि विना मेगि पिला है, दूषभिक्षा हे! भगवान भी जैसे रूट गये! 
को निर्देश भी नहीं दे रहे धे कि खाभो या न खाओ। न शकुन, न अपशकुन । इसी ऊपेोह मे 
सोचते-सोचते आप मीलों निकल गये । ग्रास मुह मे ही था। अन्तत आपने सवका सच फक विया) 
एक नल पर मुहे धोने लगे बगल मेँ एन की एकं दुकान थी। दुकानदार न भपको देखा ते 
दौडकर मया, वोला- “लीजिए सन्तनी। मुखकशुदधि, पान खा तें ।” आपने पन खाया ओर उ 
आशीर्वाद देकर आगे बढ गये। 

महाराजजी क स्मरण हो आया कि जब वे रेलगाड़ी मेँ वैटकर मुम्बई आ रहे थे तो उ 
समय वगल की सीर पर एक यात्री मछली खा रहे ये। आपके मन मेँ आया कि मती खानि 
इनको तरीका अलग हे मष्टली इस प्रकोर परकडनां चाहिए, इस तरह से खाना चाहिए इत्यदि 
भगवान ने देखा कि यह भजन छोडकर मठी का चिन्तन कर रहय है इसलिए भगवास ने उपै 
दिलाकर उस्ने पृणा पैदा कराया ओर उसे फेकते ही मुखशुद्धि की व्यवस्था देकर आपका समर्थन 
किया । पुन भगवान वोलने, बताने ओर अदिश देने लगे। 


जंगल मँ सहायता 


महाराजजी पैदल ही मुम्बई से बाहर आ गये। रेल की पटरी के वगल से चलते ना टे े। 
अधर फैलने लगा। न कोई आदमी दिखाई पडता घा, न कोई गोव! आय धीरे-धीरे पनी धुन 
म योगाभ्यास ये सुरत लगये यछत जा हेये} इतने मँ पटरी से खट्‌-खट्‌ की आवाज आने लगी! 
आपको लगा कि कोर रेलगाड़ी आ टी है } जाप खड़े हे गये । मालगाड़ी जा री थी । ज्योही गई 
का डिव्या सामने आया, गाड़ी सुक गवी! गाई ने आपको बुलाया! आप गाई के व्ये मेँ चट 
गये) उस्ने बडी दिखाई ओर गाडी पुने च्ल पडी । गाई ने रिफिन डिव्ये से अपना भोजन निकाला 
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ओर बडे आग्रह से आपको यिलाया । कटनी रेलवे स्टेशन के पास, जहां आप उतरना चाहते थे, 
उसने जगल मेँ गाडी रोककर आपको विदा किया । इस प्रकार भगवान ही प्रेरणा करके अपने भक्त 
को सुविधा दिला देते हँ अन्यथा जगल मेँ कोई गाडी क्यो रोकता, जवकि जगल मेँ गाडियों के 
लुटने का भय बना रहता है। 


जन्मभूमि की ओर 

विचरण करते-करते जन्मभूमि की ओर जाने के लिए आपकी इच्छ पुन बलवती हो गई। 
अपशकुन के वावजूद भी आप गन्तव्य स्थान के प्लेटफार्म पर पहुंच गये । तत्क्षण आपको चेतावनी 
केस्प् दष्ट का अदेश होता है कि आ तो गये, उतरना मत। एेसी इच्छा साधक के लिए 
अभिशाप हे । लेकिन दुराग्रह कर आप गाडी से नीचे उतर ही गये । उतरते ही आपको एेसा आभास 
हेता है कि आपके इष्ट निर्देशन मेँ कोसते हूए कह रहे है कि तुम साधु नहीं हो, घर चले जाओ। 
भाप अवाक्‌ किकर्तव्यविमूढ होकर सोचने लगते हैँ कि इतने मे हृदय से एक प्रकाशपुंन निकलकर 
शून्य मे विलीन हो जाता है। इस अपौरुषेय घटना से आपकी भावना पर एेसा कुठाराघात हुआ 
कि आप डेढ वर्षं तक भजन कुटीर मे पडे निरन्तर रोते ही रह गये, साथ ही भगवान से 
क्षमायाचना करते रहे । आपने प्रतिज्ञा किया कि अव जन्मभूमि आने की अभिलाषा कभी न 
कलग । दयालु इष्टदेव ने आपको क्षमा करते हुए आदेश दिया, “अव तुम बाहर चले जाओ।" 
तरि कौ नीरवता मे जव आप गोव के बाहर निकल रहे थै, एक परिचित व्यवित् से भट हो गयी। 
उसको सम्चाते हुए आपने कहा कि अव मेँ जन्मभूमि कभी भी वापस न आगा 

आप प्राय अपने उपदेशों के दौरान यह कहा करर, “देखो, साधु होना ओर मरना बराबर 
है। निया मेँ ओर कोई हे भी परन्तु घरवालों के नाम पर कोई नदीं हे। भगवान परम दयालु है। वे 
एते वते कते हे जैसे हम ओर आप!” जानि गरल जे संग्रह करही। कहु उमा ते काहे न 
मरं |। जव भगवान रक्षक हो जाते है तो विष नहीं पीने देते । ईश्वर के प्रति असीम विश्वासपूर्ण 
हदय के साथ आप इसके उपरान्त सदा के लिए जन्मभूमि का ममत्व छोडकर पुन साधना के 
परशस्त मार्ग मे प्रवृत्त हो गये । इस घटना का उदाहरण देकर आप समन्ञाया कर कि साथना-काल 
मँ जन्मभूमि के प्रति किचित्‌ मात्र भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए क्योकि इस भावना से प्ररित छने 
पर पथभ्रष्ट होने की सम्भावना रहती है। साधुओ का मार्ग तो एेसा है कि- 

जो घर फक आपना, चलै ठमारे साथ। 


कश्मीर से चित्रकूट प्रस्थान 


ल उपरोक्त घटनोपरान्त आपने कश्मीर की ओर प्रस्थान कर दिया ओर चलते-चलते जम्मू 
१६ । वहो स्टेशन पर उतरकर खडे ही हुए थे कि एक सरदार ने आकर प्रणाम किया ओर पूषा, 
ह अप कश्मीर जाना चाहते है?" आपने सहज वाणी में स्वीकारात्मक उत्तर दिया 
० आजीवन समय विताना चाहता हूं। वह भाविक सरदार आपकी वेशभूषा को 
प अभाव का अनुभव किया ओर विनययुक्त वाणी मेँ वोला कि वहो सदी अधिकं 

। भप वस्त्रविहीन रहकर सर्दी से किस प्रकार वचेगे? यदि आप रुक ज्ये तो वस्त्रौ की 
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व्यवस्था कर दू । उसने आपके पास कृष देर मे अगूर लाकर तेवा म अर्पित कर दिया ओर्‌ छव 
कपडा तैयार कराने की भावना से वहो से रवाना हो गया । उसके जाने के वाद आप यह विचा 
करने लगे करि जीवनपर्यन्त किस तरह रहा । अन्तदनदर मेँ आपका मन अनिर्णित स्थिति मे भट 
रहा था कि इसी वीच आकाशवाणी हद कि चित्रकूट चलो । आप आध्यासिक सन्त ये। फिर क 
शका हई कि चित्रकूट तो हदय-देश मे है । उ विव्रकूट के लिए या वाल्य चित्रकूट के लिए पर्या 


कं । यथार्थत जव चित्त कूटस्थ हो जाय तव वही चित्रकूट ह । तत्काल इष्ट दारा निर्णय मितत 


हे कि शरीर से रहना हो तो वाद्य चित्रकूट के लिए प्रस्थान करो। उसी रत्र मँ भप वरह ते च 
दिये । वस्नो की व्यवस्था करनेवाले उन सन्न को क्या सुख-दु व हुआ होगा, यह कल्यनातैत €। 


ज्योतिषी पर कृपा 

जम्मू से चित्रकूट की यात्रा के क्रम मे महाराजजी खौनपुर आ गये। वह से आपका विवा, 
बनारस जाने का था। मार्गं मेँ एक घर दिखाई दिया। धर के मालिक टकर साहव स दृष्ट 
महाराजजी पर पडी, वह दौडकर आये । सादर प्रणाम कर आपको उन्होने एक तख्त पर वैर 
ओर विधिवत्‌ भोजन कराया । एक पडितजी वर्ह पर पहले से ही वैठे थे। वे आपसे भोजनोपतं 
अपनी व्यथा कहने लगे, "महाराजजी! हमने व्याकरण तथा ज्योतिष की शरि्ष प्ाप्त की हे फ 
भी न जाने कौन-सा कुसस्कार है कि व्यो का उदर-पोषण भी नही हो पाता। देसी शिषा प 
क्या लाभ?" आप शीघ्र ही दरवीभूत होकर वोले-“अच्छा जाओ, कल तु्हे पाच रुपये मिलेगे' उन 
विँ पच रुपयो का बडा मूल्य था। धी एक रुपये कादो सेर विकता।था। पठतत 
पूषा, “महाराजजी। क्या सचमुच पोच रुपयै मिल जा्येगे?” आपने हेसते हुए कहा, " चुवान 
निकल हौ तो गया ह, मिल जाय तो मान लेना । देखो, क्या होता है?” फिर साधनोपयोगी चर्च 
होने लमी । रात काफी वीत गयी थी] आपने वहीं विश्राम किया। 

दूसरे दिन स्वरे एक धोवी उसी रास्ते से बड़ी तेजी से चला जा रहा था। टकर ने पृष, 
“कर इतने संवरे?" उसने बताया, “पडितजी को बुलाने जा रहय हूः पास के गेव मे, ह्म कषा 
सुननी है!” ठाकुर साहव ने बताया, "पडितजी? यह क्या वैटे हे \" पडितजी गये, कथा सुनाय॑। 
उस धोवी ने पडितजी को धोती-कुर्ता, बीस किलो गल्ला ओर पच रुपये दक्षिणा भी दिया। 
पडितजी काफी कुष्ठ पा गये। 

दोपहर से कुछ पहले ही प्रसाद पाकर महाराजजी प्रस्थान कर चुके थे। अभी वे दस कम्‌ 
हौ आगे वदे थे कि सिर पर गठरी रखे पडितजी भागे चले आ रहे ये। कुष दूर से ही वोत, “अरे 
महाराजजी! थोडा-सा रुक जाइए ` उरन्हौनि गठरी नीचे रखा ओर आपके चरर्णो मेँ दण्डवत्‌ 
किया। वे सस्कृत मेँ आपकी स्तुति करने लगे, ““परमहसाय नम , महापुरुषाय नम , दिव्य विभूतयै 
नम '" ओर न जाने क्या पठते रहे । कहने लगे, “महाराजजी। जैसा आपने कटय था, पच रपय 
मिले ओर भी वहत कृषठ मिल गया। महाराजजी आप तो सिद्ध पुरुष ह!" 

महारानजी ने सोचा, ससार टी दुखी हे। अभी पूरा गोव टूट पडेगा तो आफ़त खडी ह 
जायेगी इसलिए आप वोले, “नहीं हो, वाणी निकल गई तो क्या हो, गया? ये व्तुर्फे जो प्राप्त ह 
हे यह तो हमने नही कहा था!" पडित जी वोले, “नहीं महारानजी! महापुरुष सदैव अपना स्म्‌ 
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छिपाये रहते है । हमलोगो का अहोभाग्य है किं जो आपके चरण यहां पड गये" वे जोर-जोर से 
प्रशसा करने लगे। लोग जुटने लगे। 

प्रकरण बदलने के उद्देश्य से महाराजजी ने कहा, ““पडितजी। आप ज्योतिषी हँ न। मेरा 
हाथ तो देखे! पडितजी कहने लगे, “महाराजजी। आप तो कर्म-संस्कार से ऊपर है, कर्मो के 
वधन आप काट चुके है । आपका हाथ क्या देखना?” आपने कहा, फिर भी देख लेने मे क्या 
आपतति है?" पडितजी ने का, "महाराजजी। क्या आप सचमुच कह रहे है?" आपने कहा, हा 
भई। सचमुच ही कह रहा हू ८" 

पडितनी बहुत देर तक महाराजजी के दाहिने हाथ की रेखाए देखते रहे, बीच-वीच मे 
महयराजजी की ओर भी देख लेते थे। अन्ततोगत्वा वोले, ““महाराजजी। आपका स्वरूप देखने से 
तो एसा न्दी लगता किन्तु यदि ज्योतिष सही है तो आपको पापग्रह लगा है 1" 

पडितजी के मुख से एेसा निकलते टी महाराजजी की वार्यं बाह तडतड लगी फडकने। 
फडकन वन्द ही न हो । आप विचार करने लगे, “कहता तो यह हे किन्तु मेरी बोह क्यो फडकने 
तगी? क्या पडित ने सच कहा है?" आपको तुरन्त समर्थन मिला कि पडितजी ठीक कह रहे हे। 
आप उदास हो गये । कुछ प्रसनता भी हई कि भगवान ने पहले ही सतर्क कर दिया। उन लोगं 
ते पीठा घुडाकर आप अपने पथ पर आगे बढ गये। 


यात्रा-पथ पर काशी एवं प्रयाग (हटयोग) 


इष्टवाणी के अनुसार कश्मीर से काशी होते हूए प्रयाग पहुंचकर मार्ग मेँ आपने एक दिन 
वभ्राम किया । काश मेँ आपको अनुभव मिला कि सन्त हरिहर वावा शिवस्वरूप हे। श्री हरिहर 


वावा नदी मँ एक वनडे (नौका) पर निवास करते थे। आप उनका साक्षात्कार करते हुए प्रयाग 
भा गय। 


प्राग वध पर्‌ कु हटयोगी निवास करते थे। आपको भजन मे वैटे देखकर एक नवयुवक 
पोगीने पर्न किया किम यह देख रहा हूं कि आप दो वने रात्रि ते ही ध्यान मे लगे हे। भरे, 
जम्‌ अन्दर मल भरा हे तो ध्यान कैसे होगा? म तो अभी तक यह समह्ञ पाया हूं कि पेट मे मल 
ते हूए भजन का होना असम्भव हे । नेती-धौती आवश्यक हे परन्तु जाप इन क्रिया के किये 
विना ह ध्यान भें रत द । महाराजजी ने हेसते हृए उत्तर दिया कि मल तो मन मे होता दै, स्थूल 
पीर कौ अंति को साफ़ करने सै क्या होगा? जन्म-जन्मान्तर कै दूषित स्कार ही हमारे लिए 
ष ॥ । उन्टी का पर्दा पडा हभ है इसलिए मलावरण हँ, जो भजन मे चित्त को चलायमान कर 
ता € इसीलिए विक्षेप है। ये सभी मल ही तो है । जिसके दवारा मन का मैल साफ लो जाए ओर 
५ र्कं जाए, वही यौगिक प्रक्रिया हे । यह साधन अनुभवी महापुरुषो दारा ही जागृत किया जाता 
क जो जन्म-जन्मान्तरो के मलों कौ मिटाकार इष्ट मेँ नियुक्त कर देता हे। इन मानसिक चिन्तन 
भीर से कोई सम्बन्ध नही है । गीता योग हे किन्तु उसका एक भी सूत्र नेती-धौती-वस्ती से 
क नही ह । रामचरितमानस भी उसी इष्ट से योग कराता है किन्तु उसमे भी नेती-धोती 
भ वर्णन नहीं मिलता । महर्षि पातजलि ओर कवीर इत्यादि ने भी इसके लिए कीं स्थान 
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नहीं दिया। प्राचीन महारूपो ने इसका कोड वर्णन नी किया, जवकि वे प्रभं क पूर्णं एवं भमिं 
स्थिति वाले थे! नेती-धौती-वरती इत्यादि शारीरिक उपचार है । पेट के विकार में धीती व मवत 
रिया करने से लाभ हेता है । भर्णसन करने सै सिर के विकार दूर ठेते है । इस प्रकार कि 
से कठिन शारीरिक विकारो का शमन हम इन माध्य्मो से कर सकते है, परन्तु योगं की पका 
त्‌ प्रभु को नरह पा सकते । योग मे पायी जानेवाली प्रक्रियां एक ही हि- 
व्यवसायात्मिका वुद्धिरेकेढ कुरुनन्दन } 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो ऽव्यवत्तायिनाम्‌ 
इस कल्याण-मार्ग मे निश्चयात्मक वुद्धि एक ही है । अविवेकियों की वुद्धि अनन्त शवं 
मे बेटी रहती है इसलिए अनन्त क्रियाओं का विस्तार कर सेते दे। 
महात्मा जगलं मे भजनं करते ये, जहो अनेक प्रकार की वीमारिर्यो का प्रकोपं रहता ण। 
जओषधिया सुलभ न होने के कारण इसकी उन्न चिकित्सा का माध्यम वना रखा था। प्राचीतका 
मे माज की तरह चिकित्सा की सुविधा्ये न थी । मलेरिया बुखार मे तीन-तीन महीने तक तीष 
पटे रहते थे) दीर्घकाल तक अस्वस्थ रहने के कारण चिन्तन-क्रम टूट जातत था, इसलिए येगे 
ने अपने भजन मै से कुष क्षण निकालकर इस प्रक्रिया मेँ लगाना प्रारभ किया। इस प्रकट 
हटयोगि्यो को साधन-पथ की उपयुक्त दिशा देकर आप चित्रकूट के लिए वल प्डे। 


देहाध्यास 

एक बार आप प्रात चार बजे अयोध्या पहुचे! सुनसान सडकों पर वे ध्यानाव म चले जा 
रे ये। हवा चलने लगी। बादल धिर आये! कुठ वृदा-्ोयी होने से ठंडक भी वट चती) 
महाराजजी को एक विशाल कक्ष दिखाई पडा! उन्हे चह किसी साधु का आश्रम जैसा लगा! वे एष 
कक्ष में प्रविष्ट ह्ये गये ओर नाकर एक कोने मेँ बैट गये । उनका विचार था कि वदा-रवदी वृद 
हो तो आगे बटे । ऊपरी मनिल पर ओरत-बच्यों का स्वर सुनाई दे रहा था! उसी समय्‌ पेच 
किलो का एक बडा सा लेय हाथ मे लिए, यज्ञोपवीत कान पर चद्ाते, पहलवानी अदां मँ डमं 
भरते एक मदात्मा सीदियो से उत्तरे) 

महारानी पर दृष्टि पडते ही वह महात्मा वोत, “र कौन हो तुम? यले कैत चले आए" 
नानते नहीं यहे किस्का निवास है?" महाराजजी बोले, “हमे रुकना न है । वृदा-वोदी कम लेते 
ही हम चले जाकेगे। हमे कुष्ठ चाहिए भी नहीं । इसलिए हमने जापको कष्ट देना उचित नरह 
समा) वह मरहयला तडके, “र! सन्तो जैसी कर्ते करता है)" कु अनाप-शनाप कहते हृ उन्टेनि 
महारानजी की गर्दन पकडी ) महाराननी ने भी वह्यं से चल देना अच्छ समञ्च आये वहने ते 
फिर भी वह महोदय इतने क्रोध मेँ थे कि भापकी दन से हाथ नीं हटाया । दरवाजे के बाह 
दो-तीन सीधियों उतरमी शेष थीं । महाराजजी को अपनी गर्दन पर्‌ दवाव बढता प्रतीत हु ! भाष 
समञ्य गये कि अव यह धक्का देकर गिराना चाहता है ( ज्योटी उसने बल लगाया, महारानी पूर 
पहलवान नौ ये दी, परतरा वदलेकर पुट्टो मेँ हाथ डल उसे सीय पर पटक दिया भर दो-चार 
छथ ऊपर से भ लगाया तथा कटा, "अव वौलो। मुञ्च कर्यो धक्का दे रटे ये? सक पर गिरता 
ते पट्टो कौन वोधा? तुम्हारे अगे-पीछे तो स्वरी-वच्ये हे । अव कर्‌ सिकाई ओर खा हलवा! 
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वह चिल्लाया, “बचाओ रे, पगला मारा!” उसे उसी स्थान पर छोड महाराजजी सडक से आगे 
निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंच गये। 


वहो दो महात्मा तिलक लगाए, स्वरूप बनाए आपस मेँ वातै करते चले आ रहे थे, “क्यों 
सीतारामजी। वह जो अमुक महन्थ है, उस स्थान का, कभी किसी साधुं को निसने एक रोटी तक 
नही दी, रामजी की इच्छा से एक पगले से आज भेंट हो गयी। अच्छी पिटाई की। हम अभी 
देखकर आ रहे है” वह लोग महाराजजी के समीप ही खडे होकर वार्तालाप कर रहे थे । इधर 
महाराजजी सोच रहे थे कि मुड्ञे देखकर कीं ये आकार-प्रकार मिलाने न लगे। कीं मुञ्च पहचान 
न लँ) इनका कौन भरोसा? अभी तो ये उसकी निन्दा कर रहे है, मुञ्े पहचानते ही कोव-कोव 
करे सभी पेर लँगे। तव तक गाडी आ गई । महाराजजी तुरन्त चढ गये । गाडी चल पडी। तभी 
महाराजजी का मन भजन मेँ लग पाया अन्यथा मन रह-रहकर उचट जाता था । इस घटना तक 
महारानजी को अपने शरीर की एेठ वनी रहती थी कि हमारे भीतर इतना बल या हममे यह गुण 
है किन्त क्रमश आपने इस देहाध्यास पर भी विजय पा ही लिया । उन्मुक्तं विचरण चलता रहा । 
कभी मुटूटी भर चना तो कभी घी धना, कभी वह भी मना। 
एक वार आप ग्रामीण अचलो से गुजर रहे थे। खेतो के मध्य ही आपने आसन लगा लिया। 
फाल्गुन महीने का उत्तरार्धं था । प्रात कालीन सनसनात्ती वायु जड-चेतन को प्रकम्पितत कर्‌ रही थी। 
शीत निवृत्त हेतु महाराजजी ने चतुर्विक देखा । दूर अग्नि जलती दिखायी पडी! आपने सोचा, 
फलो की सुषा करते किसी कृषक ने आग जलायी होगी। अस्तु उधर ही वढ़ गये । समीप 
पुवक्‌ आपने पाया, वहो सन्तो की कटिया थी। पोच त्यागी महात्मा मात्र केले की छाल पहने, 
शरीर पर विभूति मलने, योगासन करने ओर गोमुखी मेँ हाथ डाल भजन करने मे व्यस्त थे। 
महाजजी ने नमन की मुद्रा मे किचित्‌ सिर श्ुकाया एव धूनी के समीप चैट गये। 
अकस्मात्‌ उन सन्तो का स्वर गज उठा, “शूना षू लिया। धूनी का मत्र जानते हो? आग 
रचित का मत्र सीखा है?” महाराजजी ने सहन भाव से कहा, “डक लग रही थी। थोडा ताप 
न दे फिर मत्र भी वता देंगे '' उने से एक महात्मा ने महाराजजी का लथ पकडा, ठकेल दिया 
ओर वेते, “खडिया कहीं का। सन्तो-जैसी वाते करता ै/" महाराजजी के मन मे कोड्‌ प्रतिक्रिया 
र हः । उनकी अन्तश्चेतना मे केवल इतना ही आया कि डक तगडी लग रही धी किन्तु इन 
ग ने तापने नहीं दिया। शान्त भाव से वे पुन चिन्तनरत अग्रसर हो गये। उसी दिन भगवान 
ताय, “आज तुम्हारा देहाभिमान समाप्त हो गया !” महारानजी को बडी प्रसननता हुई । 
3 व मे जव महाराजजी अनुमुहया मे प्रतिष्टित हो गये, उनमे से तीन महात्मा तीर्थाटन 
५. भागे । आपने उन्हें देखते टी पहचान लिया। उन्हे सादर वैठाया, लस्सी पिलाया, 
५ -धूना इत्यादि की व्यवस्था दी । प्रात सत्कार सहित उन्हे विदा किया ओर कहा, 
ठह" दरशन देते रहिएगा!” उन्होने कटा, '“मह्ाराजजी। हम लोग किस अर्थ मे त्यागी है? गोव 
र त क ग्रामं ते अनन एकत्र कर जीवनयापन कर रहे हे । त्यागी तो आप हँ जो इस 
मारयनौ न ह की तरह विराजमान हे हम सव आपका दर्शन कर्‌ कृतकृत्य है" 
वसत किया, “"्यामीजी। आपने दर्शन दिया भी ओर लिया भी। एक ही 
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स्वरूप हे }” 

वे अभीसरौही कदम गये ये कि महारानजी ने हसते दूए विनोद मेँ कताव, “ह, हमौ 
निसकी चर्चा की थी किटमे धूनी नहीं तापने दिया, हाय परौडा ओर धकेला, वह यदी पे" भ्त 
मे ते एक ने लाठी उटाया ओर कला, “हमारे गुरु महासने का हाय मरोडा। इने चागो की कौ 
की तैस" महाराजजी ने उसे रेका आर समञ्माया, उसमे त्यागि का दोप नहीं था) कहते 
भगवान ने ही उन प्रित कर हमारी परीक्ष ली कि इसका देाघ्यास गया या नह । उत्त दिन क 
मन में किचित्‌ भी क्ठ्न आ जाती तो हम यहो न होते, जाने क दते!" 

भगवान कृष्णं कहते है ' (अर्गुन। देहाभिमानिर्यो की गति नही हयती। भरीर तीष्ठव्‌, क्वि, 
लीनता, सम्पनता इत्यादि का देहाध्यासं निराधार विचरण से ही निर्मूल होता है। “म कं 


निरादर आदरही, सव सन्त सुखी विचरन्त मही । देहाभिमान की निवृत्ति हेत इष्ट मेँ सम्पि 
भाव ते विचरण एव चिन्तन अपरिहार्य हे। 


करीं स्टेशन पर विचित्र स्वणं 


इपी चित्रकूट यात्रा-करम मे क्रमश चलकर महाराजजौ कर्व परुचे । अन्तर्जगत से महराज 
को निर्णय मिला, “अव ठीक है, अव भगवान के दरवार मे नौकरी लग गयी” आपको इस सूचना 


पे बडी प्रसन्नता हई! आपने निश्चय किया कि स्टेशन पर वैटकर सम्पूर्ण रात्रिपर्न्त भवनं ह 
करगे। 


त्रिके नौ वने थे। सभी आप आसन लगाकर वटे ही धे कि ध्यानं मेँ एक दिव्य स्प 
आगा । सफेद वत्र पहने एक महिला आई। नौरा दमकता हआ चेहा! ममतामवी दृष्टि $ 
लनपूर्वक देखते हुए उन्ठोने कहा, हाय घालो!” आपने हाथ फेला दिया ! उत देवी ने आठ 
हेथेली परर एक मणि रख दिया, जिससे जगमग-जगमग प्रकाश चारं ओर फैल रहय था! पुन कह 
बोली, “अब मृट्टी वन्द कर्‌ ली, जापको मणि प्राप्त हो गयी हे किन्तु जाज सोना मत! एक 
जवान जामी- राम भगति मनि उर्‌ वस जाके 1 





` ` ग्रलरानजीं ने सोचा कि यह कौन-ती क्डी वातहै। वै विधिवत्‌ आसन लगाकर वैठ गवे 
विन्तु षोडी देर वाद ही नीव सताने लम । मटाग्जेजी जख धकर वैठे किन्तु नीद के श्लोके अति 


निद्रा से सरपं करते-करते चार वजे गये । आयने सोचा कि अव ती सवेरा हये षै 
पटे-दो घटे की वात है, धोडा कृमरं सीधी कर लें। अत ररेशन की छडदीवारे से पीट सदाक 
वेठ गे} अभीदीही इच दीवार से पीट लगी ही थी कि प्तत्ताल नीद आ गयी। नीद यें ही एक 
प आया । काला कप्ड पहने एक कुरूप जरत की प्रतिमा आयी । उसने कह, “मुट्ठी खोलो?" 
आपने मुट्टी खोल दिया । उस ओरत ने आपके ह्यथ सै मणि ले लिया ओर उसके स्थान प्र मदा 
जता एक रद्द फल रखकर कल, “पुटटी वन्द कृत! क्यो, सो गये!” आपने तुरन्त जाकर घडी 
दा) चार्‌ वेजकरे उस मिनर हए ये! टीकसे नीट भी नहो आयी थी। आप अपने को कोने 
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लगे, "सोओ नी अव मणि तो गई) जन्मभर सोते रहो)” फिर सोने का प्रयत किया किन्तु नीद 
नरह आयी। 
महाराजजी कहा करते थे, “हो! आज्ञा-पलन ही भजन है । भगवान कोई असम्भव आज्ञा 
देते ही नही । आज्ञा मेँ किसी प्रकार की अपनी इच्छा नहीं जोडनी चाषिए ओर न भगवान की 
आन्ना का उल्लंघन ही करना चाहिए । सीताजी ने जरा-सी अपनी इच्छा कर ती, रेखा (आज्ञा) का 
उल्तघन किया, भोगना पडा । 
हरि की आज्ञा उल्लधि के, करै जो स्वेच्छचार | 
जरह जाय तहं काल है, कँ कबीर विचार ।। 
उस दिन यदि न सोते तो इसी अनुसुहया मे पत्ते-पत्ते मेँ सर्वत्र विजली लग जाती, मेरे चारो 
ओर पहा लगा रहता, तुम लोग मेरा दर्शेन न पते ओर गँ न जाने क्या-क्या कर देता । साधुता 
की महिमा का प्रकाश फेल जाता। अब तो मेरा खुला दरवार हो गया ।" 


चित्रकूट मे महाराजजी 

करवा से महाराजजी वित्रकूट पहुचे । आपने इष्ट से पष्ठ, “चित्रकूट तो लम्बा-चौड़ा है! 
चोरा कोस मे फैला कषतरफल चि्रकूट कहलाता है। साट-सत्तर किलोमीटर की तो पचक्रोश्ी 
प्रि ही होती है। अव रहे करो?" अनुभव मे इष्ट से आदेश मिला, "अनुसुया जाओ" 

चित्रकूट मे महारानजी रामधाट पर स्के थे। यज्ञवेदी नामक मदिर मेँ एक महात्मा भडारा 
करे धे। भप भी वहां चले गये। महाराजजी से पृष्ठा गया कि वे किस अखाडे के है। 
महाराननी का कोटं अखाडा या सम्प्रदाय तो था नहीं, इसलिए उन लोगों ने कटय, “रपे प्रसाद 
नरी मितेगा। एक मालपुआ ओर दो पूडी लेकर पगत से दूर 'वैठो, पता नहीं कौन जाति के ह?" 
महारनजी ने कदय, “खायैगे तो भरपेट खार्येगे अन्यथा कैसा भण्डारा?” आप वों से लौट आये । 
$ थोडी दूर निकल जाने पर दूसरे मदिर के एक महात्मा ने आपको प्रणाम किया, सादर 
धया न्तेन साग, रोटी, कटी इत्यादि परोस कैर विधिवत्‌ भोजन कराया ओर श्रद्धपूर्वक विदा 
केया। आप कहा करे, “हो! भगवान ही अपने भक्तो क खिलाया करते हे” 


अनुसुडया की ओर 


पफटिके शिला से आगे वढने पर घनघोर जगल प्रारम्भ हो गया। इतनी संकरी पगडडियों 
व जाना पडता था कि कपडे फट जते थे। शरीर कंटीली ञ्जाषिरयो से विध्‌ जाता था। 
0 क किनारे-किनारे कभी नाले ओर धाटियों मे चकर तो कभी उतरकर महाराजजी आगे 
र (९ ज्ञाडिया इतनी घनी थीं कि बैठकर, ज्ुककर उनके नीचे से अपने निर्वस्त्र 
त सौ प्रकार वचाने का प्रयास करते आप अनसुया की ओर अग्रसर हो रढे थे) उस 
मरे क भी नहीं कर सकता था कि यहां कभी सडक भी बन सकती हे। वावृपुर से 
ठे हेज से गुनसते समय महारानजी को थोडी प्रसननता हुई कि वे एेसे जगलमें जा 
व न आदमी है ओर न आदिम जाति। चलो, पापग्रह से तो पीठा षूटा । क्योकि साधु 

ए स्त्री ही पापग्रह कही जाती हे। से भयावह जगल मेँ साहसी व्यक्ति भी जानै से उरते हैं 
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तो वहं ओरत क्यो जाएगी । 
इन्ध विचारो के वीच महाराजजी शुर नदी तक आ गये । वर्त आपको एक चल्वाह मिते! 
आपने पूषा अनुसुहया कितनी दूर है? उसने वताया- वस आगे अनुसुहया ही हे। उप परहदी फे ` 
नीवे। एकं कोस। महाराजजी का यद्यपि अनुमान था कि वटो कोई रहता नही होगा फिर भी मु 
से निकल हौ गया, “वहं कोई रहता तो नर्ही?" वह वोला, ""ह, एक वार्दजी रहती है द्रपीवाई" 
महारानी विचार मे पड मये कि पाप-गरह तो स्वरूप वनाकर वरो पहले से ही वैया हे ओ 


वहं रहने का अदेश है । हम अकेले है । एकान्त मे खतरे भी ज्यादा हभ करते हं । हात के 
भी दिगम्बर है, किया क्या जाय? 


इसी तकं-वितकं मे आप अनुसुहया पुव गये । आपने सोचा, पहले द्रौपदीवाई से ह भर 
तँ । "माताजी" या 'वहनजी' कहकर उत सम्बोधित कर प्रणाम कर लगे! उसके भाव गने भौ ह 
तो बदल जा्येगे । है तो कुछ गडबड वयोकि उसका नाम लेते ही अपशकुन होने लगा है। एत 
सोचते-विवारते महाराजनौ सीषे वही परुच गय, जले अनुसुहया मदिर के परास वह एक भट 
मे दिनभर बन्द रहय करती थी। 


द्रोपदीवाई 


महाराजजी ने आवाज लगायी, “माताजी! दरवाजा खोलिए, दर्शेन दीजिए, हम एकं सु 
हे” भीतर ते खट्‌-षट्‌ की आवान आती धी ! लगता था, कोई भीतर है किन्तु दरवाना नर 
खुला ! लगभग पोच मिनट तक महाराजजी दरवाजे पर खडे ही रह गयै। पुन आपको होश भ 
कि आपको टौ क्या गया हिः परे किस बाई को दर्शन करने चला भाया? पापग्रह ही नही, पाषपर 
कावापभी वोन हो, रक्षा तो भगवान करते ह। मे अपनी रका स्वयं क्यों करने लगा ह? भप 
वहों ते चल पडे। अनुसुहया मदिर के समीप ही सिद्धवावा के आश्रम के भग्नावेष दिखाई ४३ 


रहे धे) आप सीढ्ो से ऊपर की ओर बढ चले ! वह एक तख्त जीर्ण-शीर्णं अवस्था मे पडा धा 
महाररनजी उसी पर आसीन हे सये। 


जव जगल मे कटं भी नहीं रह जाता, दौपदीबाई अपनी कोटरी से निकलकर मत्रीच्यारण 
के साथ अगरवतती जलाकर, लोटे मै नल लेकर तीर्थं मे स्थापित सम्पूरणं मूर्तियां पर जल डक, 
अगरवत्ती धुमाते हुए आगे बढ जाती थीं । यही उनकी पूजा थी। सिद्धवाका के स्थान मँ भी 
हनुमानजी की एक छोटी-सी मूर्तिं थी। वो भी पूजा करने के लिए द्रौपदीवाई नित्य की तरह 
सीलियों चठ्ती गर्ह । 

महाराजजी तत पर शन्तिपूर्वक लेटकर ध्यान मेँ लगे थे कि कृष दूरी से ही दरौपदीवाई पी 
दृष्टि उन पर पड गई। वह स्तव्य रह ग्द । उससे न तो भागते बनता था ओर न आगे ही वदते 
वनत्ता धा। जिन हनुमान की पूजा करनी थी, महाराजजी के तख्त के समीप थे । महाराजजी की 
धड़कन वठने लम । आप सोचने लगे कि यह घबडाहट कैसी, कोई खतरा है या? जगल तो है 
ही, करी शेर-भालू तौ नहीं है? आपने अगल-वगल देखा, कु दिखाई नहीं पडा। पीठे पलटकर 
टेखा तो वाईजी। वे वोले, “अच्छा चाईजी। आभो पूनन कर तो। हम वावा है! कह हमं टी थ 
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जो दर्शेन करने गये थे!” उसे अगे बठता न देखकर आपने सोचा, यह डर रही है इसलिए दस 
कदम्‌ दूर हट गये । द्रौपदीवाई दोडकर ऊपर चदढी। हनुमानजी के ऊपर अगरवत्ती, पानी फेका ओर 
भाग गयी । अगले तीन दिनो तक आप वर्ह रहे किन्तु वह ऊपर दुबारा नहीं दिखाई पडी। 


सिद्धबाबा का करामाती तख्त 


महाराजजी उसी तख्त पर आसीन थे । जब भली प्रकार अंधेरा हो गया, नीरव रजनी मँ उस 
तष्ठ से आवाज आयी, “यह हमारी जगह हे” महाराजजी ने चारो तरफ देखा, वडा आश्चर्य 
हुभा कि त्त भी बोलता हे । दूसरे दिन पुन. आवाज आयी, “यह हमारी जगह है। आप नीचे 
न्ये /" तीसरे ठिन पुन. आवाज आयी, ““हम पतित हो गये है, यह हमारी जगह है । आपकी 
जगह नीचे है" आपने विचार किया कि लगता हे कोई अच्छे महापुरुष थे, जो पतित हो गये। 
जव ये पतित ही हो गये तो इस जगह से हमें क्या लेना-देना! ये इतना भी जानते हैँ कि हमारी 
जगह ईस पहाड़ी के नीचे है। अत हम अपनी जगह मेँ ही क्यो न वैरे! आप वहो से उटे--अपनी 
जगह की तलाश में। 

सिद्धवावा की सीढियो से उत्तर मन्दाकिनी के किनारे एक विशाल शिलाखड था, लोग उसे 
रहिता कहते थे, आप्‌ उसी पर जाकर बैठ गये । इष्ट ने थोडा दक्षिण की ओर बढने का अदेश 
दिया। आप दक्षिण आकर सीटियो के पास यैठ गये। पुन कुछ उत्तर की ओर बढने का हल्का 
पके मिला। आप धीरे-धीरे कदम रखते हुए उस स्थान पर आ गये, जल वर्तमान आसन है। 
तुल्त ही जापको अदेश मिला,“वैठ जाओ। जीवनपर्यन्त यहीं रहना है । यही जगह हे । केवल बैठे 
भर ए "इष्ट के मदेशानुसार आपने आसन लगा लिया ओर समाधिपर्यन्त वहीं विराजमान रहे। 


भोजन के लिए आदेश 


धीरे-धीरे महाराजजी को यैठे चौदह दिन हो गये । खाने-पीने का वरहो कोई भी प्रबन्ध नही 
धा गर्मी का महीना था। भूख ओर प्यास के कारण शरीर कृश ह्यो गया। इन्दि क्रमश शिथिल 
पने लगी चौदह दिन लयुशका के साथ कु रक्त भी गिरा अत करुणा-सी हो आई । इष्टदेव 
केप्रतिभी फ शब्द प्रस्फुटित हो गये- ““इष्टदेव बने बेटे हो, घोर जगल मेँ लाकर पटक दिया, 
गखानेकोन पीने को। जव शरीर ही नहीं रगा तो भजन कौन करेगा?” उसी दिन इष्ट का 
घाता आदेश मिला, “खाना ही है तो कल से खाज” 
ह दिन लगभग वारह वजे आपको आभास हुआ कि सीटियो से ऊपर कोई गया ओर 
ध पवात्‌ वापस भी चला गया। आसन समीप ही था किन्तु घने जगलो की ओट मेँ दस 
ध आगे तक देख पाना सम्भव न था। लगभग चार बजे आप सीं की ओर घूमते हुए 
। भापने देखा कि सीय के ऊपर आधा मन (लगभग वीस किलो) चना रखा है । ्ज्योही 
॥ र ५१ पडी आदेश मिला कि आज यही खाना है । आपने एक मुटूटी चना सेवन किया ओर 
ध । थोडा चना खप्पर मे रख लिया । उस समय महाराजजी के पास यही एक पात्र 
त मं वन्द आ गये ओर लड-भिडकर, च -चूं करके सव चना खा गये। 
सप दिन के पश्वात्‌ किसी न किसी कौ प्रेरणा हो जाती ओर उस घोर जगल मे भी आपकी 
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भोजन-व्यवस्था अयाचित स्वतः होने लगी । सन्तो की भाषा मे यह आकाशवृत्ति है । महयरजी न 
कभी किसी से कष्ठ मागते थे, न भिक्षा किया करते धे । व्यवस्था तो चलने लगी किन्तु भ 
असमजस मेँ पड गये कि भगवान ने यह सखा वचन क्यो कहा, “खाना ही है तो कल मे वाभो 
वस्तुत वे चाहते क्या थे? उसी ठिन आपको अनुभव मँ वताया गया कि व दिनि भरना 
न कत्ते तो आजीवन आपको भोजन की आवश्यकता न पडती, ज्यो क त्यो वैरे रहते ओर्‌ चैह 
इसी प्रकार दमकता रहता। 


महाराजजी विफर्‌ पडे, “शे, क्या कँ उत दिन खून देखकर हमारी वुद्धि मे पयर ए 
गया था। अरे, चौदह दिन तोहोदही गये थे, सात ही दिन शेप थे) वे भी वीत जाते। भगवन 
भी एसी परीक्षा लेते है कि वुद्धि काम नहीं करती । यदि भगवान सीधे कट देते कि वैव 
सात दिन ओर धैर्य रखो तो क्या टो जाता? जन्म भर खाना न पडता। मै यों का त्यो वै रत 
ओर चेहरे मेँ रचमात्र भी अन्तर न हेता। अन्त मँ आप कहा करै, “हर साधक को चाहिए कि 
भगवान के अदेश मे अपनी बुद्धि न लगाये, अन्यथा अपना टी जीवन भार हौ जाता ह। 


अनुसुया मेँ आरंभिक कषठ दिन 

जटां महाराजजी वैटे थे, पे टूटी-फूटो कोटरि्यों थीं । दरवाजा किसी मे नी या। न 
सेहुड के मोटे-मोटे पेड ओर लघु ्आाडियों उग आयी थी । सामने ही एक कुभो भी था, जो हरि 
से आच्छादित था छ महीने के वाद आपको पता चल पाया कि यलं कोई कुर्भो भी £। 
स्ाडी-सखाड कटवाकर उसे साफ किया गया, गिसमे एक नरकंकाल मिला । वडे-व़ मच्छर फ़ 
प्रकीप था। ्आाडियो मे इधर-उधर चलने मँ छ -छ- हाथ लम्बे सर्प पैर मेँ लिपट पडते यै, 
डे हो जाते थे । पोव इ्ञटकने पर वे दूर गिरते ओर लम्बे होकर धीरे-धीरे चल देते ये। ॥ 
स्वभाव मे कोई परिवर्तन नहीं आता था। 

शेर के आगमन प्र शाम होते ही जगल मे तहलका मच जाता था। बन्दरों की चिक-चिक 
कटी चीते की आवाज, कीं भालू की गुराहट। पूरा जगल अशान्त हयो उठता था। इसी वातावरण 
मेँ आपका निवास वहो आरम्भ हु । 

एक दिन आपने आसन के आस-पास धूमते हुए पुरानी कोठरी की तरफ विगम दृष्ट 
डाली । उतम रक्तयक्त कई ककाल-नाल पड थे। ठेसा प्रतीत होता था कि जैसे हाल ही मँ किती 
की हत्या की गई हो । आप सोचने लगे कि ययँ कौन आता होगा? इसी विचारक्रम मेँ जैसे ही रत्र 
का अन्धकार बढता गया, त्योही आपको एक चीता कोठरौ की तरफ़ जाता हुभ दिखाई दिया! 
वहं हिसक पृश वार-वार आपकी तरफ देख रहा था ओर आप मुस्कराते हुए आसन से ही उपे 
गालिया दे रहे थे । चीते के चले जाने क पश्चात्‌ जप यह निश्चय करते हैं कि इसी पशु के दारा 
ये अस्थि एकत्रित की गयी है । आप यह भी समञ्च गये कि हिसक पुमो ने इन खण्डय को 
अपना निवास वना रखा है। यह तो उसका घुर हे। 

दूसरे दिन एक आव्वाती भया। आपने उससे कल, “क्यो २। तुम कोटरी की सफाई कः 
यागे?” उस्न कहा, “ल महाराजजी!" उसने जगती हनि से ड्‌ वनाया, तुमडी से पानी लाया 
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ओर कोटरी की सफाई कर दिया । उसके पश्चात्‌ शेर ने उसमे आना वन्द कर दिया किन्तु जव 
तक जीवित रहा (लगभग पन्द्रह वर्ष) वह वर्ह अगल-वगल ही रहा करता था। जव लोगो की 
निगाह एडती वे सकेत करते, “"महाराजजी। वरो तो शेर बैठा है /' तव आप हेसते हूए कहा करते 
यै, हे। मोर्‌ पहरेदार्‌ है ॥" 


हिंसक पशुं एवं बर्बर कुं के बीच 


जैसा कि सर्वविदित है, चित्रकूट के समीप अनुमुडया का भयावह वन्य प्रान्तर हिसक पशुभो 
एव वर्वर डाकुभो का केन्र था। एेसी दुखूह ओर विषम परिस्थितियों के मध्य भी आप इष्ट के 
अदिशानुसार प्रकृति की प्रतिकूलताओ को स्वानुकूल बनाकर स्थिरचित्त से चिन्तन मेँ लगे रहे। 


चैद्ये दिन कु डाकू टहलते हुए उधर ही आ निकले । उनकी दृष्टि महारानजी पर पडी। 
एक ने कहा, “यहो वावा वैटे है।' सरदार बोला, “उसे भगाओ! छोटा सरदार श्रद्धालु था, उसने 
कहा, “बाबा नीक हे, उपद्रव करेगा तो भगा गे" आपस मेँ कुछ वाद-विवाद करते आश्वस्त 
हकर वे चले गये । महाराजजी शान्त भाव से अपने आसन पर यथावत भजनरत रहे। 


भजनं का क्रम अहर्निश चलता रहा परन्तु भयावह वन की नीरवता मे हिसक पशुं एव 
वर्वर डकुओं का भय लोगों को वना ही रहता था। इस कारण से कोई भी महात्मा अनुसुहया मे 
स्थिर होकर रहने का साहस नहीं करता था। आस-पास के लोग भी वां से आने-जाने मेँ भयभीत 
एने धै । यदि वहा किसी साधु व तीर्थयात्रियो दारा कभी सुकने का साहस किया भी जाता था 
तो निशित सप से उन्हे प्राणों की बलि देनी पडती थी। आये दिन एसी घटना घटती रहती थीं 
निनमे से एक महन््पूर्ण घटना का उल्लेख यहो किया जा रहा है। 


मन्दाकिनी के किनारे आकर चोरी-डकैती करनेवाले अपनी धनराशि का विभाजन किया 
कते थे। उप्त समय छोटी-छोटी रियासतों के कारण राज्य कर्मचारियों दारा सुरक्षा का कोड प्रबन्ध 
नटी धा] आसपास के गिं म आये दिन चोरी-डकैती एव हत्यां हुआ करती थीं । एक वार कुष्ठ 
अकर आसन से निकट ही थोडी दूर पर वैटकर अपने धन का वंटवारा करने लगे ओर 
हसत-परिहास के साथ शर्वत वनाने मेँ लग गये । इसी वीच एक डाकू की ननर मदहाराजजी पर 
पट । उसने अपने साथियो को सम्बोधित करते हूए कटय, “यहो कोई वावा भी वैठा हुआ हे ॥” 
उनम से एक ने का, "वैटा है तो हम क्या करे?" पहला डक कुठ उदारचित्त था। उसने कहा 
४ वावाजी को भी श्वत दे दिया जाय । उसके तीन-चार वार आग्रह के वावजूद महाराजजी ने 
ध कहते हए कि “भ चोरी का धन नहीं खाता-शर्वत लेने से इनकार कर दिया। इतना सुनकर 
१ स्वभाववाला डाकू भाग ववूला होकर हाथ मे लाठी ले मारने के लिए सीं पर चढने 
त तत्काल उसके सर साथी ने हाय से शर्वत फककर उसे पकड लिया ओर वापस नीचे 
कए अपने-अपने हिस्सों को वोट रत्नि मे ही वरहो से रवाना हो गये। 
आश्रम से लगभग दो मील दूर चरी नदी पर उन्हें एक भयकर घटना का शिकार हना पडा। 
षरे दिन घर से प्रतिशोय की भावना से चले थे। अचानक किसी व्यप्र कौ भयकर गर्जना 
एलाह पडी। देसी घटना उनके समसन कभी भ नहीं घटी धी, जवि प्राय वे उसी सप्ते से 
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आया-जाया करते थे। परस्पर वि्ीर-विमर्श करने लगे कि लगता हि वावा कृष नानता ह, उप 
की यह कतत है । किसी तरह पुनः वै घर पंच गये लेकिन उनर्मे जो लाटी लेकट्‌ मारने वैडा 
धा, सन्निपात कं भीषण रोग से पीडित हो गया । क्ट दिन निरन्तर उपवास करने के कारण कह 
मरणासन्न हो गया। उसका साथी, जी शर्वत पिलाने को क रह था, पता नी किप अज्ञात प्रेष 
ते प्रभावित होकर आपके पास कृपायाचना के लिए पहुंचा । उत देखते ही महाराजजी मुत हूए 
पूष, “क्या हालचाल है?” आ्योपरान्त वह सभी घटनाओं का पिवरण देकर क्षमायाचना कए लम 
ओर विनप्र शेव्यो मेँ कहा, '"मह्मराजजी। मेरे साथी की ह्यलत मरणासन्न है 1, अपनी स्वाभाविक 
दयालुता के कारण आपने विभूति ले जाकर खिलाने को कह दिया। विभूत्ि-सेवन मे उप पू 
व्वास््यलाभ हो गया । स्वस्थ होने के उपरान्त अपने कुकृत्यो पर पश्चाताप करता हभ वह आके 
चरणो पे पडकर्‌ क्षमायाचना किया ओर सदा-सदा के लिए चोरी का कर्यं छोड दिया! इष 
अलौकिक हदय-परिवर्तन को देखकर जनमानस मेँ सन्त-महात्माभों के प्रति असीम श्रद्धा एव 


विश्वास कौ लहर दौड गर्। समस्त कष इन चोरो ओर वर्वर उकुभों के भीषण आर्तक पै 
मुक्तं ही गया। 


कोल-थीली का हृदय-परिवर्तम 


भगवान राम्‌ के समय से ही चित्रकूट की भूमि कोल-भीलं की निवासस्थी रट है। 
सन्त-महातमाओ को भला ये क्या जने, क्योकि वीहडोँ के वातावरण एवं शिक्षा के अभाव क 
फलस्वरूप ये स्वभावत्त असभ्य एव जडवुदधि हुमा करते टै! 


एक समय कू कोल-भील अनुसुहया आश्रम के परास जंगल मे शहद तोडने के लिए आए। 
उन्हे मना कसते हुए आपने कहा कि तुम लोगो का आश्रम के पासं शहद तोडना उचित नरह है। 
कौलं ने प्रथमते स्वीकारालमक भाव प्रकट किया परन्तु थोडे समय उपरान्तं ही श्रीमुख वाणी की 
भवहेलना करकं पहाड के ऊपर चठकर शद तोडने का प्रयास करने लगे । इस पर आपन पुन 
विगडना प्रारम्भ कर दिया, तव उनमे से एक ने कल्य कि आप पूरा जंगल अपे अधिकार 
मेलेरहेहै, यहतो हमारा कार्य ही रै। तत्पश्चात्‌ अच्छी स्थिति के एक साधक ने विनप्रपूर्ण शरे 
मे कहा, “महाराजी। ये कोल-भील है, इन्हे क्या मालूम सन्त किसे कहते है? करटी ऊपर प्यः 
न फक दै" आपने हेसते हूए का, अच्छा बेटा कैत तोडतै लो? अब मै उल्टी माला फे 
टरा कहते हुए आप आसन पर विराजमान हो गये। इतने मेँ हय निस वेस प्र कह च 
था, शहद तीडने से पूर्व टी उसमे भाय लग गथी । वह चिल्लाया-- बचाओ! बचाओ॥। नीचे वात 
ने वाने के उद्देश्य से ्यौही आगे वदना चाहा कि उसकी धमक ते एक भयानक अजगर 
एफकार मारकर खडा हो गया। सभी किकर्तव्यविमूढ स्थिति मेँ आ गये ओर उनकँ देखते ही देखते 
वोरो पर चदा हुआ व्यित धडाम से नीचै गिर पडा ¦ उसके घायल हो जाते पर वे सभी माप्त 
¶ च्चा करने सगे कि लगता है वावानी ने कुछ कर दिया । वलँ से कुछ दूर चलकर पुन एक 
वर वृक्ष के ऊपर दूसरा कोल चठकर शहद तड लगा। पता नही कैसे अव्यवरथत होकर वह 
तत्काल नीच आ गिरा, उसतकी जीवनलीला समाप्त हो गयी । उसके साथी उसे लादकर गोव लै गये। 
सयोग से दौ-तीनं दिनं पश्चात्‌ पूरा गोव भयकर अग्निकांड के फलस्वसप जलकर राख घय गय। 
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कोल-भीलो का हृदय ~ परिवर्तन 
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श्थिति य तक पहुंच गयी कि कुछ लोग गोव छोडकर अन्यत्र चले गये । 
एक माह पश्चात्‌ वे सब पथरा गोव कं पण्डित गणेश नम्बरदार के पासं जाकर बोले, 
"हमतोगों से वतियावतत नहीं वनत्त हे, आप चलकर महाराजजी से माफी दिलवा दीजिए!” 


उन पण्डितजी को आगे करके पूजा-सामग्री--मगरवत्ती, नारियल, वतासा के साथ सभी 
फोत्त-भील अनुमुदया आश्रम मे आये पडितजी ने कटय, “महाराजजी। ये अज्ञानी है, भोले ह, 
सन्तो से सट्व्यवहार करना ये क्या जाने। भगवान राम से भी टरन्टोनि यही कहा था- 


पाप करत निसि बासर जाहीं । नहि पट कटि नहि पेट अघाहीं |} 
यह हमार अति बड़ी सेवकाई। लेहि न वासन वसन चोराई।, 


तव भी एक भील खटखरा नाम का था। वह सीताजी के कपडे-गहते उखाकर भागा, जिसे 
त्मणजी ने गुप्त गोदावरी मे जाकर पकडा \ इन कोल-भीलो के अपराध के परिणामस्वरूप गोव 
गकर राख हो गया हे। महाराजजी। अव इन्दे क्षमा किया जाय ! 


मह्मराजजी ने मुस्कराते हुए उन्हे आश्वासन दिया कि भटकने की आवश्यकता नहीं है । 
जाओ, कुशलतपूर्वक जीवन-यापन करो । वे सभी प्रणाम करके वापस लौट गये । इस घटना के 
फलस्वरूप जडइवुद्धि कोल-भीरलो का भी हृदय परिवर्तित हो गया ओर वे लकड़ी आदि परहुचाकर 
यथाशक्ति आश्रम की सेवा करने ले। 


मलेरिया का प्रकोप 

मन्दाकिनी का उद्गम एव समश्रीतोष्ण जलवायु के कारण अनुसुहया के सघन जगलो मे 
मच्छर का प्रकोप अधिक था। महाराजजी के निवास के अनन्तर भेत्रीय श्रद्धालु दर्शनार्थं आने लगे 
4, उनमे से अधिकाश मलेरिया ज्वर से ग्रस्त रहते ये! किसी को दूसरे दिन, किसी को तीसरे विन 
तो किप को चौथे दिन वुखार नियमित आता । उन वीहडों मे डवो ओर वैद्यो का भी अभाव 
धा।लोग आकर मह्मराजजी से निवेदन करते, “महाराजजी। करई महीने से वुखार आ रघा है, अव 
तौ मर रह हू“ आप सेहिल दृष्टि से देखते ओर कहते, "पापी कीं का! कहता हे मर रहा हू । 
अच्छ, ले विभूति खा ले ओर कर दण्डवत्‌)" ज्योंही वह श्युकता, महाराजजी एक डी पीट पर 
मार देते यै ओर हेते हूए पूते थे, “कव हे बुखार की वारी?" कोई वतात्ता अंतरा टे, कोई 
र ॥ है तो कोई चोथिया वताता । मदाराजजी उत्ते सान्त्ना देते कि अव यह वारी वित्त 
ध भाना, देखो क्या होता है! समय वीतने पर वह बडे उत्साह से दूय इत्यादि लेकर आता 
नासो चेद कि बुखार तो नहीं भया । महाराजजी कहते, टू पाप तू करो ओर भोगं वावाजी। 

' वु्ारे तो गया!" 

महयपुरूप किमी का भोग अपने 1 ८ विभीषण 

सुख र सह से म पने ऊपर ले लिया करते है । “तुरत विभीषण पाछे मेला 


ईस प्रकार 


मतेरिया भवे दिन कोई न कोई आश्रम परहुचता ही रहता था। अस्तु, महाराजजी को भर 


1 इखार्‌ हो आवा क्रमश वुखार प्रतिदिन आने लगा। 


५. जीवनादर्श एवं आत्मानुमूति 


अनुपान में दूधं का विधान 

महाराजजी की ख्याति सुनकर वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन" क संचालक रामनारायण भस 
मित्रो सहित आने लगे थे। वे आपके लिए मलेरिया की दवा, सेवन-विधि तमयति हूए ठीक हने 
की गारी देकर रख जाते । आप हो, हू कर लेते किन्तु वे लोग जव पुन अते तो वही दवा नं 
की त्यो रखी मिलती । वे लोग उदास होकर उलाहना देते, “अमी तक आपने दवा क्यो नहीं ती? 
देखिए आपका शरीर काला पड गया हे, बुखार न्यो का व्यो है!” वे दवा लेने का आग्रह कते 
किन्तु महारानजी कहते थे, “हो भगवान का अदेश नही है ।” वे लोग प्रार्थना कर्‌ पुन दवा एव 
जाते फिर्‌ भी आप उसका प्रयोग नही करते थे। अपने उफ ये आप कटा कर, “हो! जव भ 
दवा पर दृष्टि पड़े, भगवान मना कर देते ये कि मत्त सेवनं करो, यह भोग हे!" 

ज्वर को प्रकोपं शन्त न हभ । वैद्यजी की व्वा अभी ज्यो की त्यो रखी धी । उसके भनुरन 
मे दुध का विधान था। सयोग से उन दिनों एक यादव कु गायों के साथ अनुमुदया मेँ रहने तग 
था} गायो के रहने की जानकारी पते ही आपने विचार किया कि एक-दो दिनि ठका सेवन क 
लेते तो वेद्यजी का भी मान रह जाता, अत उसके एस गये ओर पृष्ठा कि क्या तु्हरे परह दू 
होता है? मुने दवा के लिए आवश्यकता थी, दोगे?” उसने सादरं प्रणाम किया ओर कहा, "दूध 
तो होता हे देगे क्यो नही। स्व आपका हे, किन्तु आप द्रोपदीवाई से कह लेते तो अच्छ हेत 
क्योकि सम्पूर्ण दूध मेँ उन्हे दे देता हूं! बदले मेँ वे रोटी वनाकर मञ्चे देती है ” आप स्त्री से वार्त 
करना उचिते न समञ्चकर्‌ चुपचाप लीट पडे। 

्ौपदीबाई को महारानजी के आगमन की आहट लग चुकी शी । वह .ग्वाले कं पास गयी। 
जानका? प्राप्त कर्‌ पहाड़ी के ऊपरी किन्तु सक्षिप्त रास्ते से अनुसुहया मंदिर ये आ गयी] जाप 
मदाकिनी के किनारे-किनारे आश्रम की ओर लौट रहे थे। मदिर से द्वौपदीवाई ने कहा, “दण्डवत्‌ 
परमहसजी। इधर कां गये थे? कोई काम था क्या? आप वोले, ““को्ई खास काम नही या, यँ 
ही घूमने निकले थे ।' उसने कहा, “फिर भी कोई बात तो होमी ही!” महाराजजी ने कहा, “नरह, 
कोई वात नहीं हे (* 

मन्दकिनी के किनारे से अत्त ही महाराजजी ने द्रौपदीवाई को ग्वाले से पूष्ठताछ कसते देख 
लिया था। वह सव कष्ठ जानकर भी अनजान वन रही थी इसलिए उसके हर वाक्य पर ज्वर 
सतप्त महाराजनी की अप्रसन्नता बढती ही जा री थी । उसने पुन कहा, “कम से कम अनुया 
माता का दर्भन लौ कर सीनिए 1" आपने कहा, "नही करना ह दर्शन |” वह बोली, “जव आय 
देवी-देवताओ के दर्भ नही करते तो यहयो भजन किसका करते है?" 

उन दिर्नो मलाराजजी को एक अलफी मिल गर्ह थी। घुटने से नीये दीला कुर्ता! वही आप 
पगीर प्र डले, नीचेसेती पूर्ववत्‌ दिगम्बर ही थे) अलफी उठाकर आप वौले, “इसका भजन 
कर्ता ट! न भजन न चिन्तन, चुडैल कीं की! पे पड गयी हे }” 
्ोपनवाई टमते हुए भाग गयी ओर वहत देर तक ठेसती ही रही । समीपवर्ती गेव से एक 
नारा-सा पूजा आया कर्ता था एक घटे पश्चात्‌ वह आया उसने हँसे का कारण प्रष्ठा तो 
तपन ज ठताया, "परमढसजी विलक्षण महात्मा है"-ओौर्‌ पुन हंसने लगी । पुजारी भागकर 
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महाराजनी के पस आया ओर पठने लगा किं वाईजी को आपने क्या वता दिया, आं वे वडी 
प्रसनन है, हसती जा रही है । महाराजजी ने कहा, “वह पठ रही थी कि किसका भजन करते है, 
मैने वता दिया कि इस जननेन्धिय की सयम-पूजा कर रहा हू, क्योकि जो नाभ्या ओर जिह को 
वश मेँ कर ले वही सन्त है। लाख पूजा करो, यदि इन्दिय-सयम नहीं हे तो सव व्यर्थं हे । पहली 
पूजा है मनसहित इन्दिय-सयम !' 

वात भी ठीक थी कि यदि इच्धिय सयम नहीं है तो भजन कैसा? यही उपदेश भगवान राम 
ने वनवास काल मेँ लक्ष्मण को चित्रकूट के अधिष्ठाता भगवान शिव ने बदर भेष मेँ जिह ओर 
जननेन्धिय पक्डकर्‌ दिया था। भगवान राम ने इसका आशय वताते हूए कहा था कि यदि जिहा 
ओर जननेद्धिय सयम है तो साधक कहीं भी रह सकता है] 

इस प्रकार महाराजजी व्यवहार मेँ भी योगविद्या के गृह्यतम रहस्यो को उद्घाटित कर्‌ दिया 
करते थे। इस घटना के पश्चात्‌ महाराजजी का दर्शेन होने पर द्रौपदीबाई आपको बडी श्रद्धापूर्वक 
प्रणाम करती थी। 


महर्षिं अन्न की विद्यमानता 


अनवरत बुखार से महाराजजी का शरीर दुर्बल हो चला उन्होने सोचा कि आगरा चले चल, 
वहो भाविक भक्त है । दस दिन रेगे, ठीक होकर पुन चले आयेगे। आप भसन से उठे ओर टेन 
से आगरा पुच गये। वयो के लोग बडी श्रद्धा से मिले। 
उसी रात लगभग दो बजे महर्षिं अत्रि का स्वरूप आपको ध्यान मे दिखाई पडा। उन्न 
.कटा, “नव शरीर की चिन्ता करेगे तो भजन कैसे होगा? आश्रम चले !* महाराजजी सकुचित 
लेक वेले, “आपने क्यो कष्ट किया? वहीं से सकेत कर दिया होता, हम पुव जाते!” जत्र 
महाराजजी ने कहा, “जव आप चले भये तो ह्मे आना ही पडा ।” महाराजजी चिन्तन से उट 
पे ओर उसी समय चल पडे! भगवान ने दवा भी नहीं करने दिया। 
इस घटना के काफी दिनों वाद महर्षि अत्रि ने एक बार पुन महाराजजी को दर्शन दिया। 
एक पडितजी मुम्बई से अनुसुह्या आए हुए थे। वे अनुमुहया मदिर के समक्ष किसी कामना से पडे 
ध। महारानजी भी जानते थे कि एेसा कोई मुम्बइ से आया है । एक रात्रि महर्षिं अत्रि का स्वरूप 
भाया। वे कहने लगे, “यह पडित सात दिन से धरना दिये हूए है । यह प्राण देने पर तुला है। 
आप कं तो इसे कुष्ठ दे दिया जाय!” 
महारजजी ने विनम्र भाव से कहा, "आप हमसे क्यो पूषठते है? आपकी जो इच्छ हो दे दे ।" 
उन्होने कह, “आप ही तो यले हे फिर पूष किससे? 
शा स वताते थे कि अन्नि, अनुसुडया सभी अपने सूक्ष्म शरीर सहज स्वरूप से अपने 
नकत बलत केत्यो है) स्थूल शरीर तो राम ओर कृप्ण का भी नहीं रहा, मेरा शरीर भी किसी 
व जाना टी हे लेकिन सूक्ष्म शरीर से मेँ सदैव रहूगा । किसी भी ऋषपि-महर्षि ने अपना 
स्यूत भरर नहीं रखा। जो भी श्रद्धा से स्मरण करेगा, में मिरलूगा ! वास्तव में आज भी महाराजजी 


दर्शन देते हे। जो कनं १८ पीठे जर 
नदेतेह । जो कोई मन-क्रम-वचन से आपका चिन्तन करता है उसके आगे-पीछे ओर साय 
दिखाई पडते हे । 
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रामलखनदास जी का आगमन 


महारानजी के ज्वर ने उग्र रूप धारण कर लिया धा। उनकी कमजोरी वढती जा रहौ ध। 
शरीर इतना कमजोर हो चला कि पानी पीने जाने की हिम्मत नरह रह गई । सामने मन्दाकिनी 
गज नीचे से ही वह रही थी । वलये तक जाना, पानी पीना, लौटकर आसन तक आना भी कलि 
लो चला था। माप किसी प्रकार धिसटते हुए जाते, पानी पीते, खप्पर मरते ओर लेकर अपे ध। 
आति ही उतरे पी जते ओर फिर वही क्रम--आना ओर जाना । उनकी वह प्यास लगता धा पि 
जमाने भर की प्यास सिमटकर उन दिनों महाराजजी के पास आ गई धी। 

एक पिन ज्वर के ही आवेश मे महाराजजी इष्ट को वहत कुष्ठ कह ले गये, “इष्ट कने केः 
ह। घोर नगल मे लाकर पटक दिया । आगे-पीे देखने वाला भी यो कोई नी । क्या मेरी तकवीर 
मे एक भी सेवक नही जो दो धट पानी तो पिलाता +" ज्वर के आवेश में कु खरी खोटी निकः 
गड्‌ | 

इसके तीन दिन पश्चात्‌ एक महात्मा आये ओर आपकी सेवा मेँ लग गये । वह दौडकर पनी 
पिलाते, भूना चेताते तो कभी सफाई करने लगते । कभी कुछ तो कभी कु करते ही रहते। त 
दिन पश्चात्‌ महाराजजी ने उनसे पू, "करे, तू कौन है? क्यो हमारे पीठे पडा है?" उछ 
बताया, ““महाराजजी। भे साधु हूं। भेरा नाम रामलखनदास है। मँ वचपन से टी इस साघुवष म 
हू। इस समय मेरी आयु साट वर्ष है । जलं तक हो सका, सन्त-नियर्मो का मैने पालन किया है। 
तीर्थोमे मेरी ख्चिरहीहै। 

तीन दिन पूर्वम प्रयाग के मेले मे था। वहो रत्रि मेँ मुज स्वन आया कि दुष 
गगा-यमुना-सरस्वती स्नान यही है कि अनुसुहया के परमहस्रजी की सेवा करो । दूसरे दिन भी देत 
स्वण मिला। तीसरे दिन पुन अदेश मिला कि तुम्हारा कल्याण इसी मेँ हे! जाकर उन महाप; 
की सेवा करो । तुम्हारे गगा-यमुना तीर्थस्नान का यही फल हे } जब लगातार तीन दिन तक यही 
स्वप्नदेश मिला तो हमने गगा-यमुना को प्रणाम किया, भागकर यहो आये ओर आपकी पा गये। 
महाराजजी ने पृष्ठ, “स्वप्न मे जिन महात्मा की सेवा का निर्देश मिला था, क्या वहर्मे ही दर कोई 
ओर न हो, दढ लो!" उन्होने कहा, ""महाराजजी। यही स्वरूप लगातार तीन दिनों तक मुन 
पडा । अब आप मुञ्चे अपनी सेवा से विरत न कर!” इस प्रकार पूज्य श्री महाराजजी की सेवका 
प्रथम सौभाग्य देवी प्रेरणा से श्री रामलखनदास जी को प्राप्त हु 


्रौपदीबाई का षड्यन्त्र 


जेसा कि आपको विदित हो चुका है कि यह स्थान निर्जन ओर विपदाओं से भरपूर थ, 
किन्तु महाराजजी के निवासोपरान्त यह सती अनुसुहया का आश्रम बाधाओं से मुक्त हय गया। यत्र 
ओर विरक्त सन्त स्वेच्छापूर्वक आने-जाने लगे । कुछ सन्त भजन के लिए उपयुक्त स्थान समञ्कः 
वहो रहने लगे। थोडे ही दिनों मे उनकी सख्या नौ हो गई । वे जगल मे घासं की कुटी वनाक 
रहते थे। 


एक दिन महारजजी भजन मेँ वैठे ये। प्रात के लगभग चार वजे का समय रहा हेग 
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आपको किसी ओरत की आवाज सुनाई पडी । उन्होने रामलखनदास जी से कहा, “यह सवेरे-सवेरे 
कौन बोलता है? देख तो!” उन्होने देखकर बताया कि महाराजजी। द्रोपदीवाई आई हे ! आप बोले, 
वयो महारानी। हमने तुम्हे कई बार मना किया था कि रात्रिम इधर कभी मत्त आना, क्यो आ 
गयी? 2 

्रौपदीवाई ने बताया--““कोर्द बदमाश मेरी कुटिया मे घुस गया था। उसने हमलोगो का 
सयम मष्ट करने का प्रयत्न किया । महाराजजी, उसे खोजा जाय !" 


महाराजजी ने कहा, ""क्यो महारानी तुब्न मने हजारो वार सावधान किया कि तू यलं कभी 
सफ़ल नी छयेगी, यह जगल है-“विपिन विपति नीं जाई बखानी" चित्रकूट जाकर रहो, किन्तु 
तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया । प्रकृति सर्वत्र है, सदैव सावधान रहना चाहिए । वैसे भी स्त्रिय 
को घर्‌ से बाहर निकलकर भजन करने का विधान नहीं हे । शास्त्र मना करते है । स्वरयो को अपने 
पति, भाई या पुत्र के सरक्षण मेँ रहकर ही भजन करना चाहिए । हो, जव उदात्त अवस्था आ जाय, 
` तव मीर की तरह वाहर भी जाया जा सकता. है । कदाचित्‌ निकल भी पड़ तो वह रहना चषिए ` 
नहो स्तर्यो का समूह हो, उनकी अपनी व्यवस्था हो । देख लिया, कैसा विध्न उपर्थित हु है। 
अभी य से जाओ, स्वेरे आना“ विकल द्रौपदी वहो पूर्व गयी जहाँ अन्य महात्मा का 
निवास था। 

उन महाता्ओं के उकसाने पर द्रौपदीवाई ने श्रद्धा देते हुए भी पुलिस मे महारानी के 
विरुद्ध रिपोर लिखा दिया कि परमहसजी मेरी कुरिया मे आये थे। उस समय भारत छोटे-छोटे 
राज-रजवाडं के शासन मेँ विभक्त था । चित्रकूट के ही कषतर मे सात स्टेट थी! एक स्टेट मे एक 
कोतवाल ओर पोंच-सात सिपाही, इतनी ही पुलिस बल हुआ करती थी। दरोगा अपनी फोर्स तेकर 
आये ओर्‌ महाराजजी ते कहा, “आपके नाम से एक आरोप है, आप थाने चलिये ” महाराजजी 
ने कहा, “देखो, मै सचमुच का साधु हू । भगवान ने मूत्रे साधु बनाया हे। मु्लसे छेडछड न करो। 
क्या हम तु्हं अपराधी दिखाई दे रहे है? यहो ओर भी लोग रहते है । तू अपने ठग सै सवसे 
पूषठताछठ कर ले, जो अपराधी ह उसे पकड । पहले पता तो कर" 

दरोगा उन नौ महात्माओं ओर द्रौपदीवाईं कौ साय लाकर वोले, “न सवको मँ ले आया, 
अव आप भी धाने चलिये ! आपने कहा, “पहले तू इन सवकी अलग-अलग जच कर ले। हे 
ईस भासन से न उठा अन्यथा तुम्हारे ही सभी करम हो जारयेगे 

दरोगा अपनी निद प्र अडा रहा । वह कहने लगा, “महाराजजी! हम कानून से वेधे हैं!" 
आपने इष्ट से प्रार्थना की, “भगवन्‌। यह कैसा षड्यत्र?” आदेश मिला, ““पापग्रह का प्रभाव हे 
किन्तु तुम निर्भय भजन करो !" सगुन मिते ही आप आसन से उटकर्‌ चलने लगे । वे सोयते जाते 
थे कि देखे भगवान पाप-गरह का प्रभाव कैते काते है? सव लोग तो सिपाही के चेरे मे जा रहे 
पे किन्तु महारजनी कु दूर रहते हए सहन भाव से शान्तिपूर्वक ध्यानस्थ होकर चल्ल रहे थे। 
८ धाने तक प्हुचते-परहुचते द्रौपदीवाई पागल हयो गयी । उसने अपनी साड़ी फाडकर फक दिया। 
* कानाध गाव की कुछ स्त्रियो ने दौडकर उसे साड़ी पहनाया किन्तु वह पुन--पुन निर्वस्र हो 
जाती धी। वह कहने लगी, “परमहसनी ने हे कुछ कर दिया है। ह्मे यह क्या हो गया? 
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परमदटसजी निर्दोष है! इन्दी मे से कोई था!” भीड में सन्नादाष्ा गया। लोगो ने समञ्माकि 
परमहसनी ने दी उत्ते शप दे दिया टै । दरौपदीवाई चीख-चीखकर कटने लगी, न्दी पाधुजं ॐ 
कहने से मैने परमहसजी का नाम लिया धा, वे महाता निर्गेष है!" ओर चरणो मम 
गिरी-“महाराजजी) मुदे क्षमा करे!" आपने आशीर्वाद देते हुए प्रसन्न मुद्रा मेँ कठा- 
विना विचारे जो करे, सो पठे पषछठताय) 
काम विगारे आपनो, जग मेँ होतं हंसाय ।। 
दरोगा का समाधान हो गया । उसने कहा-"टीक हे, ठीक हे महारानजी! अव जप्‌ जा । 
कोटं वात नहीं हे ।' महाराजजी ने का, "वात क्यो नहीं है, तू मुदे आसन से उटाकर्‌ यं क 
लाया- यही गलत किया!" | 
कुष्ठ माह पश्वात्‌ द्रौपदीवाई सती अनुसुदया में रहने की इच्छा से लौट आयी। उसके साप 
फिर कुष विषघ्न दृष्टिगोचर हुए तव उसने निर्णय लिया कि परमहंसजी ठीक कहते हँ ! वै महपृष 
हँ । अत उसने अनुसुडया आश्रम सदा के लिए त्याग दिया । 
महाराजजी कहा कर, ““हो। भगवान रक्षा करते है तभो साधक वच पाता है! उफी 
वल्‌-वुद्धि के भरोसे चलनेवाले भटक जाते हें ।" 
धरी न काहू धीर, सवके मन मनसिज हरे। 
जे राखे रपुबीर, ते उबर ते कल महू । 


शास्त्रार्थ मे विजय 

्रौपदीवाईं तथा भक्तो को सान्त्वना देकर आप वह से विचरण करते हुए रनपुर कीओर 
निकल गये। राजापुरं प्रसिद्ध सन्त ओर महाकवि गोस्वामी तुलसीदासजी की जन्यभूमि होने ॥ 
विख्यात हे । रात्र मेँ आपको अनुभव मेँ दिखाई पड़ा कि शास््र्थ हो रहा है ओर आप विचर 
हयो गये है! आप पढ चुके है कि महाराजजी की पार्थिव शिक्षा शून्य थी । श्त्रार्थं या वाद-विवाद 
मे पडना आपका स्वभाव भी न था। अत देसे अनुमव से महाराजजी कौ वडा कुतूहल हृमा। 

दूसरे दिन विचरण करते हुए आप राजपुर पहुचे । उप्त समय वहं सचमुच शास्त्रार्थ णि 
हमा था। लग ने वताया कि तीन दिन से मानस की एक पक्ति पर वहस चल रही ह क 
मोस्वामीजी ने अयोध्याकाण्ड मेँ राम-वनगमन प्रसंग मेँ- “तेहि अवसर एक तापस आवा। 
तेजपुंज लघु वयस सुहावा । ` कहकर निस तपस्वी का वर्णन किया ह, वह वास्तव मेँ कौन थाः 
उन लोगों ने महारानजी से इस सन्दर्भ मेँ विचार व्यक्त करने का अनुनय किया। महाराजजी ने 
कहा- “शराई, मान लें आप किसी के टरवाने पर परहुवते है, वह भला आदमी होगा तो दस कदम 
अगे ठी आकर आपका स्वागते करेगा! इसी तरह भगवान राम जब चित्रकूट पधार ठ्हेषै, 
कामतानाथजी स्वय विप्र का रूप धारण कर स्वागतार्थं आगे आकर मिले ओर लौट गये“ 

यद्यपि महारानजी ने विनीद मेँ ही यह सव कहा था किन्तु वह इतना स्वाभाविक लगा कि 
सव कह-काठ कर उट । आपको विजयी घोषित कर उन सवने माला पनाय । महाराजजी ने उनसे 
क्टा- चह मानसर ह। मानस अन्त करण को कहते है । यह तुम्हारे अन्त करण की कथा हे । यह 
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तुण्ं तव समञ्चाऊंगा जव ओर अधिक अभ्यास कर लोगे । खूब नाम जपा करो /* उन सबकी 
सान्त्वना देकर आप आश्रम लौट अये। 

कुष दिनों पश्चात्‌ जव स्टेटो का उन्मूलन हो गया तव उन दरोगाजी की नौकरी समाप्त ह 
गरई। अपने सेवाकाल मेँ उनन्टोनि जो कुठ अर्जित कर रखा था उससे एक टक खरीदा । एक दुर्घटना 
मे वह दरक खडड्‌ मे गिरकर चकनाचूर हो गया । कुछ समय पश्चात्‌ एक हाफ शर्ट ओर हाफ पैण्ट 
पहने दरोगाजी अनुसुहया आये ओर सादर प्रणाम किया । महाराजजी ने कहा, “अरे दरोगाजी। 
आओ वैठो '” वह वोले, “दरोगा क्या महाराजजी, अव तो कुष्ठ भी नहीं र्य । जितना धन था 
वह सव समाप्त हो गया । परिवार मे छोटे-छोटे बच्चे है । पूरा परिवार भूखमरी के कगार पर है। 
महाराजजी। अव दया हो जाय) मेँ लाला हू कोई भी सहारा नीं है । क्षमा करे। महाराजजी 
आशीर्वाद दे" महाराजजी ने कहा, “ठीक है, ठीक है- विभूति खाओ ओर अव जाकर अपना 
परिवार देखो '' आपका आशीर्वाद प्राप्त कर वे प्रसन मन से चले गये ओर सानन्ड रहते हूए 
सत्पुरुषो की सेवा करने लगे। 


हाथ मृ फोडा 
अनुसुदया के समीपस्थ ग्राम नवस्ता के एक पाण्डेयजी टै- वलदेव पाण्डेय, उनके हाथ में 
फोडा हो गया। भयकर्‌ दर्द के कारण वह तीन दिन ओर तीन रात सो न सके ! विकल होने पर 
वे महाराजजी का दर्शन करने चले आये । महाराजजी ने कट्य- “पाड, पूढी न वनइहे?” उन्टोनि 
कहा, “भे तो मरत हौ महाराजजी। आपने कहा-'“्वर्यो मर रहे हो, अभी तो पटी बनानी हे। 
जाकर वनाओ ।” उन्होने निवेदन किया- “हाथ ही नहीं उट रहा हे !* महाराजजी ने कहा, “ला! 
इधर ला। देखे तो” महाराजजी ने उसे थोडा दवाकर टोक-टोक दिया । वह पाण्डेय तो धीरे-धीरे 
पूटी निकालने लगे। लोग खा-पीकर चले गये तो महाराजजी के हाथ मेँ दर्द उटने लगा। 
नीरवे दिन तो महारानजी के हाथ मे इतना दर्द होने लगा किन दिन को चैन पडताथा भौर 
न रत को। आप वैठे-वैटे फोडे पर पानी का ज्ञरना देने लगे। इतना असह्य दर्द उठता कि आंखों 
मे ओंसू आ जाते थे। उन्होने भगवान से पूष्ठा कि अब निवृत्ति हो गई तव यह फोडा क्यो? अनुभव 
म हौ आपको वताया गया कि उस पण्डित का फोडा आपने स्पशं करके स्वय ले लिया। उते इस 
फोड का कण्ट वारह महीने श्ेलना था, क्या आप इसे वारह दिन भी नहीं ञलेगे? अव महारजजी 
आप्‌ पठते ओर दिन भी गिनते जाते थै कि दस, ग्यारह ओर वारह- परस फोडा ठीक हो 
जायेगा। वे सवय से कहते- “भोग लो परमहसजी!” दया विन संत कसाई । दया करी तो आफत 
आई । ठीक वारहवे दिन फोडा वह गया ओर ठीक भौ लो गया। 
इस घटना के पश्चात्‌ महारानजी किसी का स्पर्श करने ओर अपना चरण स्पर्भ कराने के 
प्रति ओर भी चौकने हो गये। तव से आप दूसरे का कल्याण करते हृए भी लोगों के स्पर्भं से 
ध ते । जव श्र्ालु अपनी व्यथा लेकर आपत कृपायाचना करते, आप मात्र कृपादृष्टि से ही 
व थे । विशेष कारण उपस्थित होने पर वे स्पर्भ भी करते थे। महाराजजी 
१ न पाला महापुरुष अपनी इच्छा से स्पर्भ करले तो वदि किसी की मृ्युभीहि 
` ~+ रन्तुं उन महापुरुष को भोगना' पडेगा । ककड मात्र से कोई पक्षी मर्‌ सकता है 
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विन्तु वैसे हजारो ककड किसी गजराज के लिए नगण्य है । इसी प्रकार जो पप किसी शरीर के 
आत्मा से पृथक्‌ कर देने मे सक्षम है, महापुरुप सहन टी उत ब्ैलकः उसकी गति कुण्ठित का 
देते हे। 

अनुसुदया के सिद्धवावा 


त्रय श्रद्धाु महारानजी के पास नियमित आने लगे थे। एक दिन उनसे आपने पूष, “य 
उड़े हुए मकान किसके है?” उन लोगों न वताया, “यह सव सिद्धवावा के आश्म के छण्डह 
है । सो-3ढ सौ वर्प पहले यहो एक सिद्धवावा रहते थे । वे बडे अच्छे महापुरुष ये । उनका नम्‌ 
ही सिद्धवावा था ओर वे थे भ सिद्धपुरुप । एक लाख से अधिक उनके अनुयाय थे! उनके प्प 
लगभग चार सौ गाये थीं । उनके यलं दस-पन्रह फीट व्यास की वडी तई मेँ मालर्पुजा वनता | 
भक्तों ने चार गोव उनकी सेवा मे अर्पित कर रखा धा। 


महाराजजी ने पृष, ^सिद्धवावा के वश में क्या अव भी कोई है?” उन लोगो ने वताय, 
“एक लडका जिसका नाम गुरुप्रसाद है, कुरो के यहो रहता है /” आपने सोचा कि कुष भद, 
वह साधु का अश है। मेरे पास रहता तो सेवा करता। अत आपने उसे बुलवाया । सोलह सतरः 
वर्षं का एक दुबला-पतला-सा लडका आया। वह सहर्ष महाराजजी की सेवा मे रहने लगा। 

तीन दिनं बाद वह महाराजजी से बोला, “टाकूरो को सूचना तो दे आजे कि म अव 
महारानजी की तेवा मे रहने लगा हू!" वह अनुमति लेकर गया ओर जव लोटा तौ उसके ताय 
म एक लडकी भी थी। महाराजजी ने पृष्ठ, ""कर्यो रे! यह भवानी कौन है?" उस्ने वताय, 
“महाराजजी यह मेरी पत्नी हे!" महाराजजी विगडे, “कयो र! तूने बताया नहीं कि व्याह हो गया 
है। अव भाग यो सै, हम तुम्हे नहीं रख सकेगे। जाओ जरो से आये हो /* दोनो सुवक-पुवक 
कर रोने लगे महाराजनी बडे असमजस मेँ पड गये कि अव क्या कर? ्ीरि-धीरे एक-एक कं 
दिन वीत्तने लगे चित्रकूट तक चर्या फैल गयी कि महाराजजी के लडका ओर लड़को अयि है। 


पापग्रह का अन्त 


एक दिन महाराजजी धून के पास वैटकर सत्सग कर रटे थे। सुरन पहाडियों कौ ओट र 
न जाने कव से जा चुका था। आपके पास चार-पेच साधक ओर दो-चार भक्त वैठे थे। गुप्रसाद 
ओर उसकी पतनी दूर वैटे किसी बात पर ्ञगड़ रहे धे। अकस्मात्‌ गुरु प्रसाद ने अपनी पली 
को एक तमाचा मारा । पत्नी तपाक से उटी ओर जगल में ओ्चल हयो गयी । गुस्प्रसाद ने कृष देर 
तक तो प्रतीक्षा किया किन्तु जव एकं घंटा वीत चला ओर वह न लीटी तो उसके सत्र का वध 
टूट पडा । वह जगल मेँ चारों ओर खोजक्रर.महाराजजी के पास आकर रोने लगा। उसने वाया 
कि उसकी पत्नी जगन मेँ गायव हो गयी है। उसे खोजने का आदेश दे अन्यथा शेर-भालू उ 
खा सकते हे । आपने उसी को ङटते हए कटौ, “जव पतनी से इतना लगाव था तो चोदा ही क्य 
मारा?” आपने कहा, “खोजो हो। कर्ही सचमुच शेर ही न खा लै!” गुस्प्रसाद तथा सभी अक्त 
खोजने मेँ लग गये। 


सूने जगल मे आवाज देकर लोग उते पुकारने लगे। रात काफी वीत गयी थी। महाराजजी 
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को भी दया आ गयी। उन्होने खड होकर सगुन मिलाया, जिधर आदेश मिला उधर ही बठने लगे। 
आप दूसरे खण्ड की एत के ऊपर चढ गये । उन्हे मुडेर के पास कुठ काला-काला सा पडा दिखाई 
दिया। आपको लगा जैसे कोई अजगर पडा हो! ओर नजदीक जाने पर आप विचार करने लगे, 
यले तो साफ-सफाई है, कोई लकडी गिर गई है क्या? अचानक वह उटी ओर महाराजजी की ओर 
दोनों हाथ फेलाकर दौडी । वा्यीं वोह तडतड फडकने लगी । महाराजजी सावधान हो गये । समीप 
अते-अते उन्होने गुरुप्रसाद की पत्नी को पहचान लिया ओर छडी उटाते हूए जोर से विगडे, 
“त्‌ चुडैल कहीं की। ऊपर चढी चली आ रही हे । देख रे। तेरी ओरत यहो छत पर पडी है ।" 
टे से वह स॒हमकर्‌ रुक गयी । तव तक गुरुप्रसाद आया ओर पतनी को ले गया। 

उसी रात महाराजजी के अनुभव मे आया, “आज पापग्रह समाप्तं हो गया । सूपनखा के 
नाक-कान कट गये । अव जीवन मे कोई वाधा नहीं हे” महाराजजी को बडा आश्चर्य हुआ कि, 
ओह। भोले-भाले इन वच्चो के अन्दर प्रवेश कर यह पापतग्रह पीठा कर रहा था। उसी दिन पथरा 
गोव के एक श्रद्धालु गणेश नम्बरदार को वुलाकर कहा कि जैसे भी हो, इनके लिए गोव मे कोई 
व्यवस्था करो ओर आज ही इन्दं यँ से ले जाओ । देखो, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए । 

नम्बरदार ने तीन सौ रुपये का एक घर खरीदा ओर उसी समय दोनो को विदा कर दिया। 
कुल मिलाकर महाराजजी उस दिन बहुत प्रसन्न ये कि पापग्रह का अन्त हो गया ओर अव उनके 
लिए भविष्य मे भी कोई खतरा नहीं रह गया था। तुलसीदास एहि जीव मोह रजु जोई बोधे सोई 
छोर । साधक को सदैव भगवान पर भरोसा रखना चाहिए । 


सिद्धबाबा का तख्त ओर महात्मा 
आश्रम मे कोई वैठने की चौकी नहीं थी, जमीन पर ही आसन था, अत आपने सिद्धवावा 
का त्त मेगा लिया। आप उसी तख्त पर बैठने लगे। श्रद्धालु तथा सन्त-महात्माओं का 
आना-जाना लगा था। एक महात्मा महाराजजी से बोले, “आप सिद्धवावा के तख्त पर क्यों वैटते 
7" महाराजजी ने हेसते हुए कहा, “भाई, सिद्धो फे तलत पर सिद्ध ही वैठ सकता हे इसीलिए 
तो वेट हू" उन्होने कहा, “क्यो! भे नहीं बैट सकता क्या?" आपने कहा, “नी, इस पर कोई 
पान ही वेट सकता है” उन्होने हठ किया कि सिद्धवावा हमारे सम्प्रदाय के थे, हम इसी पर 
वटे महाराज न वयर्थ के विवाद म पडना उचित न समञ्ञ उस त्त को दूर रखवा दिया ओर 
नीचे अपने आसन पर जाकर वैट गये । उन महात्मा ने गोमुखी मेँ हाय डाला ओर तख्त पर वैट 
अपना आसन लगा लिया। 
दूसरे दिन प्रात महाराजजी को याद आया। उन्होने इधर-उधर दृष्टि टौडाई किन्तु वे 
दिखाई नही दे रहे थे। आपने लोगों से कहा कि उन्हे खोजो, आखिर चले कटो 
1 ह लोगों ने उन महात्मा स गुफा के अन्दर पाया । उस्र गफ से बुखार की 
1 धी। भसे की तरह लाल-लाल ओंखों से धूरते हूए महात्मा वुखार के आवेग मे केप 
व सन्ते ने का, “देखो, जाकर महाराजजी के चरणो में गिरो, क्षमायाचना करो, नही 
क मर भी जाओगे । कल अकारण ही महाराजजी से शरारत कर वैठे 1” उन्हे अपनी 
“' क अहसास हुआ । वे गये ओर महाराजजी के चरणों मे साष्टाग दण्डवत्‌ किया। महाराजजी 


श 


1 
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ने आशीर्वाद दिया ओर कटा, “धूनी मे प्रणाम करके विभति उटाकरं लगाओ ओर षा तो" 
विभूति खाकर वे वैठ गये! कुष्ठ देर मँ जव उनका वुखार उतर गया तौ वै वले, “भहारज्ी 
यह विलक्षण तख्त है राते को ह नीये गिराकर यह तख्त दी हमारे ऊपर चढ़ वेटा। प्रेव हत 
पर किसी तरह तै हम इसके नीचै से निकले आर गुफा मे णरण ती । किती तेरह हमारी जा 
वच गयी । अव हमे आशीर्वाद मिले ताकि भविष्य पे कोई ठेस अप्रिय घटना न घरे ओर हे भक्ति 


प्राप्त हो । आप महापुरूप हे । महाराजजी। आपं रहे, यरं इस तख्त पर ठम कभी नरह वैरेग। ए 
निवेदन कर वे चले गवे। 


साम्प्रदायिकता का शमन 

अल्पावधि मे ट अनुया आश्रम मेँ निर्विघ्न एव शन्तपरवक निवाप्न करते हुए 9 
परमठसजी कौ प्रसिद्धि का प्रसार दूर-दूर तक होने लगा। साग्प्रदायिकता की सकीर्णं विचारय 
रखनेवाले गणवेभधारी सन्त-मह्त्नाओ के वीच स्पधाँ की भावना अकुरित हो उठी } परिणाम दन 
रुढिवादी वेशधारिो ने आपको अघोरी, पाखण्डी आदि शब्दों से अपमानित कर्ने का विपत्‌ 
प्रयास आरम्भ्‌ किया । उन लोगे कौ हरकतों का प्रभाव महाराजजी के ऊपर किचित्‌ मात्र भी नरह 
पडता था! आप सहन वाणी मेँ उन लौमो को समञ्चा दिया करते थे कि भगवतुपथ मे कोई 
सम्रदाय ऊंवा-नीचा नही है । यह रुद्विवायिता के अतिरिक्त कुष्ठ भी नर्ही है। भँ स्वत तभी 
मत-मतान्तये से लेकर आया हं परन्तु मेद इन प्र कोई विश्वास नरह है ओर न मेर कौर 
सम्प्रदाय ही हे। धीरे-धीरे इन रूषिवादी साग्परदायिक सन्त-महाताओं का भ्रम दूर ह गया। उनके 
ह्टय मे गहाराजजी की साधुता के प्रति पूर्ण विश्वास एव श्रद्धा हो गयी। 

अव्‌ भ महातमाअ का एक वर्ग देसा था जो आपके विरुद्ध षडुयन्त्र-स्वना मेँ ्रियाभील 
रहता था। उसरी जमात के दास किसी नागा वावा कौ भडकाकर आपकी हत्यितुं योजना तैयार 
की मथी) तथाकथित नागा वावा हत्या की कल्पना से ूरा सहित अनुमुहया आश्रम आ प्ूच। 
दूर सै हौ आपको ूरा दिखाकर वह कटने लगा, ""परमहसरजी। यह पैनी धारवाला टरा आपके ति 
ही हे। वहु तग करते हये सन्तो कौ! यह हमारी जगह है!" 

महाराजजी ने भगवान से पूछ, “भगवन्‌। जव भजन ही करना था तव इस राग-देष की 
जगह मे लाकर क्यो पटक दिया? कोई कहता है हमारी जगह है, तो कोई कहता है काटकर फक 
टेगे, आप दूरे सम्प्रदाय कं हे । तव भगवान ने कहा, “जव इमने वैटाया है तो धरे भर रहे, 
तुमसे क्या मतलव्‌ !" इतना सुनकर मप निष्िवन्त हो गये ओर पुन चिन्तन मेँ लग गये। 

गाति के घने अकार मे जेते ही वह दुरात्मा पडूयत्र की पूतहितु अगे वढा कि तत्काल वह 
लकवा से प्रतडिन हो गया। उसके अग-प्रत्येग अंकड गये । इधर महाराजजी कौ सगुन मिलने 
लगे । वटं सवेन चद्दर की धोली मेँ वो डलकर पालकी-जैसा वनाकर दो महमा उसै उसमे 
दटाकग ऽगने-पीछे चल रहे ये! तीसरे वावा उक्तके कपडे, उसका चिमदा लिए पीठे-पीे वल रह 
£ । म्णगजजी जपने आसन पर वटे ये। सामने मन्दाकिनी के कूलस्थ रास्ते से वे सव निकले। 
वहं पदन्यकार जपना सटी सलामत एक हाथ जोली से निकालकर लडखडाती आवान मेँ वोला, 
पम ¶ दण्टेवन्‌।" महागनजी चौके, "माई तुप कौन टी?” वह वोला, “मलाराजजी। मै वही 
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नागा हू जो आपको षटूरा दिखा रहा था ।" आपने पृष्ठा, ^तूरे हो क्या गया?” वह बोला, “ अरे 
महाराजजी। लकवा मार दिया । दाहिना अग ही बेकार हौ गया हे । महाराजजी आप हमे क्षमा कर 
दे!” महाराजजी ने दयाभाव से उस वावा को प्रायश्चित भोग से मुक्त कर दिया । कालान्तर मेँ 
उसके हृदय मेँ महाराजजी के प्रति असीम श्रद्धा जागृत हो गयी। 


इस प्रकार महाराजजी के पथ मेँ आनेवाली समस्त विपत्तियो का स्वत शमन हो गया। आप 
निर्विघ्न योग-साधना मेँ अनुरक्त रहकर जनजीवन का कल्याण करने लगे । प्राय महमराजजी 
साधकों को समञ्ञाया करते थे किं वस्तुत जब भगवान दया कर देते हैँ तो विपत्ति ही सम्पत्ति बन 
जातत हे । ध्रुव ओर प्रह्लाद के जीवन मेँ भगवत्‌ कृपा से विपत्तियो ही सम्पत्ति बन गयी थीं । इसलिए 
नर्भाकतपूर्वक विपत्तियं का स्वागत करना चीदए । 

निस प्रकार विभिन विद्यालयों का अपना अलग-अलग गणवेश होता है किन्तु सबको शिक्षा 
ओर उनसे मिलने वाली उपाधियां एक-नैसी होती है, उसी प्रकार साधकों के रहन-सहन मेँ जो 
भेद दिवाई पडता है वह उनकी श्रेणी के कारण है । कोई साधन के आरभिक स्तर पर है कोई 
मध्यम, उन्नत ओर उच्चतम अवस्था वाला है, तो इन सवका रहन-सहन भी अलग-अलग होगा। 
परमालम-पथ पर चलनेवाली योगक्रिया एक है । अनुभूतिं एक-जैसी हैँ, परिणाम एक-जैसा है तो 


समप्ाय कैसा? यह तिलक, स्वरूप, वेशभूषा इत्यादि तो गुरु घराने की पहचान हे। है सब एक 
ही पथ के पथिक 


आकाशवृत्ति से आश्रमीय व्यवस्था 


प्रयाग से आये हुए महात्मा रामलखनदासजी प्रात नौ वजे तक महाराजजी की सेवा करके 
पून सायकाल ही दिखाई पडते थे। एक दिन महाराजजी ने पठा कि दिन में कां गायव हो जाते 
ले? वह बोले, “महाराजजी। मेँ भिक्षाटन किया करता हू" महाराजजी ने कहा कि हमारी 
भकाशवृपति है। उन्हे भीख मांगने से मना किया तो वे बोले, “ेसा हे गुरु महाराजजी। कुछ 
सन्त-महत्मा भी तो यहो अत्ते है । भिक्षाटन से उनकी सेवा हो जाती है।' महाराजजी ने समन्न 
लिया कि इसकी आदत पड़ गयी हे, यह जल्दी नहीं षूटेगी । उन्होने केवल इतना टी कहा, “देखो। 
भाट का एक भरी दाना हमे मत खिलाना। भेरी कोटरी मे कुछ दिखाई पडे तो वनाकर्‌ खिला 
दिया करो अन्यथा तरू मेरी चिन्ता छोडो!" किन्तु उनका भिक्षाटन वन्द नहीं हुआ। 
एमलखनदास जी थे तो वयोवृद्ध किन्तु स्पूर्ति के भण्डार थे । सवेरे से शाम तक वे पचीसों 
किलोमीटर का चकर लगा आते य। वैष्णव महाता भे उनकी वड ्याति थी। वहुत ते 
महात्मा उनके अतिथि हआ करते थे। 
पहड की तलहटी मे नदी से कुठ ऊपर महाराजजी का आसन था। रामलखनदासजी का 
(५ भशरम के ऊपरी खण्ड पर एक कोटरी मे था, जिससे महाराजजी की शान्ति मेँ वाधा न 
र महातमा दूर से महाराजजी को नमन करते हुए सीधे रामलखनठासजी के पास पटच 
जते धे। वहं पहले वे भोजन करते थे ओर फिर चिमटा वजाकर्‌ वडे अनुराग से कीर्तन करते 
` ` शोताराम-सौताराम-सीताराम जय सीताराम । यही उनकी धुन ग्हती धी। 
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महाराजजी वताते थै कि उन सन्तो का यह कीर्तन सुनने मेँ वड़ा अच्छ लगता था। भगवान 
का मधुर नामटीतो लेते थे। घडीखाड हम भी वैटकर सुनते थे फिर मूत्रे लगता, यह सिर फे 
ऊपर टन-टन कव तक चलेगा? अव तो हमारे शान्त चिन्तन मेँ वाधा पड री है। तव आप उं 
सचेत काते हुए कलहा करे, “जगल मेँ भी वाधा। सीताराम-सीताराम। क्या सीताराम वहे है गै 
चिल्ला रहे हो? वे कहीं भागे जा रहे है जो बुलाये पडे हो? अरे। अपने खतम का नाम चुका 
ते नहीं लिया जाता) इष्ट का नाम अपने हृदय मे सुमिरन के साथ लिया जाता है हृदय भे भुस 
की डोर लगने का नाम भजन दहै। 

कृ महात्मा लोग प्रलयुत्तर मेँ उवल पड़ते थे कि ये कैसे महात्मा है? न स्वयं राम-नाम जप 
है ओर न हम सबको जपने देते हे । रामलखनदासजी उने समञ्चाते कि उनते मत्त वोतो । वे सन 


है, भजन की प्रक्रिया जानते है । रामलखनदासनी से वे कुछ कह तो न पते ये किन्तु मन मे कप्क 
बनी रहती थी। 


फु दिन पश्चात्‌ उनमें से कछ महात्मा वेदान्तीजी के पास अयोध्या गये। वेदान्ती 
अयोध्या के लब्धप्रतिष्ठ, शस्त्रो के निष्णात विद्वान तथा क्रियानिष्ठ सन्त थे। उन महात्माओं ने 
उन्हं सूपित किया, अरे वेदान्तीजी मह्यरान, आप्‌ इतने वडे महापुरुष, अयोध्या के सर्वोपरि 
महात्मा ओर आपका चेला एक परमहस महातमा की सेवा कर र है। न जाने वै किस सम्रयय 
कं हे। न नहते है न घेते है । चलकर वचावे अपने शिष्य को | वड़ा अनर्थ हो रहा है॥" 

वेदान्तीजी ने कहा, “सा लगता तो नहीं किन्तु तुम कहते य तो चलो ।” अत ये दस 
शिष्यो के साथ अयोध्या से चले । उने प्रेरित कर लानेवाला महात्मा भी साय मे मार्गदर्शन कराता 
आ रहय था। शाम के समय ग्यारह महात्मा ओर बारह वे साधु भी महाराजजी के सामने क 
पगड्डी से होते हुए सीधे रामलखनदासनी की कुटिया पर चले गये। रामलखनदासजी ने गुर 
महाराजजी को साष्टाग दण्डवत्‌ किया । उनके पास कुछ वोरियां थी, उसी आसन पर उन सबको 
यैठाया। उन सवके जिए भोजन की व्यवस्था की । उस समय जो भी उनके पास था (चने की रोटी 
` ओर कथे की चटनी) प्रेम से उन सबको खिलाया । 

उन सबकी सेवा से निवृत्त होकर रामलखनदासजी रात्रि बारह बजे महाराजजी की सेवा मे 
पहुचे ओर धीरे-धीरे महाराजजी का चरण दवाने लगे। महाराननी ने पूछा, “आज तुम्हरे पास 
कीन लोग भये है? ह तो म्यारह-वारह लोग किन्तु चूं तके नहीं । शम से ही बडा सनाद है ।' 
उन्टीने वताया- “जी हमारे गुरुनी महाराज आये है!" महाराजजी ने पूण,“अच्छा, अच्छ तो 
किया उनकी सेवा?” वह उदास होकर वोले- सेवा क्या करता, अचानक जो आ गये। चने की 
रोटी ओर केथे की चटनी थी!” महारानजी ने कहा, "देख गुरु महाराज दै तो विधि से सेवा कर्‌। 
टमारी कोटरी मे जो भीहै सवते जा जीर आदरपूर्वक उन्हे चिला-पिला 

पवर भोजन वना तौ घी से सुपडी हुई गेहूं की रोटी, दो तरह की सन्नी, दाल, चावल, चटनी 
दन्य विचिवत्‌ महात्माओं को परोसा गया। दो-एक ग्रास ग्रहण करने कं पश्चातु वेदान्तीजी 
रमलछनजी के प्रति उन्मुख होकर वोले, “रामलखन गँ तुम्हारा गुरु ओर तू हमारा शिष्य है। 
योलो हे न?" वे वोले, ल गुरु महाराज। इसे कोई दो राय नहीं है, यह विल्कूल सत्य हे /" 


आदर्श जीवन ५६ 
उन्हेनि पूछा, "भे कु पृष तो मेरे साथ कपट तो नहीं करेगा?” उन्होने कहा, “कभी नहीं /' 


वदान्तीजी ने कहा, “शाम को हमलोग आये तो प्रथम स्वागत मेँ तुमने हम सबको चने का 
ठ्या दिक्कंड खिलाया, आज सवेरे ही यह पुष्कल व्यवस्था! एेसा अन्तर क्यो? यह सव कं 
छिपाकर रखा था?" रामलखनदास ने कहा, “गुरुदेव, कल हमारे पास वही था।” महाराजजी के 
साथ हुई वार्ता से अवगत कराते हुए उन्होने कहा, “गुरुदेव, यह सव परमहंसजी का ही 
प्रसाद है /" 


वेदान्तीजी ने पृष्ठा, “अच्छा यह बता, उनके पास यह राशन-पानी करो से आता हे ओर 
तेरे लिए क से आता है?" रामलखन ने बताया, “गुरुदेव, मेँ तो दिनभर भिक्षा करता हूं। जो 
भी मिल जाता हे, ले आता हू। यह परमहसजी न तो स्वयं भिक्षा करते है, न किसी को करने 
देते है ओर न भिक्षान का हमारा एक भी दाना ग्रहण करते है । वे कहते है कि हमारे पास हो 
तो कु खाने को वना दिया करो, नहीं तो मेरी चिन्ता छोडो । फिर भी उनके पास कोई कमी नहीं 
रहती । कोई भक्त कुछ चठाने लगता है तो उसे दो गाली जरूर देते है ।' 


वेदान्तीजी ने कहा, ““तुम रात-दिन मोगते हो फिर भी चने की रोटी, वे किसी से मोगते 
नही फिर भी कोई कमी नं । निश्चय ही वे सिद्ध पुरुष हे '' भोजन छोडकर वेदान्तीजी उट खडे 
हृए। हाथ धोया ओर आकर महाराजजी को साष्टाग दण्डवत्‌ किया। वै कहने लगे, ““महाराजजी, 
कू लुक्कड हमारे यहां अयोध्या गये ओर हमको भी फोड-फाडकर ले आये । मेरा सौभाग्य ही 


था जो इ प्रकार आपके दर्शन हो गये। इस घोर जगल मे आपका एसा निवास देखकर बड़ी 
प्रसन्नता हुई हे 1" 


मलखनदास की ओर उन्मुख होकर उन्होने कहा, “देख रामलखनदास। मे तुम्हारा गुरु हू 
इते भे तहं आदेश देता हूं कि इन महापुरुष की जीवनपर्यन्त सेवा करो । दूनकी सेवा मेरी सेवा 
ह! ववान्तीनी बडे आदरभाव से मिले ओर अन्य तीर्थो का अवलोकन करते हुए अवध धाम को 
चे गये। रामलखनदास महाराजजी की सेवा मे लगे रह गये। 


मल्मराजजी समञ्नाया करते धे, “हो! सन्तो के लिए शीलोच्छवृत्ति, भिक्ावृत्ति ओर आकाशवृत्ि 
इत्यादि मान्य वृत्तियो है । सभी उचित है इनमे से आकाशवृत्ति सर्वोपरि है । किन्तु जव भजन 
भगवान की देखरैख मे चलने लगता हे तव इनमे से कोई भी वृत्ति सहायक नहीं होती । उस समय 
क ए पृपति रह जाती हे कि भगवान चाहते क्या है? उन्हीं की इच्छा सर्वोपरि ह। देहरादून भे 
न मग दू मिला-आकाशवृत्त ही तो थी। उन्नैन में विना मोगि बहुत कु मिल रहा था किन्तु 
नेउसे ने भी नहीं दिया । जव भगवान भली प्रकार अपना लेते है, उस समय एेसे साधक 
„ष पुष्टिम न कुष खाद हे, न कुछ धारण करने योग्य है ओर न ही कहीं निवास स्थान 
व । उत सिए इतना ही होता हे जितना भगवान स्वीकृति देते हे । भगवान वही देगे जिसमे उसका 
यत ठित हे। इसलिए सव लोग श्रद्धा ओर समर्पण के साय नाम का जप करो, सद्गुरु के 


त फो हदय में देखो, तुम्हे भी मिलेगा । यह कहने से समञ्च मेँ नहीं आता, जव तक प्रत्यक्ष 


६० जीवनादर्श एवे जत्मानुभूति 


जातिगत मोह 


रागलघनदासजी स्वभाव के तीखे ओर स्वाभिमानी थै । गुस्सा तो सदैव उनकी नाक ए है 
रहता था। ब्राह्मणो की कुलीनता का गौरव उने प्राप्तं था। वे वर्ण-व्यवस्था के पक्षधर धे) 

एक वार महाराननी आसन पर यैठे थे! उसी समय पोच महासा महारानजी की ओर भा 
दिखाई पडे । महाराजजी कौ अनुभव मे मिला कि इन पाचों मँ ते कोई एक अच्छ सन्त ह, गिं 
पास वृत्ति है, योग-साधन है । महाराजजी की रज्योही न्नात टो कि ये अच्छे सन्त ठै, उन्हे आप वे 
परम से बुलाते, बैटाते थे। भले ही वे किसी वेश मेँ कर्यो न ही । अत इन महात्मार्जं के तिए के 
मिलते ही आपने उन्हे आदर से वुलाया--आइए सन्त जी, आईइए। त्यागीजी वैटिए। उन वैकः 
आपने उन्हें कुछ मिष्ठान् प्रसाद दिया, पानी पिलाया ओर तदनन्तर गोजा चढने लगा। 

अचानक रामलखनदास जी ऊपर से आ गये! उनका चेहरा देखा तो वोले, ^, कोन जति 
के हो?" उन महातमाओं ने उत्तर नहीं दिया । रामलखनदास अपनी अवहेलना सहन न का पके। 
वे तमककर वोले, “बोलते कय नही? सुनाई नही पडता क्या?" महाराननी ने उन रोका, वेह 
“सनक गये हो क्या?” 

उनमे से जो एक अच्छे महात्मा ये, उन्दने कलय, “देखिए, शरीर से तो हम पो चमर हं 
ओर परषां भजन कर रहे है !" इतना सुनना था कि रामलखनदास पुन. आवेश मरं आ गये। व वेह 
। “जब तुम लोग भजन करने लगौगे तो हल कौन जोतेगा? वड़े आदमिर्यो का काम केपे 
चलेगा?” 

महाराजजी ने उन्हे शान्त किया ओर कहा, “वयो मूर्खो जैसी वाते करते हो, सन्तो की का 
कोई नाति होती है? जो जाति-पोति मै ही उलञ्ना हे वह सन्त कर" रामलखनदास ने महाराजम 
को प्रणाम किया ओर चले गये । कुछ देर वाद वे किटकिटते हुए पुन चले आये ओर वेत, 
“शास्त्र मँ तुमलोगौ को भजन के लिए क्ले लिखा है--सव जाति-कुलात्ति भये मगता।" 
महाराजजी पुन विगडे, "भाग यहं से ॥ “अच्छ महाराजजी!' कहकर वे पुन प्रणाम कर चते गये। 

कुछ ही देर मे वे पुन आ गये! वे कहने लगे- “योर कलियुग आ गया- ^ते विप्रन न 
आप पुनाहि । उभय लोक निज हाथ नसावहि 1!” कयो साधु वन गये? वुद्धि खराव हो गर 
क्या?" उनमे जो अच्छे महात्मा थै, बोले- “अच्छ वाबाजी। तीन वार मे आपने गाली तो बहू 
दिया तैकिन तीन महीने मे आप मर भी जायेगे }" रामलखनदास॒ ने कहा, “भरे जाजो भी, चमार 
के शाप सै डागरं नही मरते" वे लोग मह्यराजजी कौ प्रणाम करके चले गये! महाराजजी नै 
रामलखनदास कौ समन्नाया कि सन्तो का अपमान नहीं करना चादिए। 

धीरे-धीरे इस घटना को सभी भूल गये। तीसरा महीना समाप्ति पर था। एक दिन 
रामलखनदाप् ने कटा, “गरु महाराजजी। गोव मे कुठ रशन रखा है, आज्ञा हो तो ले आऊ 
महारजजी ने कटा, “हने दे, राशन क्या होगा? वै वोले, “हाराजजी। सन्तो के लिए अवं कृ 
भेप नीं हे। ने भिक्षा मेगकर सेमरिया गोव मे रख डा है, उसे ले आता तो अच्छा रहता। 


मिल जाय तो ले आऊँ!" महाराजजी ने फिर भी मना किया । जव हट देखा तो कुष्ठ ग 
योले। 





पूज्य श्री १००८ स्वामी सच्चिदानन्द जी महाराज 
एव परम पावन धारकुण्डी आश्रम 


आदर्शं जीवन ६१ 


'ोनं स्वीकार लक्षणम्‌" समञ्चकर रामलखनदास ने महाराजजी को प्रणाम किया ओर 
नक्त पडे । वा जाते ही उन्हे वुखार हो आया । गेव के किसी व्यक्ति ने महाराजजी को सूचना 
वि उन बुखार हो आया हे । दूसरे दिन महाराजजी को सूचना मिली कि बुखार तेज हो गया 
ह। महयरजजी ने कहा, “यदि वहां वीमारी ठीक न होती दिखाई दे तो हमारे पास ले आओ ।” 

| तीसरे दिन गोववाले उन्हं लाने का उपक्रम कर ही रहे थे कि सहसा हालत बिगड़ी ओर शरीर टूट 
, गया। 
| महाराजजी कौ उने महात्माओ की वात याद हो आयी। गणना करने पर वह तीसरे महीने 
। फ़ अन्तिम दिन निकला। महाराजजी ने कटय, “ओह। मरने का समय आया तो उसकी बुद्धि 
एव हो गयी । सन्तो की वाणी सही करने के लिए ही भगवान ने ही उसकी बुद्धि प्रेरित कर गोव 
भेन पिया। उसका पाप उसे व्यँ भगाकर ले गया । मेरे पस रहा होता तो कम से कम मरता तो 
नही । एकं सन्त शाप दे सकता है तो दूसरा उतार भी तौ सकता है। 

रमलघनदास जी को पहले से कोई वीमारी भी नहीं थी । अकस्मात्‌ न जाने क्या हो गया। 
तीन दिन के बुखार मे ही शरीरान्त हो गया। “कोई कटा सन्त हम चीन्हा । तुलसी कानों पर 
घय धरि लीन्हा ।।” तुलसीदासजी से किसी ने कहा, ““ैने उन्हे पहचान लिया, वे अच्छे सन्त 
ह !'-यह सुनकर तुलसीदासजी ने अपने दोनो कानो को बन्द कर लिया । वे बोले, “किन ओंखों 
९ अपने सन्त को देखा?” भगवान मन-वुि से परे होते है ओर इधर सन्त भी मन-बद्धि का 
निरोध कर भगवत्ता को प्राप्त करते हे । इस प्रकार ' वह सन्त भी मन-बुद्धि से परे हे । भगवान बता 

तभी जाना जा सकता है- ““सो जानहि जेहि देहु जनाई /" उनकी कोई अन्य पहचान नहीं 

हती वे समदाय, मजहव, देश, जाति, वर्ण, रगभेद से परे होते है। 

रमलखनदास का अन्तिम सस्कार हुआ । इस प्रकार महाराजजी के प्रथम सेवक का तिरोभाव 
उनके जीवनकाले मे ही हो गया। 


अनुसुदया आश्रम के पूर्वं ब्रह्मचारीजी 


पुरातन काल से ही अनुसुडया योगसाधना का केन्र रहा है । यह भूमि अत्रि, दत्तत्रेय, 
उमा प्सा, सती नर्मदा, सिद्धवावा आदि महर्षियो के तपश्चर्या की स्थली थी । प्राकृतिक सुषमा 
भच निर्जन गुफाओं मे रहकर अनेकानेक मनीषियो ने यल से आत्मानुभूति प्राप्त की है । एेसे 
क सन्ते भजन कौ प्रारभिक अवस्था मे वाल व्रह्मचारी के रूप मेँ अनुसुडया की वनस्थली मँ 
१ हेतु यत्र-तत्र भ्रमण करते हुए आये ओर यहो प्रशान्त वातावरण देख रम गये । व्रह्मचारी 
"` अनवरत दो माह तक कन्द-मूल-फल आदि का सेवन करते हए भजन करते रहे । पहले अप 
सतनी महाराज का दूर से हो दर्शन किया करते थे क्योकि यह जनश्रुति हो गवी थी कि 
४ हाएन जादू जानते हे । कुठ समयोपरान्त विचरण करते हूए ब्रह्मचारीजी जानकी कुण्ड 
त पह निवास करने लगे। आपके रहन-सहन को देखकर व्ल के प्रसिद्ध सन्त श्री 
व ने ब्रह्मचारीजी को वह्यं का मालिक नियुक्त कर दिया । उन्टनि कटा, ^“ प्राय 
र क आप दही यों का कार्य-भार संभाले! कुछ दिन वहां रुकने के पश्चात्‌ आप चां 
तं गतिविधियों से अवगत हो गये परन्तु मन शान्त नहीं हज । कारण कि आपकी 


६२ जीवनादर्श एवं आत्मानुमृति 


अन्तश्चेतना परमशान्ति के लिए व्यग्र थी । परिणामतः आप जानकी कुण्ड आश्रम त्यागकर भये 
पहुच गये । वहां प्र सुनियोजिततं ठग से भण्डारा करवाया परन्तु आपके अन्तस्थल मेँ यरे 
अन्तर्दन्द तरगित होता रहता था । वार-वार इस हलचल के वीच श्री परमहत महाराजजी की वहै 
परमशान्त मूर्तिं आपके मानस पटल पर अकित हो जाती धी। 


ब्रह्मचारीजी शिष्य के स्पे 


इसी अन्तरदन् के वीच ब्रह्मचारीजी को स्व छता टै कि अनुसुहया आश्रम चले, वह 
परमशन्ति मिलेगी । साथ ही साथ श्री परमहस महाराजजी को यह स्पष्ट सकत मिलता है कि ए 
युवा साधके आपकी शरण मे आ रहे टै, उन्हे ब्रह्मविद्या का उपदेश करिये । स्वपन-सकेत ४ 
अनुसार ही ब्रह्मचारीजी श्री परमहस आश्रम अनुसुहया के लिए प्रस्थान करते है । यह महारजनी 
भी अनुभव मे निर्दिष्ट साधक की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। तव क्या था! घूमते-विचरते ब्रलमचारै 
अनुसुहया आश्रम आ पुय । यलं पर महाराजनी के चरणो के प्रयम दर्शन ने ही वरह्मचारीमौ के 
मानस मे उठनेवाले समस्त अन्र्न्दँ का पूर्णं शमन कर दिया! हृदय गदगद हौ गया, वाणी मूक 
हो गयी! सदा-सदा के लिए उनके चरणारविन्द मँ आत्म-समर्षण कर ्रह्मचारीजी आत्मविभोर हे 
गये। श्री परमहस महाराजजी की छत्र्या मे सतत्‌ साधनार्थं जीवन व्यतीत करते हुए सदगुषदव 
की महती कृपा से कु ही वर्पो के उपरान्त वे जीवनमुक्त होकर अपने स्वख्प भें तीन हो गपे। 


भविष्यद्रष्ट सन्त 


एक वार ब्रह्मचारीजी को अनुभव मे दिखाई पडा कि एक कुता वेद पर एह है! 
आरोह-अवरोह, गति-लय के साथ मधुर ध्वनि में वेदपाट अत्यन्त आकर्षक प्रतीत हो र ध। 
ब्रह्मचारीजी ने अपना अनुभव महाराजजी कौ सुनाया । महाराजजी ने कटा, “देख, कुत्ते की तर ` 
ऊलगुलूल वेश वनाये कोई अच्छे महात्मा आ रहे होगे । ध्यान देना, कहं वे निकल न ज्ये !' तेग 
सतर्कता के साथ मन्दाकिनी के तव्वर्ती मार्म की निगरानी करने लगे। लगभग दमन वने पा 
जेसी वेशभूषा का एक व्यक्ति उस रासते से होकर निकला, जो सीटी वजाने की मुद्रा मेँ कुत्ते की 
तरह 'ओहूम्‌-ओहूम्‌' की ध्वनि निकालते चले जा रहे थे। उन पर दृष्टि पडते ही महाराजजी को 
सकेत्त मिला कि जो कुत्ता वेद पढ रहा था, वह यही हे। 

महाराजजी ने उन महात्मा को सादर ले आने को का । किसी की समज्ञ मे नही अता धा 
कि एसे भी महात्मा हो सकते हे । फ़िर भी व्र्मचारीजी ने समीप जाकर उन्हे प्रणाम किया ओर 
आश्रम नें ले आये । आश्रम मे भी वे श्वास-प्रशवास से अस्पष्ट जाप करते रहे । महाराजजी ने कहा, 
“थोडी देर के लिए अव यह जाप वन्द करो, पहले विचार तो कर लो कि कलं अयि हो?" वे 
मुस्कराते हए शन्तिपूर्वक वैठ गये। 

्रह्मचारीजी ने स्वय भोजन वनाकरं श्रद्धासहित उन्हे निवेदित किया । प्रसाद पाकर तप्त ह 
वे वले, “'वहुत सुन्दर वहत विया! तीन साल, नदी-नहीं छ साला एकदम पार हयो जायेगा । गुर 
महाराजजी की सेवा मँ लगे रहो! सामने पहाड की ओर देखकर उन्होने कहा, ““यह जगल कट 
जविगा1' कुट क्रो पश्चात्‌ उर्टोने कल, "हयँ गाये चरेमी ! दूसरे दिन उन्ोनि प्रस्थानं किया। 


आदर्शं जीवन ६३ 

ब्रह्मचारी जी ने कुछ दूर तक जाकर बड़े सम्मान से उन्हँं विदा किया। 

उन दिनों किसी को कल्पना भी नहीं धी कि यह जगल कट सकता है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ सरकार दवारा जगलो को काटने का ठेका मिलने लगा। टेकरिया के भागवते प्रसाद जी ने 
नदी पार आश्रम के सामने पहाडी वृक्षों का ठेका लिया । जगल कटते-कटते आश्रम के सामने के 
वृषो की बारी आई । महाराजजी का ध्यान उधर गया । उन्होने कहा, “यह कों के कसाई आ गये । 
तुम लोग भागो यह से। अरे। इन पेड की छया में हजारो पशु-पक्षी ओर मृग बैठे रहते है । कम 
तेकमडइनपेडोकोतो छोड दो] 

मजदूर ने महाराजजी का मन्तव्य भागवत प्रसादजी को कह सुनाया । पहले तो वह कुष्ठ तश 
म जये फिर बोले- ठीक है, महाराजजी की आज्ञा का पालन करो । वे वृक्ष आज भी है! वन्य 
पशु उनकी टाया मेँ शुण्ड के ञयुण्ड बैठे दिखाई देते है ! 

कुष्ठ दिनों पश्चात्‌ एक त्यागी महात्मा उधर आ निकले । उनके पास चालीस गार्य थीं । कटा 
हभ स्राफ-सुथरा जगल पाकर उन गायो को उसी पहाडी पर चरने लगे। महाराजजी की दृष्टि 
पटी तो उन्हने पष्ठ, “क्यो रे। उस पहाड़ी पर वह सफेद-सफेद क्या है?" लोगो ने बताया, 
"महाराजजी। गाये है" महाराजजी ने कहा, अरे। उन महात्मा ने कहा था जगल कट जायेगा- 
देखो कट गया। उन्होने कहा था यहो गाये चरेगी-- देखो, वे चर रही है । ओर उन्होने क्या-क्या 
कहा धा?” लोगो ने बताया, “्रह्मचारीजी को उन्होने क्य था कि लगे रहो, छ' वर्षो मे लक्ष्य 
की प्राति कर्‌ लोगे!” 

ब्रह्मचारी को बडा हर्ष हुआ । अतिविशिष्ट अनुराग से वे चिन्तन मे लग गये। सेवा ओर 
पुमिरन मे उन्न दिन-रात एक कर दिया ओर छे वर्ष ही महाराजजी की अनुकम्पा से धारकुण्डी 
गये ओर स्थिति मिल गयी । 

वस्तुत ““ना जाने किस वेश मेँ नारायण मिल जाय ।” वेशभूषा महात्मार्ओं की पहचान नहीं 
8। महामाओं को वही पचान पते हे जिन्हें भगवान सन्देश दे देते हे कि यह महात्मा हँ । यही 
वश-भूपा हमारे दादा गुरु सत्सममी महाराजजी की थी । महाराजजी को आकाशवाणी हूं किं इस 
नदर मे गुरु महारानजी हे । किसी को कल्पना भी नहीं धी कि वह गुरु भी हो सकते है, किन्त 
यह अन्न सम्पन्न ब्रह्मविद्या के ज्ञाता निकले। 


पशु-पक्षियों के प्रति समत्व भाव 


ह 0 आपके आश्रम में भी एक शुक पल रहा था। आप यह सोचा करते ये 
त तोता राम-राम' कहते ५ ओर दुष्टजनों के पालित पक्षी उनके आचरणानुकूल 
्रतिपि क लेते हँ । श्री परमहंसजी के सान्निध्य मेँ रहने के कारण स्नेह से वह 
स राम-राम' रटने लगा! जरा-मरण का सम्बन्ध समस्त जीव-जगत्‌ से हेही, 
पषा कम । वीमार्‌ पड़ गया। आपको शरणागतं पर्‌ दया आई, उसे गोद में रखकर 
त आपने विचार किया कि यती-सती का वोलवाला हे । सती सावित्री ने यमराज से 
उल प्रर अपने पतिदेव को वचा लिया था। अतत भँ देखता हूं कि कैसे यह शुक 
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काल-कवलित होता है । एेसा कहकर आसन मे वैटकर्‌ वार-वार्‌ उसके सिर पर सह से हय 
फेरने लगे। उस समय आपके पासं एक व्राह्मण, एक नाई ओर ब्रह्मचारी जी धे। जेते है 
दिवावसान हभ, अश्रम के सम्मुख वृक्ष के पास किती अन्नात सत्ताधारी के तिने की अवा 
सुनाई पडी! सव लोग उस पर सटिग्ध हो गये । तत्पण्चात्‌ वही आवाज नटी के उस पार पई 
दी ओर यदं तक कि यत्र-तत्र सर्व्र से विलधण खेसिने की आवाज आने लमी। चैटे हूए तग 
भयभीत हये गये! तव अपने कहा कि शका करने की कोई आवश्यकता नर्ही है । वह यमराजं है 
एेसा कहते हए सभी को विश्राम के लिए अदेश दिया ओर स्वयं भी आसन पर वैट गये अन 
व्यक्तियों को भी भय एव जिज्ञासा की उयल-पुथल में नीट नही आई । खोंसने की वह चमक्राू् 
आवाज रात्रि की नीरवता को लगभग एक घण्टे तक भग्न करती री । यह उत्पात चल ही ए 
धा कि आप तेते को लेकर भीतर के आसन मेँ वैट गये ओर भजन करना प्रारभ कर विि। 


रत्रि के कुछ समयोपरान्त सहसा फाटक खुलने की आवाज आई । तव आप छडी तेकर व्च 
जलाते हए देखने लगे ओर किसी अन्नात सत्ता को डारिते हुए कटे कि धत्‌ तेरे की। यले तक अते 
की धृष्टता कर लिया । इसी वीच कुष्ठ दूर पर दीवाल की ओट मेँ छिपा हुआ नेवला प्खिई देत 
है। उसे देखकर आप विचार करने लगे कि मेरी अनुपस्थिति मे काल कीं दूसरे वैश में पचक 
उसतेतेकोखान ले जप दौते हुए उस अवोथ पक्षी के पास परहुवते ह ओर देखते हँ फ 
वह अभी जीविते हे। पुन. वैटने के पश्चात्‌ निश्चयात्मक शकुन मिलता हे कि वह वच जयेग। 

रात काल उटकर सबको जगाते हए महाराजजी ने कहा, “उदो तुमलोग अभी सो ठे हे। 
काले आया था ओर चला गया” अव तोता स्वस्थ लेकर “पटो परवते सीताराम" की रट लगाने 
लगा। महाराजजी उसे टत हृए कहे कि अव तुम्हे ^सीताराम" याद आया है। भजन दौ कते 
तो काल काटे आता। 

आश्रम के आसपास घूमनेवाले बन्दर को आप प्राय- चना दिया करते ये । आपकी एक ह 
आवाज पर्‌ किलकारिया मारते हूए वन्दर इकटूटा हो जाया करते थे! चना फककर आप उनकी 
खिलाति ओर हेसते रहते थे] हिसक पशुओं का भी शिकार आपने वन्द करा दिया था। इस प्रकार 
आपके स्नेह से प्रतिपालित पशु-पक्षी स्वच्छन्दतापूर्वक वन मेँ विचरण करते धे। 


शिष्यो कौ नियुक्त 


श्री ब्रह्मचारीजी के परहुवने के पश्चात क्रमश शिष्यत प्रततिहेतु अनेकानेक श्रद्धालुओं का 
ताता लगने लगा। परीक्षा की कसीटी पर खरा उतरने के वाद आपने भाठ-दस मुमुधर्को को ही 
शिष्यखूप मेँ स्वीकार किया । महाराजजी कहा करते थे कि अगर मेँ शिष्य वनाता तो सहस्रो विर 
भिष्य हौ नाति। आप उसे यो कहकर यल विया करते थे कि दुनिया बहुत लम्बी-चोडी हे। 
चित्रकूट, अयोध्या, ऋषिकेभ आदि स्थानो मे सर्वत्र महास्ाओं का जमघट है, वहो कीं भी जाकर 
जप्य वन जाओओ। 


. न्वोंदी कोड महाराजजी के पास आता, तुरन्त उन्हे विदित हो जाता कि इसरमे साधु वनने 
ॐ श्ण कक हं! इसलिए वे तुरन्त भगा ठेते थे। फिर्‌ भी यदि वह नं जाता तौ डंट-फटकार 


श्री परमहस आश्रम अनुसुइया जी 
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कते । कोई किपी भी तरीके से न जाता तो उसे एक-दो दिन रोककर स्नेह से समञ्नाते थे । यदि 
वृह फिर भी नर्ही जात्ताथा तो चुपके पे उसके धरवालोँ को तार दिला देते थे) बहुते लोगों को 
दी प्रकार महाराजजी ने उनके घरवालो के साथ भेज दिया । एसा महाराजजी के स्वभाव मे नहीं 
धा कि कोर लडका आ जाय ओर तुरन्त साधु वना ले) 


अनुसुडया का जंगल 


अनुसुया आश्रम घोर जगल मे है । हाथी या गैँडा जैसे पशुओं के अतिरिक्त वर्हो हर प्रकार 
फे छेरे-वडे जगली जानवर पाये जाते धे । महाराजजी के निवास के आरभिक दिनो भँ चह जगल 
गनवं से भरा-पूरा था! पोच प्रकार के शेर उस जगल मे पाये जाते धे। सबसे छोटे शेर को 
दुभा कहते हे । यह छोटे पशुओं, बछडो आदि कौ अपना शिकार बनाता है । बडे पशुओं पर यह 
पफत नहीं होता। दसते बडा चीता होता हे। चीत की चाल बडी तेज होती है! यह नव्वे 
किमी परति घटे की रपतार से चल लेता हे । यह अत्यन्त चल होता है ओर मनुष्य पर भी 
भक्रमण कर्‌ देता है। मनुष्य प्र हमला करना इसका स्वभाव नहीं है। कठिन परिस्थिति मे ही 
यह मन्यो पर आक्रमण करता हे तीसरे प्रकार के शेर को गुलबाघ कहते है । यह वाघ ओर चीते 
१ गिभरण से उत्यनन होता है । यह भी बडे जानवो का शिकार करने मे सफल है । चौथा धारीदार 
पाप हेता ह, जो उस जगल में बहुतायत मे हे। पचो बव्वर शेर होता है। यह वव्वर शेर भी 
उत्‌ जगत मे एकं जोडा था । शेर को अग्रेन अधिकारी (डी.एफ ओ ) मार ले गया, किन्तु शेरनी 
पी पूमा करती धी। 
एकं वारे महयराजजी मन्दाकिनी नदी के किनारे चट्टान पर आसीन थे । गर्मी का महीना 
ध। सवैर के लगभग सात वजे होगे । गमी म नदी की धारा बहुत पतली हो गयी धी । दूसरे किनारे 
तेदह ररी हाय भर की जीभ लटकाए धीरे-धीरे इमती हुई चली आ रही थी । महाराजजी के 
प केवल श्री ्रह्मचारीजी खडे धे। उन्होने धीरे से कहा- ““मह्यराजजी। बव्वर शेरनी"” ओर 
भवान निकल गई हूऽ' । महाराजजी बोले, “ पागल हो गया है क्या? जगली जानवरो का क्या 
भसा?" किन्तु उस शनी प्र कोई प्रभाव न पडा। उसने घूमकर देखा भी नही कि कौन हे 
रर र हे । वह उसी चाल से चलते-चलते महाराजजी के टीक सामने तक आयी ओर एक 
ञ्च पकडकर धीरे-धीरे जगल की ओर निकल गई। 
६ ह दिन आश्रम के भीतर ही शेर आ गया । महाराजजी अपने आसन पर ले हुए थे। रात्रि 
| त वने का समय था। सामने कृत की जगत पर शरी ब्रह्मचारी जी चिन्तन मे लेदे हुए 
हभ । मे ओर कोई नहीं था। जंगल मे हो-त्ला मचा हुआ था। यह शोर-शरावा अये ठिन 
ह क चा। मह्मराजजी के पीठे कोटरियों की लम्बी कतारं तो थीं किन्तु किवाड किसी 
न छत के ऊपर से एक जानवर धम्म से कूदा । पीठे उससे भी भारौ-भरकम दूसरा 
ध पे कूदा । दोनों महाराजनी ओर व्रह्मचारीजी के वीच से सन्न-सन्न निकल गये । 
व वट गये! उन्होने पृष्ठा, "वयह अगे कौन कूदा ओर पैष्ठे कोन कूदा?” 
=“ उव्कर्‌ खड़े हो गये । उमेली रात थी। उन्होने देखकर वताया, “महाराजजी आगे 
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बन्दर दौड रहा है, पीठे गुलवाघ लगा हुभा हे ओर यट उसने बन्दर को पकड तिषा" 


महाराजजी ने कल्म, “तो देता क्या है? उसे एुडाओ! सन्तो के आश्रम मँ हिसा नरह हेतै। 
दस खाना था तो पूरा जगल पडा है, हमारे आश्रम मँ ही इते पकडना था।” शरी व्रह्मचारी 
महाराजजी के समक्ष खडे रहे किन्तु महाराजजी न उसी समय पत्थर उटाया ओर शेर के उपर 
फक दिया। लदद्‌ की आवाज आयी । पत्थर शेर के पेट मेँ लगा, पकड थोडी दील हुई । वनदा 
शेर के मुख से षटूरते ही पेड पर चठ गया । शेर व्ही खडा-खडा महारानजी की ओर पूता ह, 
फिर वह अपनी पूछ एेठता इधर-उधर धूमकर्‌ जंगल मँ ओञ्लल हो गया। महाराजजी का आश्रम 
उस शरेर का धर ही था। वह व्ही दाहिने-वारये गुफाओं ओर ्ािर्यो मँ रहता था किन्तु आश्रम 
के समीप उसने किसी जानवर का शिकार फिर कभी नही किया । वाल्मीकि आश्रम का प्रभाव चं 
भी देखने मेँ आया कि “करि केहरि कपि कल कुरंग । विगत वैर विचरहि सव सगा ।॥" 


पुलिस अधीक्षक आश्रम में 


वोदा जिले के पुलिस अधीक्षक पहले से ही श्री परमहस आश्रम अनुसुहया के विषय मे 
अनेक प्रकार की विलक्षण चर्चाए सुन चुके थे । भिज्ञासावश वे सपरिवार सशस्त्र सिपर्ि्यो के सा 
आश्रम आ पहुचे एव यथोचित दण्ड-प्रणाम करके वैठ गये वार्ता के दौरान ही श्री महाजी 
से पुलिस अधीक्षक महोदय ने विनय किया कि रात में व्ाप्र व चीते प्राय अति रहते ह । यदि 
आपकी आन्ञा हो तो मे उनका शिकार कलं । महाराजजी ने कहा कि यह सन्त-स्वभाव के प्रतिूल 
है । तुष्टे स्वय सोचना चाहिए कि हिसा करना उचित नहीं है। रात्र मे पुलिस अधिकारी सपरिवार 
ऊपर ठहर गये ओर साथ के सशस्त्र सिपाही कु की जगत पर लेट गये। सवके सो जाने प 
सहसा रात्रि फे दूसरे प्रहर भे भयानक व्याप्र-गर्जना सुनाई पडी । सारा वातावरण भयावह हो गया। 
पुलिस के सैनिकं भागकर ऊपरी कोठरी मेँ चले गये ओर “रक्षा करो, र्षा करो!" की आवाज करे 
लगे। अव महारानजी बाहर आकर ठेंसने लगे ओर बोले, “छिपे छो शिकारियो! बाहर निकले! 
शिकार आ गया हे!” विनप्रतापर्वक अधीक्षक महोदय ने कहा, ""महाराजजी। भय लग रह है! 
आपके सामने हम क्या शिकार खे्लेगे ।" प्रात काल पुलिस अधीक्षकं ने महाराजजी से क्षमायाचना 
की ओर रत्नि म घटिते होनेवाली घटना की चर्चा करके यथोचित सम्मानपूर्णं भाव से प्रणाम इत्यादि 
कर वापसं चले गये । इसके बाद तब से वे समय-समय पर आश्रम की सेवा करते रहते थे 


आसामी पण्डित तीर्थयात्रा पर 


एक वार आसाम से एक पण्डित अनुसुहया तीर्थाटन के लिए आया । स्वाभाविक भीडभाड 
हो गयी थी) उस पण्डितं ने आधुनिकं ठग के अखाडे ओर मन्दिर की कल्पना करते हुए 
महाराजजी के पात सन्देश भेजा कि चाहे दो सौ रुपया किराया ले लिया जाय पलन्तु मुञ्चे टहरने 
के लिए एक कमरा स्वीकृत कर दिया जाय । आपने उस पण्डित के भाव कौ परखते हुए डोटकर 
उससे कहा कि क्या यरो कोई व्यापार होता है? थोडी देर पश्चात्‌ आपने एक शिष्य को बुलाकर 
टहस्ने के लिए कमरा दिला दिया । एक दिन वरो रहने के पश्चात्‌ वह पण्डित आप से विनय करता 
टे कि भगवन्‌। मेरी पत्नी सिर की वेदना से व्यथित हे! इसकी चिकित्सा विशेषन्ञो दारा की गई 
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परन्तु कोई राहत नही मिली । यहीं पर मुञ्चे पता चला कि आपकी कृपा से असाध्य रोगी भी पूर्ण 
स्वस्थ हो जते है। इसलिए भे भी कुछ धृष्टता कर्‌ रा हू अपराध क्षमा किया जाय । आपने एडी 
से उसके पत्नी के सिर का स्पर्शं किया ओर उसे तत्काल राहत मिल गयी । 

आश्रमीय वातावरण को देखकर पण्डित को आश्चर्य होने लगा कि यहो पैसा देनेवाल को 
दुतकारा एव गाली दिया जाता है, जवकि अन्य मन्दिरोँ ओर अखाडो मँ धनार्पण करनेवालो को 
वडे आवभगत से लिया जाता हे। अब उसे अटल विश्वास हो गया कि इसी तरह महापुरुष 
्ात-अन्नात मँ अटपटी वाणी द्वारा भाविको का कल्याण कर दिया करते हे । वह अपने आपको 
कृतकृत्य मानता हु वहं से दूसरे दिन वापस चल पडा। 


ज्वर से निवृत्ति 


आप प्राय सस्कारो के भोग करनेवाले पापी व्यक्तियों को भी स्पर्शं करके कुकर्म-भोग से उन्हं 
निवृत्त कर्‌ देते थे किन्तु उसके परिणाम को किसी न किसी रूप मे आपको स्वय भोगना पडता 
था। एसी सस्कारजन्य प्रक्रिया के फलस्वरूप आप काफी समय से ज्वर से पीडित थे। 

आपका मलेरिया वुखार लगभग डेढ़ वर्षो तक चला । एक दिन महाराजजी के मन मेँ विचार 
आया कि भावागमन से हमारी निवृत्ति हो गयी है, यमराज का बन्धन कट गया, तव यह 
वृखार-जेसा भयकर रोग करयो? उसी दिन भगवान ने बताया कि आप अपने स्पर्शं से जिन लोगों 
को व्यथामुक्त कर देते है, बुखार उतार लेते हे, उसे कौन भोगेगा? महाराजजी ने पूछा, ^तो क्या 
वह सव मुञ्जे भोगना पड़ेगा?" उत्तर मिला, “'हो\" आपने सोचा कि ओह। हमने तो बहुतां को कष्ट 
ते मक्त दिलाई है, यह कव तक भोगना पडेगा? इस पर आपको अनुभव मेँ ही एक काला, फटेहाल 
ञेम दिखाई पडा। वह बोला, “मालिक, तीन आना बाकी हे !” महाराजजी ने पृष्ठ, “करे, तीन 
आना का होत है?” उसने बताया अभी तीन महीने बुखार ओर शेष है । महाराजजी बिगड- वाह 
रे पाप। एक आना के लिए एक महीने तक कष्ट देगा। (आना उस समय का एक सिक्का था, 
जो आनकल लगभग छ पसे के बरावर हे) 

महाराजजी को प्रसन्नता हूर किं भोग की अवधि तो निर्धारित हो गई । आप कहने लगे, 
“नोडो २, कोन-सा महीना हे यह?” सावन-भारो-क्वार, ववार मेँ मेरा वुखार उतर जायेगा!" न 
र्वा न दार, दुखार उतर गया । आप पूर्ण स्वस्थ हो गये । कवार मेँ फसली वुखार चठता है किन्तु 
महाराजजी का उत्तर गया । आपको ज्वरावस्था मेँ देखकर कुछ लोगो ने प्रश्न किया, “महाराजजी। 
प्या निवृत्ति के पश्चात्‌ भी वीमार का आना सभव है?" उन्हे समञ्ाते हुए आपने वताया कि 
निवृत्ति हो जाने के वाद वीमारी नहीं आती किन्तु यदि किसी के प्रायश््चित उतार लिये जार्ये तो 
व भोग स्वय भोगना पडता है, अन्यथा- “काल न खाय कलप नहिं व्यापै, देह जरा नहि 
े। जो वीमार हू, वह मात्र तुम लोगों का उतारा हुआ भोग है। 


दर्शन की छात्रा सत्य की खोज मे 


एकः समव एकं वुद्धिजीवी छात्रा गृहकलह से ऊवकर चित्रकूट पुची ! जरो -तर चित्रकूट मेँ 


वह लडकी न चर्च पठ कं <. म ५ नन 
लडका चर्चा का विषय वन गयी कि यह या तो कोई राजकीय गुप्तचर है अधवा इसमें कोई 
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रहस्य हे। इरी प्रकार वहुत-सी प्रानतियो की निगाट से वह लडकी देखी जाने लगी } वह वर्भनभाघ 
की छात्रा धी इसलिए साधारण जीवन की अपेक्षा मजन करना ही सर्वोक्कृष्ट मञ्ज) उसमे स 
सदुगुण थै, केवल विधाता ने उसका रग श्यामवर्णं कर दिया धा ! किसी प्रिवार्‌ के एक महाव 
ने इसी कमी का सहासा लेकर शादी करने से इनकार कर दिया धा, जवकि सदाचार मे वह पैक 
मे एक थी! परिवार के किसी सदस्य द्वार अपने रूप की भर्त्सना के परिणामस्वकषय वह ईप 
सुलग उटी, नारी सुलभ स्वभाव जग गया} उसने यह कटकर्‌ धर का त्याग क्‌ व्या कि जं 
मे एसा पति लाऊंगी जो समस्त सद्गुणो से सम्पन्न, सुन्दर ओर जञानवान ट! 

भलन-पथ मँ आने के लिए उपर्युक्त कारण पाकर वह सदगुरु की खोज मेँ चल ष्टी! 
दर्शनशास्त्र की जानकारी होने के कारण उसे आध्यासिक निन्नासा हुई ओर वह तत्काल सद्गु 
की खोज में विभिन्न तीरथस्थारनो से होती हई चित्रकूट पहुंची । जहो भी वह जाती, शाघ््रायं ख 
कर देती । शास्त्रार्थ मे कोई महात्मा उस छत्रा के आगे रिक नर्हीं पाता था। ये च्चये महयरजी 
तक भी परवा करती थी । आप कहते- “हो एक महारानी तहलका मचाये पडी है!" 

इसी प्रकार वह धूमती-फिरती चिजकूट र्थित सिरसावन मेँ पहु ! व पर वोदा कत्र फ 
एक प्रसिद्ध सन्त श्री पर्रुरामजी अपनी जमात सहित रुके हुए ये। अपनी जिज्नाता-तृमिं क 
लिए उस युवत्ती ने उन महात्मा से आध्यासिक पृष्ठभूमि पर जटिल प्रश्न किया। विचार-विमर् म 
रन्त का क्रम वढता गया परन्तु उसे सन्तोष नहीं हूआ। अभी विवाद चल ही रहा धाक 
अनुसुदया आश्रम कं ब्र्मचारीजी चित्रकूट से वापस जात समय उस स्थान पर प्टुच यवे। 

्रह्मचारीजी का परिचय देते हए सन्त परशुरामजी ने कहा कि “आप एक पवित्र साधक व 
ओर साथ ही आसन बढते हूए कहा कि “आदये स्वामी सच्चिदानन्द जी ववि!“ उन देखते है 
वह वालिका विनग्रतापूर्वकं वौली कि मेरे लिएतो सभी पूजनीय टै, भँ स्वागत करती हू अपी 
उत्तर देकर मेरी शकार्भों का समाधान कर । वांछित प्रश्न इस प्रकार हे- “पूज्यवर्‌! मोक्ष के तिष 
लोग धर क्यो छोडते है? परमात्मा क प्राप्ति का उपाय क्या है?” भगवतापि के लिए इन 
तीर्थयाजाओं मं अव तक मैने जो पाया है उसे मुञ्च तृषि नीं हई क्योकि वेदान्त निर्दिष्ट 
साधन-क्रम में वह परमात्मा जपना ही स्वरूप हे लेकिन कामक्रोधादि षड्विकारं के टोते उप 
अविनाशी का ज्ञान नी होता ! नित्य-अनित्य का विचार करने से उस ब्रह्म की प्रति होती है। 
म शुदध-वुद्ध स्वसूप हू तु भी वही है-देसा विचार करते-करते ज्ञान का उदय ता है । जीव ओर 
रह्म की एकता का वोध होते ही अज्ञान का नाश ओर मोक्ष की प्रापि हो नाती है! वरहे वह 
कह उठता ह, “अहम्‌ ब्रह्मास्मि, तत्वमसि" किन्तु मे सन्देह है कि वुद्धि गुणा-भाग लगाये जर 
जिह ते प्रस्तुते कर दे, उससे मोक्ष कैसे सम्भव हे, क्योकि “तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः गीता के 
अनुसार वुद्धि के अचल स्थिर हो नाने पर ही योगी अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित होता है। 
 स्वामीनी ने कटा, “2ेखो वेवीजी। घर कोई छोडता नही, छोडना पडता है । को पागल नही 
हीना चाहता फिर भ हो जाता हे । कोई नान-वञयकर मरना नयं चाहता फिर भ मरना हता ह। 
इसी तरह धर छौढकर साधु कई ठोता नही, छ जाना पडता हे यह भी एक सत्कार है। कईं 


व = पुष्व-सनूह पर डने के सत्कार वना देते है । वे सस्कार ही षर डा दते हे जिते 
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साधक शाश्वत शान्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता हे। उस लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ 
महापुरुषों ने अपनी स्थिति पर प्रकाश डाला कि पे शुद्ध हू, बुद्ध हू । वहो सुख नर्ही, दु ख नही, 
पाप नही, पुण्य नहीं । प्राप्ति के पश्चात्‌ महापुरुषों को जो धरातल मिला यह उसका चित्रण ह, 
न कि यह कोई साधना है, न यह चिन्तन की कोड विधि है । उस स्थिति को पाने के लिए किसी 
तत्वदर्शी महापुरुष की शरण, उनके दारा निर्दिष्ट साधन-पद्धति मेँ प्रवृत्त हो जाने पर जिसका नाम 
भजन है, वह जागृत हो जाता हे। यह जागृति सद्गुरु से मिलती है। भजन जागृत हो जाने पर 
सद्गुरु सेवक की सेमाल करते है । अपना स्वरूप दिखाने व साधन बताने लगते है । उनके सरक्षण 
मे चलने का नाम भजन हे । चलते-चलते प्रकृतिजन्य काम-क्रोध आदि षड्विकारं का प्रभाव हल्का 
हेता जात्ता है, ध्यान ओर समाधि की पकड आने लगती है, माया का अस्तित्व समाप्त हो जाता 
है, साधकं को ईश्वरीय आलोक दिखाई पडने लगता टै । निरोध चित्त का सस्कार जहो शन्त हुआ, 
जो भक्त भजन कर रहा था, उसमे भगवान प्रवाहित हो जाते है । उन्हे जानकर वह भक्त भी वही 
हो नाता हे । यह प्राप्ति के पश्चात्‌ महापुरुषो की रहनी का चित्रण है । केवल कथनी से इस स्थिति 
को नही पाया जा सकता है। 


वह वोल पडी, “ओह! देखा यह है उत्तर! कितनी सरलता से, कितना स्पष्ट ओर थोडे शब्दों 
मे आपने उत्तर दिया हे। एक निवेदन ओर है-- प्राय सभी महापुरुषों ने नारी की निन्दा की है। 
नारी के लिए भजन का अधिकार यत्र-तत्र मिलता है किन्तु निन्दा कटी उससे अधिक है । इसलिए 


मेरे मन मे सदिग्धता वनी रहती है कि क्या नारी को भजन करने का अधिकार है? यदि है तो 
इतनी चचिं क्यो?" 


ब्रह्मचारीजी ने कहा--तुम लोगों की दुष्टि स्थूल अथवा पिण्डों मे अर्थ खोजती हि । यह 
वाहरी दृष्टिकोण हे । इस परिस्थिति में अर्थं असम्भव हे । जव तक हमारी समन्न अन्तर्मुखी न हो 
जाएगी, तव तक आध्यात्मिक स्तर के अग-प्रत्यग को समञ्चना दुखुह हे। जो महापुरुष उस 
प्रमतत्व से सम्बन्ध रखते थे या है, उनकी जानकारियों सूक्ष्म शरीर अथवा मानस पर आधारित 
होती हे। सत्री हो अथवा पुरुष, गुण-अवगुण सवमें समान ही हे । इन विकारो का प्रसारण ही माया 
ह। “तिन्ह महे अति दारुण दुखद मायारूपी नारि ” यह माया ही नारी हे । जिसके दो भेद है । 
इसी के दूसरे पक्ष का नाम अविद्या हे । इन सव विकारो का प्रसार पहले चित्त के दारा होता है । 
चित के साय ही साय लगे-लिषटे ये विकार शरीर प्र भी उभर आते हे । अत सिद्ध हुआ कि 
लोभ, मोह, काम ओर अविद्या इत्यादि इस चित्त के द्वारा प्रसारित होते हँ इसलिए यह चित्तवृत्ति 
लौ माया, यही नारी है न कि आप लोग। परम कल्याण की उपलव्यि मेँ वस यही वाधक है। 
भत इनसे पार पाने पर परमपद है । उनसे टूटने का उपाय हे ध्यान व उसी से सम्बन्धित 
पिये । जव हम अपनी समञ्च के अनुसार एकान्त मे स्थित हो ओं वन्द कर ध्यान भे लग 
जाते हे तव चहो सभी शनुओं को खडा पते है । चित्त के अन्दर परस्पर सभी विकार एक दूसरे 
को आगे व्केलकर अर्त्‌ कामक्रोध आदि ही मन के अन्दर दिखाई दते हे । कमी स्री के नवे 
५ ८ आर्‌ कभी पुरूपो के, तो कभी मोहमवी लहरे उटती ह जनसमू्ों के सेह की । अव आप 
~ क वाणा पर विचार कर, शायद समघ्च मेँ आ गया होमा कि काम-क्रोव इत्यादि भतरं 
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का रूप इतना भयकर हे कि अच्छे से अच्छे चित्तको भी श्रम मँ उतदते हं! जवे इत विक 
का प्रसार चित्त पर धारावाहिक होने लगता है तो वुद्धि को नष्ट कर चेता है) वस्तुत कि क्ि 
विकारो मे प्रवृत्त है तो हम केवल विचार मात्र ते समल नहीं सकते । योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैट 
अर्जुन! भोग भोगने से कभी न तृप्त होनेवाला यह काम एक दुर्जय शरु हे । वह जनान ओर विक्त 
को नष्ट करनेवाला तथा जनामिर्यो का निरन्तर काल-सा वेर है ! वेराग्यखूपी भस्त्र दारा अपने हय 
मे स्थित इस सशय को काटकर सग-दोप से अलग रहते हूए हव्य कर निर्मल वनाइृए एव काम्य 
शत्रु को पराजिते कीजिए । । 

मान ले, किसी ने भजन-ध्यान प्रारभ कर दिया हे आर नियमित ख्प से कर्त्रा अक्य ६ 
परन्तु न चाहने पर भी विकारं का तोता पिण्ड नहीं छोडता। अव विचार करे कि इन वकने > 
अनुख्प ही यदि सग मिल जाता है तो उससै निन्यानवे प्रतिशत दोष लगने की सम्भावना ह। 
साधक, साधक नहीं रह पाते बल्कि पतित हयौ जाते ह । यही रूप साधिकाओं का भी हे क्य 
यह काम वुद्धि को विकराल वनाये रहता है, सन्तुलन समाप्त कर देता हे । अत स्त्री के लिए पु 
का सग एव पुरुष के लिएस्त्रीकासंगमायाकासरूपले लेता है। | 

वाहर निर्जन यें रहकर कल्याण प्राप्त करने की सफलता सियो को कम एवं पुरुप कौ 
अधिक मिली हे। कतिपय दुष्कृत्यो की वनह से स्तयो के भजन का विधान घर मे दी रह ६! 
यही कारण है कि “किं दारमेकं नरकस्य नारी” कहकर साधकं को चैतन्य किया गया ६। 
क्योकि बाहर भजन करने का विधान पुरुषो का ही रहय हे ओर सग-दोष का कारण छ्य कर 
होना ही सिद्ध है । इसलिए इस कल्याण-पथ में सग वर्जित है! विकारो के रहते हृए इष्ट का प्रत 
लेना सर्वथा असभव है । केवल बाहर से विकारो का त्याग कर दे ओर मन से उनका चिन्तन कते 
रहं तो इसते वडा विकार ओर क्या हो सकता है? पहले तो स्थूल शरीर का विकार वन्ठ करं फः 
मन के विकार काटने की प्रवृत्ति आयेगी । जव मन के विकार ओर स्थूल शरीर के विकार शान 
हो जायेगे, तव कारण शरीर के बन्धन काटने क स्थिति पैदा होगी! इस स्थिति के वाद चेतन 
सत्ता सव समञ्चा लेती है। 

महापुरुषे ने किसी पक्ष की कोरी निन्दा नहीं की हे! चित्तवृत्ति ही नारी हे। संग-दोष ते 
वचने पर विशेष वल दिया गया है। साधन-पथ पर एत स्प्री के लिए जिस प्रकार पुरुष क 
सग-गेष व्यवधान है, उसी प्रकार साधनोन्ुख पुरुष के लिए स्त्री का संग-दोष उसकी विततृ्तिो 
की चचल कर अधोपत्तित कर्‌ दैनै मे पर्याप्त है ! अतएव सतर्कतापूर्वक संग से अष्टूतां रक 
भगवत्पथ पर चलनेवाले पथिको को गन्तव्य स्थान की ओर वठना चादिए । श्री ब्रह्मचारीजी दा 
दिये प निर्णय कौ हदयगम्‌ करके वह छत्रा पूर्णं सन्तुष्ट हो गयी ओर वोली, `स्वामीजी, आप 
धन्य ह!“ 

अवे ब्र्मचारीनी को काफी विलम्ब हो चुका था। वे मर्यादानुकूल सद्गुरुदेव के भय सै 
तत्काल आश्रम के लिए स्वाना हो गये । वहो पुवकर श्री मह्मराजजी से समस्त घटना आोपानत 
वर्णने विये । व्रह्मचारीजी के आश्रम पूहुचने के दो घण्टे वाद वह भजन-पथ प्र चलने के तिए 
लालायित्त तरुणी भी श्री परमहस आश्रम अनुसुहूया पर्हेच जाती है। वह यथोचित दण्ड-प्ाम 
करके शन्तपूर्वक वेट जाती है! कुश्षलता पुने के पशात वह ब्रह्मचारीजी के साय हए 


आदर्शं जीवन ७१9 


विचार-विमर्श की चर्चा महाराजजी से करती हुई शरण मं ही रहकर भजन करने का आग्रह करने 
लगी । श्री परमहस महाराजजी उसकी भावना का समर्थन करते हूए कहे, “बेटी! बडा अच्छा 
विचार है । सभी प्राणियो को भजन करने का अधिकार हे । तुम घर मे ही जाकर भजन करो । वह 
र्भनशास्र की छाजा वार-वार अनुनय-विनय करके वरहो सकने की इच्छा को ही दुहराती रढी। 
तव अन्तर्जगत्‌ से संकेत लेते हुए महाराजजी ने का कि अभी तुम्हारे लिए घर ही मँ रहकर्‌ भजन 
कने का विधान है। वरयोकि आजकल स्थान-स्थान पर साधुओ की जमातो मे दोष आ गया है 
ओर्‌ तुम्हारी अवस्था भी कुछ एेसी ही हे कि तुम्हे सग-दोष से अवश्य बचना चाहिए । एेसा कहने 
के पश्चात्‌ आपने उसे भजन का कुछ विधान बताया ओर ध्यान, जप-क्रिया से अवगत कराया, 
उपे घर जाने की सलाह दी किन्तु प्रनल अनुराग के कारण वह छात्रा रुकी रही। 

धीरे-धीरे उसे अनुसुदया मेँ आट दिन बीत गये । सेमरिया ग्राम के गप्पा पाण्डेय दौ-एक 
श्रद्ातु सधि्यो के साथ आश्रम आये । महाराजजी ने उन्दँ आदेश दिया कि इस बालिका को 
आदपपूर्वक गोव ले जये । 

शहर की तेज-तर्रार छात्रा के प्रति गोव की महिलाओं मे आकर्षण था! उस छत्रा ने सभी 
ओरतो को वैखकर उपदेश दिया ओर कहा कि आपलोग भाग्यवान है जो यहो जन्मे है। आप सव 
महाराजजी की सेवा करे । कुछ भी आपसे न हो सके तो केवल ओंखो से उन्दँ देख ले, दर्शन करे । 
मु तो महाराजजी का आदेश है, “वेट जाओ, वहीं से भजन करना । जो यहो रहकर मिलना 
है मे वह तुष्टं वहीं दे दूगा। 


निर्मलदास जी का दुराग्रह 


कर्वी के एक पण्डितजी महाराजजी के बडे भक्त ये । उन्होने निवेदन करना शुर किया कि 
महाराजजी एक दिन कर्व तक थोडा चले। उस समय तक महाराजजी के पास एक दो साधक 
ही आ पाये थे] महाराजजी की गाली ओर ण्डे की ख्याति चारों तरफ़ फैल चुकी थी । लोगों में 
महारानजी को लेकर चचिं थीं कि वे सिद्धपुरुष हे । कोई कहता कि उन्होने योगिनी को साधा 
हे तो कोई कहता- यक्षिणी सिद्ध किये हे । िसके मन मे जो आता वह वही कहता । उन पण्डित 
के वार-वार आग्रह करने पर महाराजजी ने कहा, “वैसे तो मै आश्रम छोडकर कहीं जाता 
नी किन्तु तेरा भाव प्रवल हे ओर भगवान भी कहते हे तो चल थोड़ा हो लँ /" पण्डितजी एक 
चादर, कम्बल ओर कपण्डल लेकर महाराजजी के पीछे चलने लगे! रास्ता पैदल का था । धीरे-धीरे 
महाराजजी स्फटिक शिला तक आ गये। 
स्फटिके शिला वह स्थान हे जँ भगवान राम ने जानकीजी का श्रृगार किया था ओर जयन्त 
कामान भग हुआ था। महाराजजी के समय मेँ वहो एक निर्मलदास नामक महात्मा रहते थे! वह 
जव चलते तो उनकी लम्बी जट जमीन पर धिसरटती थीं । वे प्रतिदिन रात्रि के तीन वजे उटकर 
मदिर कौ पेदल परिक्रमा “राम रट, राम रट ठेसा उद्घोष करते हुए किया करते थे । आवाज 
पनकर ह लोग समञ्च जाते थे कि निर्मलदास परिक्रमा कर रहे हे ! कतिपय सम्प्रदायो मे परिक्रमा 


कल, 1 ओर स्वरूप चनाने को भी भजन का अग माना गया हे ! इसलिए मह्ात्माओं 
^ निर्मलदासजी क चडा सम्मान धा। 


७२ जीवनादर्श एव आल्मानुभूति 


उसी दिन निर्मलदासजी आसन पर वेटकर कुछ लिख रटे धे । पण्डित जी ने अपना कत 
विष्ठा दिया ओर महाराजजी वैट गये। हाध उटाकर “नमो नारायण" कहा । पण्डितवी मे 
दण्डवतोपरान्त परिचय दिया कि आप अनुसुहया के परमहसर्जी ह । निर्मलदासन जी वोते, "द" 
चश्मा हाथ से उतारते हुए उन्होने कहा,''अनुसुदया के परमहसजी। गाली क्यौ देते है? शप 
को लिखा है गाली देना? सिद्ध वनते दै? “मनकी मारि गगन चदि जावै, अमृत घर की भिक 
पावे, उजड़ा शहर बसावै"--सिद्ध तो वह होता हे। 

जव निर्मलदास कई वार आक्षेप कर चुके कि "वडे सिद्ध वनते हो" तव महाराजजी वेते 
“देखो, मे सचदहू का सिद्ध हूं ओर कुठ चहे न हो किन्तु तुग्हारे लिये तो भँ सिद्ध ही हू। फेन 
सिद्धि देखना चाहते घ? एक महीने के भीतर ही तुम्हारी सभी दुर्दशा न हो जाय तो हम वकर 
नही । ओर “मन का मारि गगन चदि जावे”-यह तुम्हारा ज्ञान नरी, हमारा ज्ञान दै। तू इते श्च 
जाने? तू तो अपना पानी छिडकं ओर्‌ परिक्रमा कर।” 

महाराजजी जब विगड जाते तो किसी को भी कहने से नीं चूकते ये। पण्डितजी न पर्न 
किया। महाराजजी शान्त हौकर आगे वट गये । 

उन दिनो स्फटिक शिला के समीप ही मोहकम गढ गें राम ओर लक्ष्मण नाम के दो भई 
भी कुटौ बनाकर निवास कर रहे थे। वै दोनों गाजीपुर के कषत्रिय घे ओर जलसेना मेँ नौकरी कपे 
थे। उनने वायसराय कौ एक पत्र लिखा कि आप तुरन्त शसन का चार्ज गोधीजी को सैष ई, 
आप लोगो कौ समुद्र पार जाना ही जाना है। एसे पत्र को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मानकर उनके 
विरुद्ध मुकदमा चलाया गया ओर उन्हे नौकरी से निकाल दिया गया । 

रामजी का रहन-सहन भगवान राम के आदर्शो के अनुकूल था। वै अपने को रम कते 
भी थे। राम के भाई लक्ष्मण भी सच्चे आन्नाकारी थे] उनके साथ उनकी पत्नी थी, जिनका नाम 
सयोग से सीता ही धा। उनके दो पुत्र धे। 

सीता को भागवत्‌ की कथा सुनने की लालसा हुई । लक्ष्मण नै एके पण्डितजी का प्रवन्ध क 
दिया । राम ने कथा-समाप्ति पर पण्डितजी को सवा सौ रुपयों के स्थान पर सात सौ रुपये दिले 
तथा वस्त्राभूषण, पात्र ओर विविध सामग्रियो सहित उन्हे विदा किया। इसके पश्चात्‌ राम ओर 
लक्ष्मण जगल में टहलने के लिए चले गये। 

जगल से लौटकर आने पर राम ओर लक्ष्मण नै देखा तो पण्डितजी वही वैठे थे। उन्न 
पृष्ठा, “देवता। आप अभी तक यों क्यो बैठे है? पण्डितजी बोले, “सीताजी से भी कुष्ठ आश 
हवे भी कुष्ठ दे)" राम । / "'लक्मण। असन्तुष्टा दविजा नष्टा-- असन्तीषी व्राह्मण नष्ट ह 
जाता हे । यह पण्डित कुल का कलक ह । इसे केवल सवा सौ रुपया मिलना चाहिए था, हमने इते 
सात सौ दिलवाया, पर्याप्त सामान दिलवाया फिर भी यह कहता है कि अभी सीताजी से भी भश 
टे। राम का कर्तव्य हे कि जो भी दुर्व्ववस्था हौ उसे ठीक करे! इसलिये हे लकष्मण। इस पण्डित 
की खव पिटाई करो '” लक्ष्मण ने तुरन्त आज्ञा का पालन किया । 

व पण्डितजी रोते-विलखते निर्मलदासजी के पास पहुचे ओर आप वीती कह सुनाया। 

लयप्र खड़ाऊं पठने तमतमाते दए राम-लक्ष्मण के पास पहृचे । राम ने कहा, “लक्ष्मण कोई 


आदर्श जीवनं ७३ 


सन्त आ रहे है, कुसी लाओ!” लक्मणजी ने कूपी लाकर सादर उन्हं विाया । बालभोग (जलपान) 
इत्यादि भी लाकर उनके समक्ष रख दिया किन्तु निर्मलदासजी क्रोध ते तमतमा रहे थे, खाता कौन? 
नर्मलदासजी ने कल, “तुमलोग खल छो, राम-लक््मण नहीं यो! तुम कलियुगी हो। तुम ढोग करते 
हो। पण्डितजी को तुमलोगो ने क्यो मारा, कयो सामान टीना?” राम ने कुठ समञ्ञाना चाहा किन्तु 
निर्मलदास अपने आगे किसी की सुन ही नहीं रहे थे] अन्त मे राम ने कहा, ^लक्ष्मण] लगता हे 
स्फरिक शिला से जयन्त आ गया हे। इसके बाल काट लो!” लक्ष्मण हेसिया लेकर दौड़े ओर 
उनकी जद काटकर फक दी! शोर हो गया कि निर्मलदास की जटा कट गयी । पुलिस मे भी रिपोर्ट 
हो गयी। 
समाचार सुनकर निर्मलदासजी का कईं एक शिष्य उनके पास आया । उसको अपनी कटोर ॥ 
साधना-स्थती दिखाने के लिए निर्मलदासजी उसे जंगल घुमाने ले गये । हनुमान धारा के नीचे 
जगल में एक गुफा थी। उस गुफा मे हाय डालकर निर्मलदासजी ने कहा, भे इसी गुफा मे भजन 
करता था” सयोग से गुफा मेँ जगली भालू वेट था। उसने निर्मलदासजी का हाथ पकड लिया | 
सहायता के लिए निर्मलदास जी चिल्लाये । वह कषिष्य हाथ मे खन्ती (खुरषी-जेसा ओजार) लिए 
हए धा। उसने खन्ती से भालू के मुख पर प्रहार किया । खन्ती भालू के ओंख मेँ लगी । निर्मलदास 
का हाय तो घट गया किन्तु सन्तुलन विगडने से पव गुफा मेँ चला गया। भालू ने पोव पकड 
लिया। उस श्षिष्य ने थोडा प्रयास तो किया फिर अपना प्राण व्चाकर भागा निर्मलदासजी को 
भालू खा गया । जव राम ओर लक्ष्मण को पता चला तो वे महाराजजी का दर्शन करने आये । सादर 
दण्डप्रणाम करके उनकी दुर्दशा का वर्णन कर उन्होने कटा, ““मृषां न होई देव ऋषि वाणी--हम 
किसी सन्त को कंसे सता सकते है, यह तो आपकी वाणी का प्रभाव था” महाराजजी ने कहा, 
“नही रे। वाणी ही तो है, निकल गई । अव उते करने यान करने काकाम तो भगवान काहि" 


चरखारी के पुरोहित 


चरखारी स्टेट के राजपुरोहित के मन मे वैराग्य का अकरण हूभा। वे विना किसी घोपणा 
के वहां से गायव हो गये ओर चित्रकूट आ गये । दिनभर वे सडक के किनारे पटरी पर एक जगह 
वटकः लोगो से कुछ न कुष मोगा करते थे कि भाई हमे भी कुष्ठ दे दो । यह पेट बडा पापी हे, 
इत्यादि। इसते ज्योहौ कुछ पेते मिल जाते तो वे लडकों को वुलाकर कहते, “आओ, मेरे साथ 
सुभा खेलोगे?” लडके भी उनकी प्रतीक्षा मे रहते थे क्योकि वे जुए में सदैव हारते थे। वे 
जान-वून्चकर यह क्रीडा किया करते ओर शन्ति से भजन करते धे। 

उन खोजते-खोजते चरखारी नरेश चित्रकूट आये ओर उन्हे पा गये। पहले तो राजा ने 
उनसे लोट चलने का आग्रह किया किन्तु उनकी रुचि देखकर उन्होने चित्रकूट के दूकानदायो को 
नरेश दिवा कि इन मललमा की हर प्रकार से सेवा कर ओर इन पर जो खर्च आये वह राजकोप 
से य तक पर्ुच जायेगा । महाराजजी की सेवा मे कोई नुटि न ले। 

राजा ने तख्त पर आसन लगाकर निवेदन किया, “ 'ुरोहितजी। आज तो कुष्ट उपदे करे #" 
एतरतितजी विद्ठान तो ये ही, राना को उन्लने एक दिन विथिवत्‌ कथा सुनायी । संस्कृत वे 
पार-प्रवाह दोल रहे घे। ॥ 


७४ जीवनादर्शं एवं आत्मानुभूतति 


जब तक राजा माहव चित्रकूट मेँ रटे, उन्होने पृरोधितजी कौ राजी सम्मान के साथ एष 
विन्तु उनके जाते ही पुरोहितजी ने अपना सारा सामान दीन-दीर्नो मे वोट दिया ओर्‌ स्वय सामा 
भिक्षावृत्ति पर आ गये। 

रामघाट पर पहुंचे ही महाराजजी को सगुन मिलने लगा। वे विचार करने लगे कि वात क्या 
है? यहं कोई अच्छा सन्त है क्या? उन्हे रेती म एक महात्मा दिखाई पडे । महारानी उधर द 
बढ गये) उन पुरोहित ने दूर से ही महमराजजी को आते देखा, वे उटे ओर हथ जौडकर्‌ छ 
हो गये! उनकी ओं से प्रेमाश्रु वह रटे थे ¦ स्नेह विगलित स्वर मे उन्होने कहा, “कितना अच्छ 
अवसर देखकर आप आये हे /* वे वृखार से तप रहे ये । महाराजजी ने उन अपनी चदरी उ 
दी ओर सस्नेह बोले, “अव रोने की कौन जरूरत हे? शरीर तो नश्वर है । आप सहनं सवस्प पे 
स्थित हँ । अव केवल श्वास देखे " उन्दने कल, “यह तो खुशी के ओंम है । भाप वड समवे 
पधारे है । आपकी कृषा पाकर मै धन्य हो गया!” महाराजजी उन्हे सानवना देकर अगि चट पे। 
उसी दिन उनका शरीर शूट गया। महाराजजी उसी दिन कवी लेकर जव लट रहे थे तो एकी 
शवयात्रा धूमधाम से निकल रदी थी । महापुरुष, महापुरुष को पहचानते ह! 


आश्रम में ई० रामकुमार वां 


प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्कालीन हिन्दी विभागाध्यक्ष ड रामकुमार वर्म भ्रमणार्थं चित्रकूट 
आये । अनुसुदया आश्रम के समीपवर्ती गोव के कुठ छात्र प्रयाग विश्वविद्यालय मँ अध्ययनं कर्ते 
थे । उनमे एक छत्र कर्व का था, जो डां वर्मा के स्वागतार्थं हस्तिवाहन को प्रवन्ध करके चतर 
प्हुचा । श्री परमहस आश्रम अनुसुहया के विषय मे छात्रौ दारा चर्चा सुनकर ॐ. रामकुमार वर्मा 
उसी हाथी पर चठकर चित्रकूट से अनसुया आश्रम के लिए प्रस्थान कर्‌ दिये । मार्ग मे वह छत्र 
विनप्रतापू्वक प्रश्न किया कि श्रीमानूजी। गोस्वामी तुलसीदासजी की चौपाई- “उलटा नाम जपत 
जग्‌ जाना । बाल्मीकि भये ब्रह्म समाना । +” का आशय स्पष्ट किया जाय । ड वर्मा विचार्थी क 
इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए करीव एकं घण्टे तक विविध उदाहरण के साथ आशय 
समन्य, परन्तु विदार्थी को पता नहीं क्यों सन्तोष नीं हुभा । उसने कहा कि आपकी व्यघ्मा से 
भ अनुगृहीत हूं । आपने अनेक तकं एवं उदाहरण के माध्यम से आशय को स्पष्ट किया हे पर्न 
मेरी आत्मा को यह स्पर्श नहीं कर सका । इसी तर्क-वितकक मे उलन हुए डं. वर्मा सपरिवार, कवि 
एव छत्र के साय परमहस आश्रम पुच गये । उनके साथ कुठ देसे भी व्यक्ति थे जी आश्रम से 
पूर्व परिचित्त थे। उन लोगो ने ॐ. वर्मा का परिचय शिष्टता के साथ महाराजजी को दिया। वे 
प्रणाम करके वैट गये । उक्त प्रश्न ॐ वर्मा एव छत्र के मस्तिष्क मेँ चक्कर काट रहा था ज्यो 
का त्यो वह प्रश्न आपके सामने रख दिया गया। महाराजजी ने प्रश्न को सुनकर सहन वाणी मे 
उन सवको सम्बोधित काते हुए कहा कि यह चोपाई मानस की है ! उनके उल्टा नाम का अर्थ 
'मरा-मराः जपने से नहीं है । रामावतार कं पूर्वं ॐ, शिव आदि नामों सै उसी लघ्य की प्रपि हई । 
इसके वाद राम, कृष्ण आदि नामो से आज भी उसी स्थिति की प्राप्ति होती है! विवार करे, बाहर 
का उलटा क्या होता हे? भीतर। सीधा का उल्या क्या होता ह? उकल्दा। इसी प्रकार जप का उल्य 
अजप होता है, इसलिये गूढतम वात को पाकर गोस्वामीजी ने उतल्ा नाम लिख दिया हे, जिसका 


आदर्श जीवन ७५ 


तात्पर्य- “अजपा नाम जपत जग जाना । बाल्मीकि भये व्रह्म समाना !।” से हे । यह नाम जपना 
नहीं पडता बल्कि निरन्तर अभ्यास करने से धारावाही श्वास के क्रम मे ठल जाता है। इसी नाम 
की एरिपक्वावस्था मे ब्रह्म से अभिन्न स्थिति मिल जाती है । महर्षि बाल्मीकि इसी नाम को जपते 
धे जीर इसी क्रिया-विशेष से ब्रहम की स्थिति को प्राप्त किये थे। श्री परमहस महाराजजी दारा 
की गर व्याख्या को सुनकर ॐ वर्मा अत्यन्त प्रभावित हुए । परन्तु उसके साथ ही उनके मानस 
मे यह प्रश्न खडा हो गया कि वाल्मीकि जैसे डाकू को (जो आये दिन हत्या्ये किया करते थे) 
अजपा जैसे साधनात्मक प्रक्रिया की उच्च श्रेणी कै प्राप्त ही गयी? उनकी शका का निराकरण 
करते हृए महाराजजी ने वताया कि जिस समय वाल्मीकिं जी को पूर्वजन्म के पुण्य के फलस्वरूप 
सप्रसिद्ध महर्षि के दर्शन होते है, तत्काल वे अन्तर्जगत्‌ से प्राप्त विशेषाधिकार द्वारा वाल्मीकि को 
अजपा की स्थिति प्रदान कर दिये, इसमे शका का को स्थान नहीं है । कारण कि चिरकाल से 
होता जाया है । महापुरुष चाहे तो अपनी कृपा से किसी भी व्यक्ति को उत्तम रहनी प्रदान कर 
सकते है । श्री परमहस महाराजजी की अनुभूतिप्रद सरल वाणी को सुनकर डा वर्मा एव छात्रो की 
समस्त शकां का निर्मूल निराकरण हो गया | 


डो साहव का समाधान हो गया । उनके विद्यार्थी ने कहा, '"महाराजजी। ड साहव की शोध 
कवीर पर है।” महाराजजी ने कहा, “वडी अच्छी वात है, मुञ्चे भी कुछ सुनाइये । हमलोगो को 
जगल मेँ एेसा कुष्ठ देखने-सुनने का सयोग करो वन पाता है? कवीर का ही कोई पद वताइये ।" 
ॐ साहव ने यह पद सुनाया- “काटे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे टी नाल सरोवर पानी ।" 
धोडा सुनाकर वे सहसा बोल उठे, “"महाराजजी, हमलोग सुनने के लिए आए हे । हमने जो शेध 
किया वह मातर वद्धि विलास हे । इससे गं सन्तुष्ट नहीं हू न मन मेँ शन्ति है । इसलिए आप सन्तो 
के दर्शनार्थं चित्रकूट आया हू! आप ही कुष कटं !' उनके निवेदन पर महाराजजी ने उनकी रुचि 
के अनुसार सन्त कबीर का एक भजन उन्हे सुनाया- 
काक्ही केसे कटी को पतिआई, फलवा को षुभत भेवर मरि जाई । 
गगन मण्डल महे फूल एक एला, तर भौ डार ऊपर भौ मूला ।। 
जोतिये न बोडये सीचिये न सोई, बिनु डार बिनु पात एूल एक होई। 
फूल भल एूलल मालिनी भल गोल, फुलवा बिनसि गयो भेवर निरासल । 
कहत कबीर सुनो सन्तों लोई, पण्डितजन फूल रहत ॒लुभाई ।। 
इस पद का अर्थं बताते हूए महाराजजी ने कहा- हो। का की--वह कहने मे नहीं आता । 
वहे वाणी का विषय नहीं है, वह केवल अनुभवगम्य हे । केसे कही--कटा किससे जाय? वह केवल 
अधिकारी के लिए है, सवके लिए नहीं है । शूढउ तत्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी जँ 
पावहि" "को पतिआई"--कौन विश्वास करेगा? केवल वाणी से कह देने मात्र से विश्वास भी नही 
कया जा सकता । विश्वास तभी होता हे जव भीतर से वह अनुभव मेँ प्रगट हो जाये । यह वार्ता 
ह क्या? तो (फलवा के ्ुअत भँवर मरि जाई'--सन्त कवीर ने उप्र परमात्मा को, उस अव्यक्त 
्र्मको एक फूल की सज्ञा दी है! वह एक खुश है, गिसका एेसा नशा है कि आदमी सदैव उती 
मे निमग्न रहता हे । भौरा जव फूल की खुशबू लेता है तो निमग्न हो जाता है, विभोर हो जाता 
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है । यो कवीर ने उस परमतत्व को एक फूल की सन्ना दी है क्योकि उसका कोई अकार नह 
हे । निनु पग चलडई सुमई बिनु काना। कर चिनु करम करे विधि नाना । (--वेह विना कान क 
सुनता है, विना पर के सर्वत्र चलता है, विना हाथो के सभी कार्य करता ै- एसे परमातमा फो 
सन्त कवीर ने एक एूल की सज्ञा दी । जयो उस फूल का स्पर्थ किया, भवर मरि जाई^--वि 
मन ही र्भौराहै, उसका वही खोजी होता है, उसी के लिए मेंडराता रहता है । लार्घो व्तूर्ये 
वनस्पतिं वयो न लँ किन्तु जँ पुष्य ठोगा, भ्रमर को वही तृप्ति मिलती है । उसके सीप 
पहुचते-परहुयते विरटी मन ने जं उत्का स्पर्श किया तो "जानत तुग्टहि तुग्हटि होई जाई ।--्ष 
मर जाता है, सेवक सदा के लिए खो जाता है ओर स्वामी ही शेप वच जाता है। देखते-देषे 
क्यासेक्याष्टो गया, कतरा दरिया गिरातो फना दहो गया} वृद दरिया मे गिरते 
सन्ना मिट गई, दरिया ही शेप वच रहा । 'ईश्वर अंश जीव अयिनाशी'-नेसा वह परमात्मा है, पष 
टी उसका अश यह जीवात्मा है । जहो उस्न मूल का स्पर्शं किया, तो अश्च जो कम था उ्तकी प्र 
मिट गई । ओर जो अधिक हे वह परमात्मा ही शेष वचता हे । यह जीवातमा जरह उत्त मूल क सफ 
कर जाता हे उसी मे विलीन हये जाता है। अपने अन्तराल मँ उस्न परमचेतन को पा जाता हे] चैतन 
उसमे प्रवाहित हो जाता है । मनरूपी भीरा उसे टे ही विलीन टौ जाता हे। 

वह पूल होता करो है? "गगन मण्डल विच फुल एक फएूला, तर भौ डर ऊपर भ 
मूलाः-आकाश कहते है शून्य को, आकाश कहते है पोल को । मन जव सकल्प-विकल्य से रहित 
शून्य मे चिकन की क्षमता पा जाता है तो उसका नाम चिदाकाश है। उस समय न भीत कितौ 
सकल्प का स्फुरण होता है ओर न वाद्य वायुमण्डल के सकल्पं भीतर प्रवेश कर पते है। इए 
निरोधावस्था को आकाश की पकड कहते हे। साधक जव शून्य में प्रवेश पा जाता है तव उस पूल, 
उस परमात्मा कौ लकी (महक) देखने को मिलती है, इसते पहले नहीं । यहयो तक तो साधन कना 
पडेगा । को अवकाश कि नभ बिनु पावइ*--जव तक शून्य मे टिकने की क्षमता प्राप्त नरह हेत 
तव तक किपी को शान्ति की प्रापि नहीं होती, निवृत्ति नटी होती । सकल्प-विकल्यहीनता की उतत 
दशा म, "एूल एक एूला--गहों अनेकता नहीं है, जो एक है, सर्वत्र डे--उस परमात्मा की भभा 
विदित हो गयी । वह स्पप्ट हो गया-यही उस फूल का खिलना है ओर उसी परमात्मा क, "तर 
भो र ऊपर भौ मूला'--नीचे का भो, भव कहते है ससार को । नीचे का ससार कीट- 
शाा-प्रशाखा हे ओर ऊपर का परमात्मा ससार का मूल हे, गिसका वह सपर्शं पा रहा है । गीत 
म श्रीकृष्ण कहते है कि ससार एक वृक्ष है, “ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । छन्दासि 
यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्‌!" (१५८१) अर्जुन। ऊपर परमात्मा ही जिसका मूल है भैर 
नीचे प्रकृति टी भिसकी शखर है, एेसा यह ससार पीपल (अश्वत्य) का एकं वृक्ष हे। येद मिके 
पत्ते कटे गये है । जो इपर ससार-वृक्च को ऊर्धवमूल सहित जानता हे, वह वेद के तात्पर्य को जानने 
वाला ह, वेदवित्‌ हे। जिसने भी मूल का स्पर्श किया, वेद का ज्ञाता हो गया। अर्थात्‌ वेद कई 
स्तक न ह कि कोई भी खरीदकर पट ले। यदि वेद कोई पुस्तक है तौ वह पुरुषो की लि 
लगा, चस म पी होगी, अपौरुषेय कैसे? साधन की सही दिशा मेँ चलने पर वह प्रभु अपनी 
मानक) ठन लगता ह, वही वेद हे। वह वेद परमात्मा ही पढाता है, तभी पठने मेँ भता है। 
का वाना, इष्ट की वाणी ते जो पठता हे वह वेद का ज्ञाता हे। यही कारणटै कि दहर 
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्रपतिवले महापुरुष के जीवन-वृत्त मेँ आप एेसा पारगे कि भगवान ने एसा का, भगवान ने यहं 
किया, परमात्मा ने आकाशवाणी दी, उठाया, वैटाया, चेताया, सावधान किया, मना किया इत्यादि । 
उन परमात्मा कै श्रीमुख से अन्त में शाश्वत का जो वोध निकलता है वही वेद कहलाता है । आज 
भी कोई वेदवित्‌ होगा तो उन्दी के पढने से होगा। 


दुनिया मेँ पूल के लिए खेत जोत-र्गोडकर तैयारी की जाती हे किन्तु इस अध्यात्म-पथ मेँ 
ठेसा कु नहीं हे। इस फुलवारी मे फूल कौ कतार लगी हो एेसा भी कष्ठ नीं है! "जोतिये न 
बोदये सीचिये न सोई, बिनु र बिनु पात एूल एक होई ^ केवल एक फूल खिलता हे, वह भी 
तब, जव मोह-माया के सभी रिश्ते समाप्त हो जाये, प्रकृति का एक भी डार-पात न रह जाय । 


“"कूल भल फुलल मालिन भल गोयल, एटुलवा विनसि गयो भंवर निरासल भल अर्थात्‌ 
विलक्षण, विचित्र फूल खिला ओर ““मालिन भल गोयल” इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्ति ही मालिन 
हे, इसने अपने मेँ भली प्रकार गुथ लिया, उस परमात्मा को अपने मे भली प्रकार सेंजो लिया ओर 
भली प्रकार अपने मे सेजोते टी “फलवा विनसि गयो भवर निरासल"- जिस परमात्मा के लिए 
अप्‌ लालायित ये, स्पर्श के साथ उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो गया । वह आपके ही स्वरूप 
मेँ प्रवाहित हो गया, एकाकार एकत्व प्राप्त हये गया। वह आपसे अलग नीं रह गया। यदि वह 
अलग हे तो अभी खोन शेष है, अभी खोज पूरी कों हर्द? मानसिक लव के दारा भली प्रकार 
अपने में गुंय लेने के साथ ही वाहर उसका स्वरूप समाप्त हो गया । अभिन्न ओर अदैत की स्थिति 
प्राप्त हो गयी । भवर निरासल'--मन जो भौरा था, निराश हो गया। एक तो उसकी दौड समाप्त 


हो गयी, उसे कुछ करने को शेष न रहा, दूसरे वह आशाओ से सदा-सदा के लिए निवृत्त होकर 
छुटकारा पा गया। 


इस फूल कं ग्राहक कौन है? कवीर कहते है, “सुनो सन्तो लोई-साधारण सन्त नर्ही, 'लोई- 
जौ लवे को लगाने वाले ह । लगनधारी सन्तो। सुनो, विरही सन्तो सुनो । जिसमें विरह-वैराग्य हो, 
अनवरत तडपन हो, सतत्‌ लव को लगाने वाले सन्तो! सुनो। "पण्डित जन फूल रहत 
तुभाई'-पष्डित कौन? पण्डित वह हे जो साधन-पथ की जानकारी रखते है । चिन्तन-पथ के चार 
१1 उनम से अन्तिम सोपान हे पण्डित । वे पण्डितजन इस पुष्पलपी परमात्मा की कामना 

ज्ोही भजन का अर्थं समाप्त हुआ, ॐ. साहव ने कहा, "'महाराजजी। कथनी ओर करनी 
मे वडा अन्तर हे। हमलोग सोचते थे कि हीं तच्चज्ञाता है किन्तु आज समन्ञ मेँ आया कि त्व 
कृष ओर ही हे। हमलोग तो केवल वौद्धिक उड़ान भरा करते है, जिमि निज वल अनुरूप ते 


माठी उड़े अकास'-आजन लगा कि यह साधनगम्य हे, क्रियात्मक पथ हे । कृपया हमे साधन-क्रम 
वताया जाय जिसे करने से हमारा कल्याण छे!” 


ने कहा, “ले, साधन एकान्त की वस्तु हे, सचमुच ही कुठ करने-धरनेवाली वस्तु 
पूष्ठना र कभी समय दे । इसके वाद कार्क्रमानुसार अनुसुडया के दर्शनीय स्थानों को देखते 
हेए ॐ वर्मा अपने सायिर्यो सहित वापस चले गे। 


७ जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति 
एक शिष्य (अखण्डानन्दजी) का प्रवेश 

एक ब्रामण लगभग च्ीस वर्प से साधु-वेभ मेँ लघ्यप्रप्ति की उक्तण्ठा ते यत्र-तत्र प्र 
करते हुए एक वार अनुसु्या पहुचे । पूज्य महाराजजी के विषय रँ चित्रकूट मे ही उन्हे नकन 
हो गयी धी। अतः उसी भधार पर सृक्रकित मनं से आकर दर्शेन किये । दर्णनोपरान्त महाश 
मे आस्था बढ गयी । परन्तु कर्मकण्डी व्राह्मण ठोने के कारण वीस दिनों तक अल्तग एक मब 
मँ निवास करते ष्ठे भीर साथ ही यह सोचते रटे कि महाराजजी महापुरुष है पर उनकी जी 
क्या है? य॒दि व्राह्मण आदि किसी ऊंची जाति के होते तो भ अपने आपको उनके चारणो मे जि 
कर देता । विचरण करते हुए आज इत्तना समय वीते गया परन्तु लक्ष्य के विषयं मे कुष भी भभ 
नही मिला। 

यद्यपि उन्हे मालूम हो गया कि परमहसजी एक महापुरुष हे लेकिन ब्राह्मण हेन ६ 
लोक-प्रयलित रूढिगत सकीर्णता मस्तिष्क मेँ छायी हुई थी ! अत्त. प्रवल भाव होने पर भी वैए 
दिन उनको मलग रहना पडा। सद्विद्या के प्रल भिन्नासु उन सन्नन को वीसरवे दिन घण पे 
दिखाई पडा कि परमहसजी ब्रह्मस्वरूप शुद्ध संन्यास की स्थिति मे है । दीडकर स्वप्न मँ ह परया 
किये । तव महाराजजी ने अपनाने का आश्वासन देते हुए कृपायुक्त वाणी हारा उनकी पर शके 
का निराकरण किया ओर साय ही भावी पथ की दिशा का सकत किये। निद्रा भग होते हव 
तत्काल महाराजजी के पास आत्म-समर्पण की भावना से पहुचे । अन्तर्यामी महापुरुष उनके भनोग 
विचार को पकडते हूए वोले कि भाई हमारी जाति तो बहुत हौ खराव है- माई धवित का 
चमार । ताकर जनमल हमं बनवार ।। 

अव वे निष्कपट भाव से वोले, “महाराननी आज वीस दिन से निरन्तर मँ आपकी जति 
के विषय में सोचता रहा हू परन्तु आन कृपा-प्रसाद मिल गया। मैने आपको परमार्थ के शु 
स्वरूप मे देखा है! मव भाप कुछ भी हो, मेरे लिए महान आत्मा है । भगवन्‌! दया करकं अप 
मेरा पथ-परदर्शन करै । सर्वप्रथम तो उस कविता की पक्ति पर प्रकाश डले जो कि अभी शरम 
से निकली हे, जिससे मेरी भ्रान्ति का मूलोच्छेदन हौ सके” 

जव महाराजजी ने देख लिया कि यह मन~वचन-कर्म से साधन मे लगनेवाला है, महारज 
कर संकेतं मिला कि यह ठीक है, तव आपने कला, “भाई! वाद्य जन्म तो माता-पिता पै धेत 
हे किन्तु यह सव स्थूल पिण्ड के जन्मदाता है, स्वरूप के नह । स्वरूप के आविर्भाव के लिषए त 
ध्यान ही धोबिन है, निस द्वारां नन्म-जन्मान्तरों का मल साफ हौ जाता है ओर गति मिलती 
हे। यह चित्त हौ चमार है, चमडी मेँ आसक्ति रखनेवाला हे) जैसी आसक्ति हे भविष्य मँ वैता 
चमंडा मिलने वाला है। जड-चैतन, जगम-स्थावर वही आकार दिलाता रहता है । जव यहं वित 
सव ओर से सिमटकर ध्यान मँ तद्रूप हो जाता है, ध्यानस्थ हो जाता हे, एक तीसरी वस्तु ब्रहम 
का प्रादुर्भाव छता है, वही हमारा स्वरूप हे¡ वही जलदर्थन की चरमोत्कृष्ट स्थिति है । ताक 
भनमलं हम चनवार्‌'- अनन्ते जीवधारियो की खानि इस जगत्‌ का द्वन्द एक जगल है ! हम इष 
ससाररूपी वीहड (जंगल) मेँ फेस हुए नही वल्क इसके सचालक हं दूसरे श्यो मे, वही पदु 
टं क्योकि व्रह्म की स्थिति ये लेशमत्र भी अन्तर नरह पडता! यही कारण हे कि गुपू सर्वघ 
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त्यागकर्‌ अथक परिश्रम करता है । वह सवके हृदय में प्रसुप्त हे परन्तु ध्यान विना उसका दिखाई 
देना असभव है । जब चित्त ध्यान क द्रा पूर्णतया मिट जाता है तो वही सत्ता चैतन व्रह्म प्रत्यक्ष 
हय जाता है। अत साधन-क्रम को सरमञ्मकर कुछ काल वाद एक महापुरूप कं रूप मे परिवर्तित 
हो गये । तत्पश्चात्‌ आप अवध कं पास पूज्य गुरुदेवजी ने जहो चातुमास किया था, उस मधवापुर 
ग्राम्याच म रमण करने लगे। पूर्व मँ तो वह जगल धा परन्तु आज यह आश्रम श्री परमहस 
आश्रम मधवापुर (गडा) के रूप मेँ आबाद है। 


श्री भगवानानन्दजी का प्रवेश 


कुछ विनोपरान्त सायकाल एक दुबला-पतला युवक महाराजजी के पास आया । महाराजजी 
ने पूषा, “को घर है?” वह वीला, “भगवन्‌। कानपुर ” महाराजजी बोले, “द, कानपुिया तो 
पक्का ठग होता हे । अच्छ कुछ खाये हो?" वह बोला, “नहीं महाराजजी।'' मह्यराजजी ने चने 
के अटे का दो िक्कड नमक-मिर्च सहित दिलाया ओर कहा-““जाओ गणा किनरे चेरुकर्‌ खा 
लो !” वह युवक टिक्कड लेकर मन्दाकिनी गगा के किनारे चला गया। वे धे श्री भगवानानन्द जी 

दिनभर की भूख के अनन्तर वह चने का टिक्कड वडा अच्छा लगा । नीरव शन्ति के उस 
साप्राज्य मेँ एेसा मन रमा कि वह सोचन लगे, “यदि दौ रिक्कड मितते रहते तो आजीवनं 


महाराजजी की सेवा करते। ससार के शोरगुल ओर छले-प्रपच से दूर इस तपोभूमि मे महाराजजी 
का सान्निध्य क्या प्राप्त हो सकेगा? 


इधर महाराजजी शिष्यो को वता रहे थे कि यह कानपुरी सोच रहा है कि दो टिक्कड मिलते 
रहते तो यही सेवा करते है तो यह भड्डर लेकिन इसकी खोपडी विचित्र है) यह सेवा मे रहने 
योग्य हे । अखण्डानन्दजी ने कहा, “महाराजजी। यह सुकुमार जत्ति का वनिया वालक ह, जगल 
मे रह नदी सकेगा ।* महाराजजी ने कहा, “नही रे। अदुभुत हे यह । ओर इस प्रकार स्वामीजी 
को प्रवेश मिल गया। 

स्वामीनी को खोजते-खोगते साट-पैसट लोग कानपुर के सिकटियापुरवा से आश्रम मे आ 
गथे। स्वामीजी की पली एव माताजी थी महाराजजी के समक्ष हाय जोडकर बैठ गयीं । सभी लोग 
स्वामीजी कौ घर लटने के लिए महाराजजी से आग्रह करने लगे। 

महाराजजी ने स्वामीजी को समज्ञाया कि तुम ओर तुम्हारी पत्नी के वीच एक आत्मा भटक 
री है। इस जन्मे ही उसे लाने का माध्यम बन जाओ अन्यथा षी के लिए एक जन्म ओर्‌ 
सेना पडेगा । वह लडका तुम्हार पत्नौ के लिए भौ एक सहारा बन जायेगा । उनके निर्वह के लिए 
शठ खेत का प्रवन्ध करके पुन चले आना। इसे घर वालो को भी सतोष होगा। गुसुदेवेजी का 
आदेश मानकर स्वामीजी लौटना तो चाहते थे किन्तु उन्हें अपशकुन निरन्तर हो रहा था। कर्वी मेँ 
उनेफी भृट कुलानन्द जी (सच्चा वावा) से हं । वे भी प्राय अनुसुहया अते-जाते थे । कुलानन्दजी 
ने भी षर जाने ओर परप्रापति के अनन्तर लीट अने का परामर्शे दिया । स्वामीजी मभी नये तो 
थे ही, उनकी वातं मे आ गये ओर घर चले गये। 


एक रपं के भीतर ही स्वामीजी को एक पुत्रल की प्राप्ति हो गयी । खेत इत्यादि की व्यवस्था 


८० जीवनादर्श एव आत्मानुभूति 
भी सहन ही हो गई किन्तु स्वामीजी घर्‌ पर भी ध्यान ओर चिन्तन ग वैटते धे। 


पत्रप्राप्ति के पश्चात्‌ पतनी भी स्वामी जी से प्रगल्म टो चली धी। उसने समञ्न तिया 
पत्रपराप्ति के पश्चात्‌ अव यह कर्हं जानेवाटे नरह । पुत्र गितना मच प्रिय है उतना ही इ ¶ | 
तो होगा। उसने विनोद मेँ उन्हे 'स्वामीजी, स्वामीजी' कठना आरंम कर दिया। वह कहती. 


स्वामीजी हाथ धो ले। स्वामीजी भोजन कर्‌ लँ! स्वामी जलपान कर लँ । उसका व्यंग्य तीर्‌ की ताह 
चुभता ओर वे प्रतीक्षा करने लगे महाराजजी के अदिश की। 


उसी रात स्वामीजी को अनुमव मे दिखाई पड़ा कि महाराजजी ने उनके लिए एक विम 
भेजा ह, जिसपर वैठकर्‌ वे अनसुया पचे है! चैतन्य होने पर भगवानानन्द जी ने उसी सप 
गृह-त्याग का निश्चय कर लिया। उनके साथी दूसरी मजिल की कोटरी मे सो रहे धे। स्वी 
ने वाहर्‌ से उनके दरवाजे की सोकल चढा दी, जिससे वे पीठे लगकर वाधक न वन फ्र। 
ऊबड-खाबड रास्ते से पाण्डव नदी को पार करते हूए स्वामी जी रातभर में वीस मील निक्त अपर 
ओर तीसरे दिन अनुसुहया पुव गये। 

ज्योही स्वामीजी ने घर से प्रस्थान किया, महाराजजी को इसके संकेत मिलने ले। वीप 
दिन उन्हने अखण्डानन्द जी से कहा, “हो वह कानपुरी चला आ रहा हे !” अखण्डानन्द जी ने 
कहा, “महाराजजी। सालभर तो हो गया, अव वह क्या आयेगा ।” महाराजजी वोले, “नहीं ले वह 
चला आ रहा है । अव वह काफी समीप आया लगता है!” लोग सोच रे ये कि रात के नौ कने 
अब इस वीहड जगल मेँ कौन आयेगा? महारानजी र्यो ही कह रे हे । तव तक घाट पर किरी 
व्यक्ति के छथ-्मंह धोने की आहट सुनाई पडी । महाराजजी ने अन्धेरे मेँ कहा, “लो वह आ गष 
कानपुरिया, घाट पर!" समीप आने पर सबने आश्चर्य से देखा ओर पाया कि वही सन्नन धे! 
सादर गुरु महाराजजी को साष्टाग दण्डवत्‌ किया! 

महाराजजी ने पूषछा,““सवसे पू्कर आये हो?” स्वामीजी ने वताया, “जी महाराजजी। सके 
मुच स्वामीजी कहना आरम्भ कर्‌ दिया तो मने यह समञ्च लिया कि वे अव मञ्चे उसी वेश मे देना 
चाहते है । तभी आपका अदेश मिला ओर हम चल पडे ।" 

स्वामी भगवानानन्दजी की सेवा सराहनीय थी । उनते पहले आश्रम यें प्रवेश पानेवाते सभी 


साधक तथा महाराजजी की साधन-भगन की अनुकूल व्यवस्था बनाये रखना वे अपना दायि 
समञ्जते थे। यही स्वामीजी का भजन वन गया। 


र्मम पथ होने के कारण अनुसुदया आश्रम तक पहले आने-जाने की कोई सुविधा नही थी। 
विशे भाविक एवं श्रद्धालु व्यक्ति ही पैदल चलकर यहो आया-जाया करते थे परन्तु कृष वर्षो कं 
उपरान्त यात्रयो की सुविधा के लिए सडक का निर्माण हो गया। अव वहं चार-छ सवारी गाधये 
के परह जाने से सदेव भीड वनी रहती है । महाराजनी ने एक दिन हेसते हुए कहा कि एकान्त 
समञ्चकर्‌ भजन कं लिए यहो रमे थे लेकिन भीडभाड होने के कारण वातावरण कोलाहलपूर्ण हे 


गया हे। यह सुनकर समीप में वैटे हुए शिष्य श्री भगवानानन्दनी वोल पडे कर महाराजजी, आप 
करट एकान्त मे रहं, मलोग आश्रमीय व्यवस्था देख लगे} आपने यह सुनकर मुस्कराते हुए कला, 
""आर्‌। यह तो हमारी गद्दी लेना चाहता है ।” श्री भगवानानन्दजी नत्तमस्तक होकर क्षमायाचना 
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करने लगे। परन्तु महापुरुषो के श्रीमुख से नि सृत वाणी कभी मिथ्या नही होती । वह कालान्तर 
म सत्य हुई ओर वे वर्तमान समय मे गदुदी पर विद्यमान ह । 


अनुसुदया आश्रम के पूर्वं आप वनारस के पास भागीरथी के पावन कूल पर स्थित श्री 
परमहस आश्रम जगतानन्द मेँ निवास करते थे। आपकी विद्टता ओर साधुता के प्रभाव से 
जनमानस मेँ शन्ति ओर सन्तोष का सचार छोने लगा था परन्तु आपकी इच्छ न होने पर्‌ भी 
वबरवसं आपको श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा एव श्री स्वामी धारकुण्डी महाराजजी कौ आन्ना 
से परमहस आश्रम अनुसुडया का कार्यभार सेभालना पडा । श्री परमहस महाराजजी अपने उपदेशों 
मकल करते थे कि आश्रमो का कोई महत्त्व नहीं है । जव हदय मे महापुरुषत्व की उपलब्धि हो 
जाती है तो वाहर चाहे जर्हो वैठे रहे कोई अन्तर नहीं पडता । श्री भगवानानन्दजी महाराजजी की 


एत्रणया मे अनुसुडया आश्रम का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है एव क्षेत्रीय जनता मेँ उनके प्रति 
प्रगाढ श्रद्धा है। 


स्वयमानन्दजी का आगमन 


कुछ ही महीनों के अन्तराल से स्वयमानन्द नाम के एक साधु महाराजजी की सेवा मेँ आ 
गये । स्वयमानन्दजी उडीसा के व्राह्मण थे । पौरोहित्य पारिवारिक परिवेश मे था। सस्कृत, हिन्दी, 
भग्रजी, उडिया, वगला इत्यादि करई भाषाओं पर उनका अधिकार था । सस्कृत तो वे धाराप्रवाह 
बोलते थे। उन्होने वी ए तक की शिक्षा प्राप्त की थी) वेद, उपनिषद इत्यादि धार्मिक ग्रन्थो मे 


उनकी गहरी आस्था थी । वर्ण-व्यवस्था के सर्वोच्च शिखरस्थ ब्राह्मण फे लिए मुक्ति प्राप्त करना 
वे जन्मसिद्ध अधिकार मानतते ये! 


मलरनजी महापुरुष थे। अत्यधिक पदटे-लिखे इस व्यवित के लिए भी महाराजजी कै मन 
मे अपार दया धी । उन्न क्रमश. आध्यासिक उन्नयन के सोपानो पर उनका आरोहण कराया 
किन्तु महाराजी दारा इस प्रकार उन्नत सोपानो पर चदढाया जाना भी उन शस्त्राभिमानी महात्मा 
को सत्य नहीं था) महाराजजी कहा करे, “शो! एकाथ एसा भी रहना चाहिए ॥” पूर्वाग्रहो से ग्रस्त ' 
ठेते हूए भ स्वयमानन्दजी महाराजजी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते धे । उनका अधिकाश समय 
सवा मे बीता ओर १६६७ ई० के आरभिक महीनो मे अनुसुडया मे ही तिरोभाव हे गया। 
उन्न अवधूतोल्लास" नामकं एकं पुस्तिका की भी रचना की] 


स्वामी शिवानन्दजी 


1 जी के अनन्तर श्िवानन्दजी को महाराजजी का सान्निध्य मिला । वै जटाधारी 
न स्पमे आश्रम मे आए । कमर तक उनकी घनी जरा भली प्रतीत हो रही थीं । ठिगने 
व ५ खडाऊ पहने, हाय मे लमा त्रिशूल लिए बडे ताव से चला करते धै। वे 
रहने वाते व आये ओर दण्ड-प्रणाम करके वैट गये ! महाराजजी ने पृष्ठा, “क्यो, करटो के 
शरीर का जन वे वोले, “वद्रीनारायण से आ रहा हू! ""नानी के आगे निहाल का वखान--इस 
महाराजजी न करा हुआ थार"--पहाराजजी ने डपटकर पृष्ठा! वे वोले, “जी यहीं हमीरपुर मे“ 

च्छ, “यह इतना वडा त्रिशूल लिये क्यो घूम रहे छो? ब्िशूल का अर्थं भी जानते 
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टो? सत्‌-रज-तम ये तीनों गुण ही तीन शूल टै । जो इन शूर्लो से ऊपर्‌ उट गया हो वही रूह 
धारण करने का अधिकारी हे विन्त टै हदय की स्थिति का यित्रण। जटा फकिष्ठ वाकी एव 
गिरस्तऊ। तेरे पस यह कैसे आ गया?" उन्होने कटय, "“जी। परिवार मे लोहे के भजार वनन 
की कता थी, उसी से मेने भी यह ब्रशूल वना लिया। रही गुणो से ऊपर उठने की वात तो उषे 
ऊपर टन के लिए ही तो तीर्थो का परमण कर रद हू” महाराजजी को सगुन मिला तो वेते 
“दर ला त्रिशूल !" आपने त्रिशूल लिया ओर धूनी मे गाड दिया । शुरु मेँ तो महाराजजी ने विनोद 
मे ही वह त्रिशूल गाड दिया था, वाद मेँ पण्डितो ने मव्रोच्यारण दारा विधिवत्‌ त्रिशूलं स्थापना क 
दिया, जो आन श्री परमहस आश्रम के उद्देश्य का वोध कराता है! 


रात्रि मे महाराजजी को उनके सम्बन्ध मेँ एक अनुभव दिखाई पडा । प्रात. वे उन महाल 
से बोले, "देखो, तुम किसी पूर्वजन्म मेँ मेरे सगी-साथी के रपर्मे रह चुके हे, मेरी सेवा कते, 
तेरा कल्याण इसी मेँ हे । भ्रमण का फल तुद मिल गया है- 


तीरथ गये एक फल, सन्त मिले फल चारि। 
सद्गुरु मिले अनन्त फल, कँ कवीर विचारि 1! 
अव अकारण की भाग-दौड़ मत करो ।' वे महात्मा मुस्कराये ओर महारानजी की सैव मे 
लग गये। अब उनका निवास भरुआ-सुमेरपुर मे है! वे वड़े ही शान्त महातमा है। महारानी 
विनोद मे कहा करं, “कल का जोगी घुटने तक जटा- कैसा वेश वनाकर घूम एहा था जव ठीक 
हे । अहर्निश एक करके तुम भजन किया करो सव प्राप्त कर्‌ लोगे 


बग्गड बाबा 

वग्गड का जन्म विहार राज्य मेँ हुआ था। वे कार परिवार मेँ पदा हए थे। कलकत्ता म 
वे पल्लेदारी का कार्यं करते थे। आयु बीस-बारईस के करीब थी । उन्दी दिनो उन्होने कलकत्ता म 
एक चलचित्र देखा, जिसमे भक्त प्रहलाद के जीवन को दुश्याकित किया गया था प्रह्लाद को अगिन 
भँ जलाया गया, विविध यातना दी गई फिर भी भक्ति के प्रभाव से प्रह्लाद का बाल भी रवो 
नीं हुआ जर न उनकी भक्ति मेँ कोई कमी आई 1 उन दुर्यो को देखकर बग्गड में इतना अनुराग 
पेदा हुभा कि वे इस कार्य को छोडकर हरि-दर्शन की लालसा से अनुसुहया जा पहुचे। 

वग्गड बहुत निर्भीक थे । न जाने कब किस रास्ते से निकलकर सिद्धवावा के उसी त्त प्र 
जा वैटे जिस पर आरभ मे महारान जी चैठे थे। रात्रि के नौ बजे उस तख्त से आवाज आयी, 
“तू यो वैटने लायक नी है । नीचे जा ओर शकरजी की सेवा कर ।" दूसरे दिन भी यही आवृत 
हई । तीसरे दिन एक स्वरूप प्रगट हुआ जिसने उन्हे सीटियो पर ठकेल दिया ओर कटा, “भाग 
यों से । हमने कितनी वार कहा कि नीचे जाकर शकरजी की सेवा कर्‌, जिस्म तेर कल्याण है! 
यो क्या पडा हे?" सीया से गिरते-पडते वग्गड नीचे आ गये । 

रत्रि के दस वज चुके थे! महाराजजी ने साधको से कल्ल, “लगता हे कोई आ रहा है, वह 
वहत घवडाया लमत्ता ठं" उस जमाने में रान्न नौ वजे आदमी का अनुसुहया पुना किसी 
आश्चर्य से कम नहीं था। घने जगल मे श्राम्‌ तीन वजे के वाद ही जाने की हिम्मत नही पडती 
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थी । उप्त समय तो नौ बन रहे थे। लोग सोचने लगे, महाराजजी यो ही कह रहे होगे। इस समय 
कोई क्यो आयेगा? जवकि महाराजजी को निरन्तर सकेत मिल रहा था कि कोई डरा हआ चला 
आ र्न ह। तव तक वह शकरजी के चवूतरे पर गिरा धडाम। वह ्चीखता जा रहा था-देत्य दैत्या 

शकरजी का चचृूतरा आश्रम से सटा हभ था। महाराजजी ने कहा, ' देख यह आया । इसे 
सभालो। कलं का दैत्य हे?” आदेश मिलते टी एक सन्त तुरन्त दौडकर गये। उसे इयकन्नोर कर 
वह बोले, “यह आश्रम हे, ययं कोई दत्य नहीं ह ' किन्तु उसको तो सनक सवार हो गयी थी, 
दितय-देत्य ही बकता रहा । स्वामीजी ने कहा, “महाराजजी, यह तो कुष सुनता ही नहीं, दत्य-वेत्य 
की रट लगये हए है महाराजजी बिगडे, “इस दैत्य को चार ण्डे लगाओ !” जहो मारने की 
बात आई तलं उसकी जडता दूर ह गयी, चेतना लौट आई । वह वोला, “महाराजजी। सिद्धवावा 
ने हमे मारा। वे अभी खडे थे, न जाने कहां चले गये?" 

महाराजजी ने पूषा, “सिद्धवावा ने क्यो मारा? उन्होने कुठ कहा भी?" उसने कहा, "टो 
महाराजजी। सिद्धवावा ने कहा कि नीचे जाकर शकरजी की सेवा कर । तुम्डासा कल्याण उसी मे 
है!" महाराजजी ने कहा, “तो मे ही हू शकरजी। ले यह कटाई मोंजकर ला, कर सेवा ।* 

वग्गड वावा अच्छे सेवक सिद्ध हूए । सफाई एव स्वच्छता उनके स्वभाव का अग था। वे 
भजन करते रहे। थोडे टी समय में बगगड को अनुभव जागृत हो गया । दो-तीन वर्षो तक उन्न 
आश्रम की अच्छी सेवा की ओर विचरण मँ निकल गये । घूम-फिरकर उनका अन्तिम निवास वेधक 
के घोर जगलो में शेरोँ की कन्दराओं के समीपं था। 


सिकटिया पुरवा के भक्त 


अपने लगभग एक वर्षं के गृह-निवास की अवधि मेँ भगवानानन्दजी ने कई साथियों मे 
भजन का वीजारोपण भली-भोति कर दिया था। गोव के हमप्र लोगों मे वे बडे प्रिय थे। वृद्ध 
लोग तो उनकी कहानि्यो पर लट्‌टू थे । वे इतने अच्छे किस्सागो थे कि लोग मनोरजन के अन्य 
साधनो की उपेक्षा कर उनकी कहानि्ों सुनना पसन्द करते थे । उनकी कथोपकथन शैली पर्‌ गोव 
का गोव रूम जाता धा। जव वे पुन अनुसुहया आये तो उनके भजन वाले वे साथी भी पता लगाते 
अनुसुदया आ गये ओर महाराजजी से उन्होने भी निवदेन किया कि उन्हे लीराया न जाय । उन 
लोगों ने भी भजन करने का अपना वृढ निश्चय सुनाया । श्री शरणार्थं स्वामी, महदिवानन्द्‌, बकी 
स्वामी इत्यादि उन्दी भक्तो मे से थे! वे महाराजजी की शरण मेँ आये, बडी लगन से साधना मे 
अनुक्त हो भगवत्यथ के पथिक हो गये । कुष्ठ लोग ओर आये। 

महाराजजी तीन महीने तकं उनलोगो को भगाते टी रह गये किन्तु वे लौटने का नाम ही 
नदं लेते थे। वे जगल से लकडी लाते ओर आंख मूदकर भजन-ध्यान भी करते किन्तु महाराजजी 
ने कहा कि तुमलोगों मे से किसी का भी सस्कार साधु होने का नहीं है! उने से एक को इगित्त 
कर महाराजनी ने कहा कि इस नाम का संस्कार तो हे किन्तु यह व्यक्ति नहीं है! उसे भी 


सदगृहस्य आश्रम मे रहकर भजन करने का अदेश दिया ओर्‌ क्म कि शरीर से कही भी रहो, 
मन से आते-जाते रहना! उसे भी घर भेज दिया 1 


१३, जीवनादर्धं एवं आत्मानुभूति 
मेरा प्रवेश 


महाराजजी उपर्युक्त नामथारी व्यक्ति की प्रतीक्षा मे थे कि लगमग दो वर्प पश्चात्‌ मे 
अनुसुदया पर्ुचने पर महारजजी को अनुभव मँ आया कि एक सांवला-सा लडका एक नदी के 
किनारे वैठ हू जोरो से रो रहा है । वह पार जाना चाहता टै लेकिन कुठ जानता नही । नवी 
मे भयकर वेग है । उसी समय महाराजजी पास जाते है । वे उस वालक को धैर्य षति हुए कह 
है, “ते क्यों रह हो, पार जाना है? तू हस प्रकार पैर, मेँ खडे होकर तुमह देख शा हू” उप्ते 
तैरना शुखं कर दिया। जव वह भली प्रकार चार-छः हाथ तैर चला तो महाराजजी ने उ 


प्रोत्साहित करते हए कहा, “हँ इसी प्रकार तरते रहो । घवड़ाना नरह, भ देख रहा हू । तरकर उप 
पारदो जा! 


इस अनुभव के सन्दर्भ मे मलाराजजी ने विचार किया तो उन्हे लगा कि कोई अधिकारी त 
जो भवसागर से पार तो जाना चाहता हे किन्तु साधन-क्रम के विषय मेँ विल्कुल नही जानत। 


बताने पर उसने साधन तुरन्त पकड लिया। अत महाराजजी प्रतीक्षा मेँ थे कि आज कोई साधक 
आनेवाला है, जिसे ह्म साधन वताना है। 


उसी दिन चित्रकूट के एक पण्डे के नौकर के साथ हम अनुया आये ये। वह ह्म पह 
अनुसुया मन्दिर मे ले गया। उसने वताया, “यही है महासती अनुसुडया का मन्दिर!” हमने एक 
काली-सी मूर्ति का दर्शन किया । मूर्तिं के ऊपर कोई वस्त्र भी नही था। उस मन्दिर के किवाड टूट 
चले थे! वं कोई पुजारी भरी नदीं था। हमने मूर्ति को प्रणाम किया ओर लौट प्डे। नौका १ 


बताया कि यो एक महात्मा परमहस वावा रहते ह। आपकी इच्छा हो तो जाकर उनके दभन 
कर्‌ लेँ। 


महात्मा के प्रति मेरी श्रद्धा बचपन से ही रही है । अत्त. मैने स्वय जाकर उन तपोधन की 
दर्शन किया । ऋषिकेश, हरिद्वार, पनाव ओर चित्रकूट मे जितने महात्माओ के सान्निध्य मे मँ अय 
था, महाराजजी उन सवसे अच्छे लगे। घोर जगल का उनका निवास, उनकी वोली, भाषा, ग्रसनं 
मुदा सव कु बहुत अच्छा लगा! उनके प्रति मेरा लगभग द्ुकाव-सा हो गया कि इनसे भन की 
विधि सीखकर आगे वढ जायेगे, क्योकि भजन तो मुञ्चे करना हे। भजन मे गुरु के हाथ मेँ त्र 
वनकर्‌ रहा जाता है, इसका मुज्ञ भान भी नहीं था। 


हमने उनसे कहा, “महारानजी कल भँ पुन आपका दर्शन करा । आज नौकर साथ मे ह, 
कल भँ अकेला आगा ।' दूसरे दिन मैं पुन स्वय ही अनुसुहया जा पू्हुचा । सादर दण्डप्रणाम 
करे एक ओर वैटते ही महाराजजी ने पृछा, ““क्यौँ साधु तो नहीं छेना है?" मै सावधान हो गया। 
यदि मै कटूकि टौ होना है" तो कदाचित्‌ मुञ्चे किन्हीं रुढियों मेँ उलञ्ञा न दे । साधु तो मुत होना 
था किन्तु श्रद्धा होते हुए भी मन में कुर्क था कि जैसा महापुरुष को होना चादिए, वैसा ये है 
भी किं नहं । ्ूट वोलने मँ पाप लगता था तो सच वोलने मेँ फंसाव था। अतः कुष्ठ गोलमाल द 
वोल सका, ““महाराजजी। कोई कह तो नदीं सकता कि भँ साधु वनूगा /” इस प्रकार कहकर मँ 
चृपहो गया ओर धीरे से एक ओर चला गया कि पुन कुछ न पष्ठ वैटे। 


आदेर्श जीवन ८५ 


महाराजजी ने अन्य साधको से कहा, "देख रहे हो, यह अब भी कवई काटत है (अर्थान 
पैतरा बदल रहय है) । मे देखे हू एके यहीं रहे का है। हो, भगवान मोकं बताये हे ' उस समय 
मुञ्च क्षेत्रीय हिन्दी के शब्द "कवरई' का ज्ञान नर्ही था। यह तो बाद में पता चला कि उस दिन 
महाराजजी ने हमें ही लक्ष्य कर यह सव कहा था। आरभ मेँ महाराजजी की भाषा मेरी समन् मेँ 
नही आती थी। भै कुछ तो उनका आशय सम्म लेता किन्तु वे मेरी भाषा नीं समञ्न पते थे। 
ब्रह्मचारीजी को महाराजजी ने बुला भेजा, जिन्हं गोव के लोग खीर खिलाने ले गये थे । उनके आने 
पर महाराजजी ने निर्देश दिया, “इसे समञ्ा, यह मेरी भाषा नीं समञ्चता ।" 

श्री ब्रह्मचारी जी के प्रति महाराजजी ने बताया था किं वे बडे अच्छे साधक है इसलिए उन्टं 
बुलाया हे । उनकी प्रशसा सुन भने उनके प्रति अच्छे साधु की कल्पना कर्‌ डाली थी किन्तु जव 
वे अच्छे किस्म की रोयेदार तौलिया कन्ये पर रखकर आए तो मेरी कल्पना को किचित्‌ ठेस लगी। 
फिर भी हमने हाथ जोडकर उन्हँ प्रणाम कर लिया । 

महाराजजी के निर्देशन ओर ब्रह्मचारीजी के स्नेह साहचर्य से मेँ अनुसुहया आश्रम में निवास 
करने लगा । दो-ढाई महीने के अनन्तर मेरे सर्वाग में स्पन्दन-स्फटुरण आरभ हो गया। मुञ्चे लगा 
जेस को रोग हो गया। हमने अग फड़कने की चर्चा चिन्तित हो महाराजजी से की तो वे हंसने 
लगे । उन्होने कहा, “वेदा। षतर-षत्रज्न की लडाई अब शुख हो गयी । राम-रावण का युद्ध शख हो 
गया हे । अब रावण मर जाई, राम का राज्याभिषेक होई तभी यह बन्द होगा, वीच मेँ इसे बन्द 
कएने का कोई उपाय नरह है" आरभ मेँ तो मुञ्े इन फडकनों तथा अनुभवो का कुष्ठ भी अर्थ 
समञ्च मे नहीं आता था किन्तु क्रमश महाराजजी ने विभिन्न फडकनो का अर्थ वताया जो निर्देशन 
के रूप मे सत्य प्रमाणित होने लगे, तभी से श्रद्धा स्थिर हो गयी ओर यह विज्ञान समञ्च मे आने 
लगा। 

महाराजजी ने मुञ्े वताया कि शास्र भे बराह्मण तत्त्वदर्शी का रूप हे । “कर पुस्तक दुह्‌ विप्र 
प्रवना"~ पार्वती को स्वपन मे दो विप्र दिखाई पडे थे, उन्होने भजन का निर्देश दिया । स्वन-सकेतं 
के अनुसार तपस्या की, शकरजी प्राप्त हए । इस प्रकार स्वप्न मे विप्र का उपदेश सत्य प्रमाणित 
हुआ । एसा कोई ब्राह्मण स्वण मे आदेश दे तो वह भी भगवान की आज्ञा का ही सचार है। 

कुठ दिवस पश्चात्‌ स्वपन मे मुञ्चे पूर्व जीवन के सुपरिचित अत्यन्त कुलीन स्वाध्यायी पण्डित 
जी दिखाई पड़े- एकं लगोटी लगाये ओर चदरिया ओढे। मेने भगवान की तलाश करते उनके 
समीप पुवकर पूषा, “वताय, ये हमारे गुरु महाराजजी कैसे है?" उन्होने कहा, "देखो, 
भनादिकाल से महापुरुष जैसा होते आये हँ, जो लक्षण एक महापुरुष मे होने चाहिए, आप में वे 
सभी लक्षण विद्यमान है तथा आपके गुरु महाराजजी यही है 1” 
५ ठेसा निर्दशन प्राप्त कर्‌ मुञ्चे वडी प्रसनता हुई । हम अत्यन्त उत्साह से भजन मेँ वैट गये, 
टी रह गये। ओंख खुली तो सूर्य की किरणे कोटरी मेँ आ रही थीं । हरमे आश्चर्य हज कि 
सवेरा हो गया क्या? मे महारानजी को प्रणाम करने धूनी की ओर चढ गया । महाराजजी धूनी 
प्र पठे वै, धून ्धोय-धाय जल रहा था, लपटे उट रहौ शां । महारानी प्रशान्त मुद्रा वेटेथे 
मानो कुछ देख ही न रहे हो । हमने धीर से प्रणाम किया महाराजजी ने जलती लकड़ी उटाई ओर 


८६ जीवनादर्शं एवं अल्मानुमृति 


मेरी पीठ पर प्रहार किया। कुछ आग पीठ पर भी गिरी। हम दो-तीन कठम पीठे हटा 
महाराजजी की ओर सिर ्ुकाकर्‌ खटे हो गये, तव तक महाराजजी ने धूना से चिमटा निकालक 
मेरौ ओर खचकर मारा, जिसकी दोनो नक मेरे सीने पर लगी । टमने सविनय पृष्ठ, “महारानी 
मुञलसे कीन-सी भूल हो गयी ।” उन्होने डटते दए कटा, "शरीर पर्‌ घाम लगा है तव उठे ही, इष 
पराक्रम के वल परर भजन करन निकले हो । साधक को व्राट्मवेला मेँ उट जाना ओर सचेताव्् 
मे चिन्तन करना चाहिए !' टमने कहा, "हम वेठे तो धे!" “अच्छा तो तू वैटे-वैटे सो गया।" पुन 
बहुत-सी साधनापरक वरते सुनने को मिली। वस, उस दिन से भजन की चाभी भर गय, 
टाइमदेवुल फिक्स हो गया ओर महाराजजी के प्रति मन-वचन-क्रम से श्रद्धा स्थिर हो ग्वी। 


वस्तुत महापुरुषो की कटोरता मेँ करुणा छिपी होती 8, जो साधक-भर्तोँ का कल्याण-स्ोत वन 
जाती है। 


आश्रमीय चर्या 


महाराजजी का निवास क्रमश आश्रमकासरूपलेने लगाथा, फिर भी संग्रह नाममात्र क 
ही रता था। आश्रम के पठे कोटरी मेँ एक टिन मे आद, एक हडिया मे थोडा धी, किसी हडिव 
मे दाल-चावल रहता था। तीन चौथाई चना ओर एक चौथाई गेहूं के मिश्रण के भटे की रोरी 
बनती थी। कभी-कभी उस आटे मेँ टी नमक, मिर्च ओर हग मिलाकर रोटी वनती। कोरी पे 
सामान निकालकर पीठे एक गोल श्ञोपडी मेँ भोजन वनता। भोजन वन जाने पर आप उसे त 
दो रोटी अलग रख देते धे कदाचित्‌ इस जगल मेँ कोई भूला-भटका आ जाय । भोजन एक ही 
समय बनता था। आप साधक को भूख से एक-डेढ रोटी कम खाने पर वल देते थे। अधिक 
भोजन करने से आलस्य, निद्रा अधिक आती हे, जो भजन मेँ वाधक है ! कभी कोट अधिक खने 
का प्रयास कएता तो आप एक-दो वार उसे समन्ते, किन्तु सुधार न देख डोंटते थे, “व्यो २, 
बाप की कमाई हे क्या? वावा का आटा वावा का घी, शावास-शावास वावाजी! अन्न का दुरुपवेग 
क्यो करता है, वचा रहेगा तो किसी साधु-महात्मा की सेवा होगी- यह कुटीचक का धर्म है। कुरी 
वनाकर्‌ रहनेवालो को कुष्ठ न कुछ वचाकर रखना चाहिए!” जो रोटी वच जाती या रखी रह जाती 
उसका एक-एक टुकडा तोडकर सायकाल साधको मे वितरित कर दिया जाता । जिसे आवश्यकता 
होती वह लेता, जिसे आवश्यकता न होती वह नही लेता था । सायकाल थोडा सत्संग होता ओर 
पुन सभी चिन्तन मेँ लग जाते थे। 

रत्नि दस वजे शयन करने कौ अनुमति थी] उसके लिए भी एक नियम था कि सने से प्य 
धण्टा-डढ घण्टा आसन पर वैटकर गुरु महाराजनी का ध्यान अथवा श्वास से जप किया नाता 
ओर जव सुरत भली प्रकार लग जाती तो लोग धीरे-धीरे सुरत लगये ही सो जाते। एक बार निद्रा 
आ जाने के पश्चात्‌ नव भी ओंख खुलती, सोने का विधान नहीं था। कुठ भी हो जाय, लोग 
प्रासपूरधक नहीं सोते थे धीरे-धीरे अभ्यास हो जाने प्र एक निद्रा के पश्चात्‌ पुन शयनं की 
आवश्यकता ही प्रतीत नही होती थी। कभी साधक नहीं जाग पते तो महाराजजी ही भजन 
गुनगुनाने लगते- मोरि सुरत सुहागन जाग री। 

का सोवत हे मोहनिशा मे, उठकर भजनियां मँ लाग री।। 
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इस प्रकार के प्रेरणादायक दो-तीन भजन थे निसमे से कोई न कोई वे गुनगुनाया करते थे। 
सूर्योदय ते पूर्व ही आश्रम मे सफाई हो जाती थी । महाराजजी इस कार्यं मेँ सबको सम्मिलित करते, 
निससे आलस्य दूर हो जाय । प्रत्येक साधक एक हाथ मे लालटेन, दूसरे हाथ से राड्‌ लगाता। 
सवका अशदान निर्धारित था। यदि कोई साधक दूसरे के हिस्से की सफाई करना चाहता तो 
महाराजजी उसे मना कर देते। इसके वाद हाथ-रमंह धोकर सभी चिन्तन मे वैठ जाते थे । प्रात काल 
स्नान का विधान नहीं था क्योकि उसमे भी समय नष्ट होता था । नित्यकर्म से निवृत्त होकर नौ-दस 
वने प्रात तक अनवरत चिन्तन का क्रम चलता रहता धा। 


श्री स्वखूपदास जी 


स्वरूपदासजी ने लगातार वारह वर्षो तक महाराजजी का विरोध किया । पूर्वं मेँ जितनी भी 
घटनाय धरी, सव इन्दी का कृत्य था। हर ओर से असफलता हाथ लगने पर वे अन्त मे महाराजजी 
की शरण मे आये। चरण स्पर्श कर प्रार्थना करने लगे कि उन्हे क्षमा कर शिष्य बना लिया जाय । 
महाराजजी ने कहा, "देख, तू पक्का उपद्रवी है। मेँ क्षमा कर भी दू किन्तु भगवान क्षमा नही 
करेगे!" वे विन्न परर्थना करते ही रह गये। 


महाराजजी के पास कुष्ठ अन्य महात्मा भी दर्शन हेतु आये थे। वे बोले, ““स्वरूपदासजी। 
भाप यह क्या कह रहे है? परमहसजी तो दूसरे मत के है ।” उन्होने कहा, “ये महापुरुष है । मेरा 
कल्याण अव इनकी सेवा करने मे है मने अज्ञानवश विरोध करके देख लिया। ये वास्तव मेँ सन्त 
है मेरा पपमुञ्नेधो लेने दो" 


ब्रचारौ जी ने उनके पक्ष मेँ कहा, “महाराजजी। यह दिन-प्रतिदिन कुछ-न-कुषठ उपद्रव 
लेकर्‌ आता हौ रहता है । यह भेष बदल लेगा तो कम से कम लोग इसके साथ आना तो वन्द 
कर देगे। आपकी कृपा होगी तो यह भजन भी करेगा!" महाराजजी ने कहा, ' कृपा तो है। तुम 
कहते होतो भैं कर लेता हरू किन्तु यह साधु होगा नरी । मेरी शरण मेँ आया है तो कल्याण 
होगा ह विनतु पार लगेगा नही '' महारानी के छ" कहते ही स्वरूपदास जी मुण्डन सस्कार 
ककर, भगवा वस्त्र पहनकर महाराजजी के समक्ष प्रणत हुए ओर साधु बन गये । आठ-नौ महीने 
तक वे आश्रम मे मर्यादा ओर सयम के साय रहे किन्तु उसके पश्चात्‌ उनका पुराना सस्कार जगा, 
वै भगन मे न लग सके ओर विचरण मे निकल गये। पूज्य महाराजजी भविष्यद्रष्टा थे। 


सिदधबाबा का उद्धार 


अनेक घटनाओ को देखकर महाराजजी ने सिद्धवावा की ओर ध्यान दिया । उन्होने कहा, 
1 अच्छे क थे । थोडी-सी चूक हुई ओर वे मुक्ति से वचित रह गये। आन 
ध व मे पडे हूए है । इस स्थान पर वर्तमान में भँ हू अत उनकी मुवि का उपाय 
उनके पेन । कु दिनों तक महाराजजी ने सिद्धवावा के लिए ही भजन किया । एक दिन उन्होने 
1 (8 गुरु प्रसाद को बुलाकर कहा- "देख रे, गया हो आ!" वह वोला- "महाराजजी 
र र नही हे] मृहाराजजी ने कहा- “देखो, तुम्टारी आस्था हो या न हो, यह एक 

* मर्यादा हे। तुग्हार वहं जाने से कुछ टोनेवाला नहीं है वल्कि मेरे कहने की वात 
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है, तू केवल मेरी आनना का पालन कर । इससे सिद्धवावा के स्थान प्र जो उपप्रव होता ह, शात 
हो जायेगा सिद्धवावा का प्रेतयोनि से उद्धार ह जायेगा । महन्थ गया हो आये, उसके पवत्‌ 
सिद्धवावा के स्थान पर कोई उपद्रव नहीं हुआ । त्त अव भी वहीं है। अव उस पर कोई भी ट, 
सिद्धवाबा फिर किसी को दिखाई नहीं पडे । महाराजजी की कृपा से वे अपने स्वरूप मर प्रतिष्टि 
हो गये। 


निवृत्ति का स्वख्प 

हमने पृष्ठा, ""महाराजजी! क्या भगवान दर्शन देते ह? वे कैसे है? निवृत्ति क्या ठै?" 
महाराजजी ने वत्ताया, “"भगवान वैसे ही है जैसे तुम्हारा स्वरूप ।” हमने पृष्ठा, “रे जैसा सोता 
मध्यम या नर वर्णं का रूप?" उन्हेनि कहा कि नही, शरीर तो परिवर्तनशील है । आज सवत 
है तो कभी कचन वर्णं का रहा होगा। आज हाथ-पैर वाला है तो कभी विना हाथ-पैर का ए 
लोगा। यह तुग्र स्वख्प नीं हे। तुमरे हृदय मे आत्मा का जो अविनाशी स्वरूप है, उसका दश 
ही भगवत्‌ दर्शन है। भगवान अवश्य मिलते ह । हमे मिलकर ही उन्दोनि शान्ति प्रदान किया है! 
अधिकारी को भगवान नहीं मिलेगे तो वह प्राण दे देगा। भगवान मिलते है तुञ्ने भ मिर्तगे, भजन 
तो कर। 

पहले भगवान का दर्शन होता ह फिर निवृत्ति। अत. पटले भगवान के लिए प्रयास करो। 
निवृत्ति तो दर्शन के साथ मिलनेवाला एक प्रमाण-पत्र हे! ““सो सुख जानड मन अरु काना। नषि 
रसना पहि जाइ बाना” अनुसुहया की जनशून्य वनस्थली मे सतत्‌ साधना के कई महीने वीत 
गये थे। उन दिनो स्थितिपरक दृश्यों की अविरल सरण्या अहर्निश महाराजजी के अनुभव 
अकित होत्री रही, जिनमे ते कतिपय साधनोपयोगी संस्मरण पूज्यवर से सुनने का सौभाग्य प्राप्त 
हुभ। 

महाराजजी ने वताया कि अनुसुहया निवासोपरान्त चार-छ महीने वीत गये} स्वख्प प 
स्थिति मिलने से पूर्व कई अनुभव आये । दिखाई पडा, जैसे कोई बडा प्रकृति का चमडा तना भा 
हे, उसका विस्तार न जाने कं तक हे । अनन्त प्रकार की अनन्त योनियो का आकार इसी चमडे 
मे है । उन योनिर्यो मे तमाम जीव फंसे ह ! वे विल रहे है, चिल्ला रहे है। सभी अथाह दु.ख मे 
द्वे हुए है।भेभीरउसीमे था। भँ वडी सरलता से उस परदे से निकलकर खुले आकाश मेँ आ 
गया। सवने एक साथ कहा कि ये कितने भाग्यवान है, इनकी तो निवृत्ति हो गरई। गर्भवास सै 
छुटकारा मिल गया । 

एक अन्य अनुभव मेँ महाराजजी को दिखाई पडा कि एक अत्यन्त विशाल ओर भयकर भसा 
महाराजजी का पीठा कर रहा हे । उससे वचने के लिए महारानजी एक विस्तृत तालाब में कूद गये। 
भसा भी तालाव में कूदा । महाराजजी तालाव से निकलकर खडे हो गये । वह भसा जल के भीतर 
महाराजजी को खोजते-खोजते विलीन हो गया । उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। आवाज आई 
कि आज से यमरान की पकड समाप्त हुई ओर काल पर विजय मिल गयी । तुरन्त उन महापुरुष 
का स्वरूप्‌ सामने खडा हो गया, जिन्हने आरभ मेँ आशीर्वाद दिया था, “जाओ, अव किसी से 

हारोगे +" महाराजजी ने उन महात्मा के आशीर्वाद का भाव आज समङ्ञा। महाराजजी कहते 
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थेकियदिहम शरीरसेकिसीको जीत भीलेतेतो क्याहो जाता? शरीर तो एकं दिन जाना 
ही जाना है, इसकी आयु निश्चित है । परिणामत हार ही हार थी! वास्तविकं विजय तव है जव 
महाबली काल से विजय मिल जाय। 

महयराजजी कहने लगे कि एक अन्य अनुभव मे दिखाई पडा कि जैसे मेरा देढन्त हो गया 
है। अपने शव को मँ ही अपने कथे पर उटकर ले जारा हू ने ही उसे चिता प्र रखा ओर 
भे ही उसे अग्नि प्रज्वलित कर रहा हू । उसे जलाकर, वस से कूचकर मने वो की काली जमीन 
भी धोकर्‌ गगा में बहा दिया । इन कर्मो से मँ पसीने से लथपथ हो गया था, थककर चूर हो गया 
धा। ज्योही खडे होकर भने देखा, मेरा टी रूप गगाजी के भीतर से निकला चला आ रहा है । सोने 
की तरह दग-दग अलीकिक रूप चमक रह था। इतने मेँ आवाज आयी--इन्द प्रणाम करो, यही 
तुग्र स्वप हे। तुम्हे इसी रूप मे रहना है । यही नारायण स्वरूप है। अपने ही रूप को मैने 
प्रणामं किया । धीरे-धीरे वह रूप मुञ्ममे समा गया । इस अनुभव के बाद मेरा चेहरा ही बदल गया! 
पहते मेरा चेहरा काला-काला, न जाने कै था किन्तु स्वस्प मे स्थिति मिलते ही अव दमकने 
गा है। वस्तुतः मह्मराजजी का शरीर शीशे की तरह साफ था। वे छ -छ महीने, साल-साल भर 
स्नान नही कसते थे किन्तु उनके पसीने में दुर्गन्ध नहीं थी । महाराजजी कहते थे- इस स्वरूप दर्शन 
के साथ ही भगवान भजन के लिए मना करने लगे । हँ लगा, जैसे कुछ खो गया किन्तु जब उस 
स्वरूप ने स्पर्शं किया, हमीं खो गये । वही स्वरूप रह गया ! अच चिन्ता कौन करे? जैसे कोई नमक 
फी पोटली समुद की थाह लेने जाय, वह तो उसी में घुल गयी । अव लौटकर वताये कौन? अतत, 
वहं वाणी का विषय नही है । इसलिए आप्तपुरुषो न उसे अनिर्वचनीय कहा है । वह तभी समङ् 
मे आता हे जव प्रत्यक्ष दर्शन हो जाय। 


सेवा मे प्रवृत्त लक््मी-दर्शन 
महाराजजी कहते थे, ““हो। लक््मीजी मेरी सेवा करते दिखाई पडी ।" यदपि व्यवस्था तो उसी 
विनि ठीक हो गवी थी जिस दिन भगवान ने उनसे कडा था, '“खाना हे तो कल से घाओ ।” किन्तु 
भव से ल्मी-सेवा का दर्शन मिला, व्यवस्था-सम्बन्धी भान ही समाप्त हो गया । लो मेँ यह चर्चा 
का विषय वन गया कि परमहस्जी का खर्च कैते चलता हे? कुक ने कहा कि यै सोना वनाना 
जानते है, उसी से खर्च चलता होगा कुक ने कहा कि वह नोट छापते है । पहाड पर कहीं मशीन 
फिर होगी । कु लोग विनोद मे कहते ये कि भला चोर-डदू किसके हितैषी हेते है किन्तु 
परमहस्नी को नाम लेने पर वड़ी श्रद्धा से रास्ता वता देते है । कदाचित्‌ डाके न डालते लँ । यह 
सुनकर भाप कहा कर 
तवने घर्‌ चेति रे भाई, तोरा आवागमन मिटि जाई 
जहां लक्ष्मी ्ाड्‌ देत है, शम्भु करे कोतवाली । 
जहां ब्रह्मा भये टहलुआ, विष्णु करे रखवाली । 
तवन घर चेतिहं रे भाई ।। 
हे। सव भगवान की व्यवस्था है । भजन कर, रेसी सुविधा सवको मिलती है । भगवान का 
प्राना सवके लिए खुला हे! भजन तो करो, सवको मिलेगा! 
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नैहख्जी का राजतिलक 


जिस समय महाराजजी का पदार्पण अनुसुहया मे हुआ, भारत आजाद ही होनेवाता ध। 
भक्तो मे प्राय इसकी जिज्ञासा धी। वे पहाराजजी से पृषते किं अव भार्त का सर्च पद त 
मिलेगा? उस समय करई नाम चरा मे ये। गोधीजी, नेटसर्जी, पटेलजी इत्यादि नामा पर लग 
अटकले लगा रहे थे। महाराजजी ने कदय, "प्रत्याणी भले ही ठनारय चे किन्तु मिलेगा नेह के 
ही !” लोगो ने पृष्ठ, “महाराजजी। आप केते जानते है?” महाराजजी ने वताया कि मने देखा है 
मानो भे उडकर दिल्ली गया हूं । वहां वडी भीड है, दरवार लगा है! मेरे स्वरुप नै अपने ह पै 
उसे तिलक किया। यह होनी है, होकर रहेगी । नेह भ्रष्ट योमी है। दूसरे दिन घोपणा हुई कि 
नेहरूजी प्रथानमत्री चुन लिये गे है । नदरी के प्रति महाराजजी का वडा स्नेह धा। । 

एक वार महाराजजी के मन मे आया कि ये नेह कते योगी है जो रान्य कर रहे हँ भोए 
मै कैसा योगी हूं जो घोर नगल मँ नगे शरीर खण्डहर मेँ निवास करता दू म योगी वना अथवा 
नही? उसी दिन महारानजी को अनुभव मेँ दिखाई पडा कि नेदस को एक कषत्रिय परिवार म जन 
लेना पडेगा, जन्म लेकर फिर से कर्मपथ पर वट्ना होगा, जवकि मुद्रे अव जन्म नदी तेना है। 
देसा देखकर महारानी को परम सन्तोष हुआ। अनुभवी महापुरुष निस भी विपय मे इच्छ क 
ल, भगवान उन्हे उसकी वास्तविकता से अवगत करा देते है । न भी इच्छा करं किन्तु आवश्यक 
तथ्य प्रगट होते रहते ह । यह अन्तर्दष्टि अनुभवगम्य हे। 


श्री ब्रहमचारीजी एवं करपात्री जी के बीच वार्ता 


भारत स्वतत्र हो चुका था । प्रनातत्न के विभिन्न दल अपना-अपना प्रचार बढ़ा रहे थे । उनमें 
से एक दल “रामराज्य परिषद" भी था, जिसका सचालन जाने-माने विद्वान स्वामी करपत्रीजी क 
रहे थे। वे धर्म का नारा लगाते हुए चित्रकूट आ पर्हूवि। श्री करपात्रीजी के बारे मे जव महारानी 
सुने तो कहने लगे कि उनका तो बडा नाम था, वे देसे दलीय अन्तर्दनद के फदे मे कैस फेस गधे! 
इसके वाद आपने रामराज्य की मीमासा करते हुए कहा कि रामरान्य तो योगी के हृदयदेश री 
एकं विशेष स्थिति है । भूण्डो ओर पिण्डों मे खोजने से रामरान्य की स्थिति कभी नही पराप्त ह 
सकती । मानस का चर्चित रामराज्य इस प्रकार है। मानस कहते है मन या अन्त.करण क । ज 
चित्तवत्तियो राग-देष से उपराम होकर निश्चल हो जाती है । ठेसी चर्चा अपने शिष्यगर्णो के बीच 
कएने के वाद आप अपने शिष्य ब्रह्मचारी जी से बोले कि तुम चित्रकूट जाकर करपत्रीजी ते 
पूना कि राजनीति मे भाग लेने के लिए कोई ेसा अनुभव या आदेश अन्तर्जगत्‌ से प्राप्त भा 
है 7 नही, महाप्रभु के आदेश के बिना किसी कार्य मँ सफलता मिलना असभव टै। 

महाराजजी की आन्नानुसार व्रह्मचारीजी करपात्रीजी से मिलने के लिए चित्रकूट पटूचे। 
गुरुजी द्वारा अदेशित प्रश्नो के अनुसार वार्ता प्रारभ किये कि आपको क्या कोई ठेसा अदेश मिता 
हे जैसा कि जगतुगुरु शकराचार्यजी को सनातन धर्म की स्थापना के लिए वाणी हु थी । योगेश्वर 
श्रीक्प्ण ने अर्जुन से कटा- निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिनू- युद्ध तो मुञ्े करना हे, तुम निमित्त 
मात्र हो जाओ, विजयश्री अवश्य वरण करेगी ! जव रेस प्रश्न करपात्रीजी के सामने आया तो 
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उन्होने कहा कि आज समाज धार्मिकता की भावना से दूर हटता जा रहा है, उसमे नवचेतना एवं 
जागरकता लाने के लिए रामराज्य दल की स्थापना कर सफ़ल वनाने का प्रयत किया जा रहा 
है। गयो की हत्या हो रही है, समय नहीं है, हमें बहुत कुछ करना हे। अनुभव एव अदेश की 
प्रतीक्षा मेँ कब तक वैटे रहेगे । श्री व्रह्मचारी ने एेसा सुनकर उन्टं सजग करते हुए कहा कि 
आध्यलिक पथिक होने के नाते ईश्वर के आदेशो पर चलकर ही गन्तव्य स्थान की उपलब्धि सभव 
है। उत वाह्य मान्यताओं दारा अर्जित करने की कल्पना करना भ्रम मात्र है । आप भले ही दलीय 
म्चे पे फेमे रहे परन्तु सफलता सभव नहीं है। एेसी ही कुछ महत्वपूर्णं चर्चा करने के लिए 
महाराजजी आपके पास भेजे है । उन्देँ क्रियान्विति करना या न करना आपकी इच्छा पर निर्भर 
कता हे। श्री परमहस्जी का नाम सुनकर करपात्रीजी कुछ क्षणो के लिए अवाक्‌ रह गये परन्तु 
कालान्तर मेँ वात अनसुनी कर दिये । महापुरुष की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती] आज स्पष्ट है 
कि राजनैतिक दल के रूप मे रामराज्य परिषद की स्थिति नगण्य सी हे। 


सेवा से भजन की जागृति 

महाराजजी की शरण में पहुंचने एव अनुभव जागृत होने के पश्चात्‌ मेरे लिए उनका आदेश 
हूभा कि सेवा करो। आरभ में मेरी अपनी मान्यता थी कि भजन करनेवाले को एक स्थान पर 
गुमसुम होकर पडे रहना चाहिए । वह खडा है तो खडा है, पडा हे तो पडा है । किसी ने कुठ दे 
व्यि तो खा लिया, वहता पानी पी लिया। सुरत लक्षय पर रहनी चाहिए । यहो महाराजजी कहते 
ह, सफाई करो, इस प्लेट ओर थाली को वरो रखो। धूने की लकडी लाओ, सेवा करो- यह कौन 
सा भजन है। 

ठ काल पश्चात्‌ वाहर से जो कुछ सुनने को मिला,अन्दर से कु वैसी प्रेरणा होने लगी 
ते भने समन्ना, सेवा भजन-जागृति के लिए अति आवश्यक है । उस समय से सेवा मे प्रवृत्ति तो 
ह कन्तु भजन की हटर्मिता इतनी प्रबल थी कि हम सेवा तो करे किन्तु मन से नहीं । सेवा 
दिनभर कते रहे, हाय-र्पोव चलते रहे किन्तु मनसेरउसेनदेखे।!मनकोतो हम कभी भी इष्ट 
ते अलग न हटने दें । यदि मन ही हट गया तो हम भजन क करते ह? तब तो जो लोग कुली 
यी तरह काम करते है, वैसे ही हम भी हो गये। इसलिए शरीर से सेवा-कार्य चलते रहने पर भी 
मनकोहम चरणों के पास ही रखते थे। उठते-बेठते, चलते-फिरते यह कभी इष्ट-चिन्तन से 
विग न ले । यह सोचकर सेवा आधे मन से ही करते ये। 

तेवा मे जरा-सी लापरवाही भी महाराजजी को सह्य न थी । महाराजजी के लिए जल गर्म 
कके रखा था, उसे ठेकना था । हमने एक थाली उठाकर ठक दिया ओर कुएं पर आ गये। 
त की निगाह पड गयी । उन्टोने आधा ईट उटाया ओर मेरे पैर मेँ मारा। चोट अस्य 
व ध्यान न देकर मेने सविनय कहा- “महाराजजी। मुञ्चसे क्या गलती हू?" 
र नह, जूटी थाली से पानी ठक दिया । हमने वताया कि थाली जूटी नहीं है । उन्होने 
र 1 देखो तो वहं क्या काला-काला दाग पडा टे?" हमने वताया- “अभी उस थाली 
व जन तो नहीं किया! भोजन की हुई थाली को हम जूटी समञ्लते थे, दाग को हम 

्मञ्ते थे । महाराजजी ने कहा-“अभौ तुमने साधुञओ के वर्तन नहीं ेखे। तनिक भ 


€२ जीवनादर्श एव आत्मानुमूति 


काला दाग जूटन की पहचान है । एक महीने तक पट्टी वधनी पटी । भमी तक घाव का निशा 
है । मेरे हट जाने पर महाराजजी ने अन्य लोगों ते कहा कि “इते एक महीने ते खौतत रह 
दोव ये पा नहीं रह्म था, आज अवसर मिला /' इस डँट-फटकार से मनोयोगपूर्वक भन हैन ` 
लगा । महापुरुषो की डट-फटकार कल्याण के लिए हुआ करती 1 


परगनाधीश चतुर्वदीजी सेवा मे 


करवी परगनाधीश चतुर्वदीजी आध्यात्मिक प्रेमी होने के कारण सत-महातमां मे अधिक प 
रखते थे तथा उनकी अटपटी वाणी मे वे अत्यन्त श्रद्धा रखते ये। चित्रकूट के समस्त महार्थ 
से प्रन किया करते धे परन्तु सन्तोष ह्यथ न लगा। जिज्नासा-तृपि न होने के कारण अन्त ॥ 
साधुओं से कहा करे कि लगता है मै ही अभी अधिक साघु हूं! एक वार भाविक लोग उं 
अनसुया आश्रम लिवा लाये । वे परमहसजी के दर्शन एव सत्सग से लाभान्वित लोक्‌ अनुग्रह 
हो गये। परगनाधीश ने महाराजजी से विनय करते हुए कह्म कि मैने एक वार महात्मा कौ दण्ड 
दे दिया था, तव से अनवरत उदर-शूल ते व्ययित दटं। अव सोचता हूंकि वे भे ही दुरेरहए 
थे तो सन्त-वेष मे! अपने जीवन के प्रारभिक काल यें वाल्मीकि जी भी दुरे थे। महाराजनी त 
पेट ्ूकर कहा- “विभूति खा लो, अव दर्द न होगा!” जीवनपर्यन्त उन्हँ पुन दर्द न हूभा। 

उसी समय उत्तर प्रदेश मे ग्राम पचायतों के प्रथानों का चुनाव चल रहा था। उसी तात्य 
मे चतुर्येदी जी कु व्यक्तियों के साय आश्रम आकर प्रश्न करते ह कि महारानी! चुनाव दो 
प्रतिहन्दरयो के वीच कौन विजयी होगा? आपने हेसते हए कहा कि लगता हे कि एक ब्रमण 
चुनाव जीत जायेगा। वे सब महारानजी को प्रणाम करके वापस लौट जाते है । चुनाव परिणाम 
घोषित होने के उपरान्त यह निश्चय हो गया कि चुनाव वही व्यक्ति जीता ह जिसका चाम 
महारागजी पूर्व मे ही बता दिये ये! वे सभी अलौकिक भविष्यवाणी से आश्चर्यचकित हो जाते | 
चतुर्वदीजी तब से जीवनपर्यन्त आश्रम के परति श्रद्धालु रहे । इसी प्रकार सैको भाविकों व भक्त 
के हृदय-पटल पर पन्य महाराजजी की दैविक विलक्षणता की छाप पडने लगी। 


आश्रम का प्रथम निर्माण 


जैसा आपने देखा, आश्रम प्राचीन खण्डहर-जैसा कुष्ठ कोटठरि्यो का नाम था। धूने पर णग 
के सूप मे जीर्ण-शीरणं मात्र तीन टिन की चादरे थीं । वर्षाकाल मे तीन तरफ से वैषठार आया की 
थी । वहां नचनिर्माण कु नर्ही था। परगनाधीश श्री चतुर्वदीजी, सेठ ओछवलाल पारिख इत्यादि कुछ 
भक्तो ने मिलकर धूना घर वनाने की योजना तैयार की ओर निर्माण के लिए ईट आने तभी। 
मिस्य ने कार्य आरम्भ किया । जव लोगो ने सुना, मह्यराजजी के यदो धूना वन रह है, 
सेवार्थं लोग चारों ओर से आने लगे। तीन माह में निर्माण कार्य पूर्णं हो गया आश्रम मे यह प्रथम 


निर्माण-कार्य था । महाराजजी ने कहा, “छो! तीन टिना ठीक कराने मेँ मेरा तीन माह का भजने 
चला गया 1" 


मलाराजजी कटा कर, ““हो। शेर, साधु ओर सर्पं कभी घर नहीं वनाते, वने वनाये मेँ प्रवेश 
कत्ते हे ओर समय व्यतीत करके आगे वढ जाते हें । किन्तु भजन-पूर्ति के पश्चात्‌ जहाँ भ वे 





परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव श्री अनन्त स्वरूप श्री परमहस जी महाराज 


भक्त श्री ओच्छवलाल एम पारिख 






भक्त श्री एस डी चतुर्वेदी 
परगनाधीश (डी एम ) 
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एते है, चार ईट लग ही जाती है । परन्तु साधक को इसमे नहीं फंसना चीहए । चित्त को सब 
ओर से समेटकर्‌ हृदय में टी निवास करना चादिए। 


मेरा नामकरण 

अभी हमे जये चार-छः मास ही हुए थे ओर आश्रम मेँ धूना घर वनने लगा । सडक की 
गवस्या न होने ते नदी के उस पार से सिर पर ईट रखकर लोग कीं चलकर तो कीं तैरकर 
हप पार ले आते थे फिर भी कुछ ईट नदी मेँ गिर जाती थी ओर वे धारा से बहकर कुछ दूरी 
चती जाती थी, जो पानी गहरा था। सभी श्रद्धा से सेवा तन्मय होकर कर रहे थे । हम एेसा कार्य 
चुनना चाहते थे जिसमें एकान्त हो, अकेले किया जा सके ओर बुद्धि भी न लगानी पडे । क्योकि 
मनतो एक ही है। यदि वह बाहर कार्यो मेँ लग गया तव भजन कौन करेगा? लोगों से अलग 
रहकर सेवा मेँ अपनी अनुकूलता समञ्ञकर मने उन ईटो को पानी मे डूबकर निकालना आरभ 
किया । तैराकी के पूर्वाभ्यासवश सिर के बल ही नदी मेँ कूदकर ईट निकाल रहे थे । ऊबड-खाबड 
शिलाखण्डं वाली नदी, एक बार सिर चट्टान से टकरा गया। बाहर आने पर लोगों ने कपडे से 
वोधा, रक्त का बहना वन्द हुआ। महाराजजी ने देखा तो बोले, “वेवकूफ कहीं का। इसका हुडदग 


देवो । सब पहाड़ी नदी के पानी मेँ सीधे उतरते है ओर यह सिर के वल, एकदम अडगड है। 


किसी ने कहा, “हँ महाराजजी। इसमे समदम नीं है /' महाराजजी ने कहा, “नहीं रे, कैसा 


दूबकर्‌ निकाल रहा था। नासम नर्ही, अडगड हे ।” उस समय इस विशेषण से हम परिचित नहीं 


धै, न तो हमने कीं यह शब्द पढा ओर न किसी ेत्रीय भाषा में ही यह सुनने को मिला! यह 
शव्द अनायास ही महाराजजी के श्रीमुख से निकला था । कुछ लोगों ने विनोदवश इसी नाम से मुञ्च 


 सेम्वोधित करना आरंभ कर दिया । हमने सोचा, कोई मुञ्चे अडगड कहे या बग्गड कटे या कषठ 


भी कह ले इससे मुञञे क्या? यह शरीर तो म्द का है, इसे लोग कुष्ठ न कुछ कहते ही है। 
महाराजजी ने का, ““यह हमारा सौभाग्य हे ।" किन्तु गुरुदेवजी ने एेसा का तो इस शब्द का कुष्ठ 
न कुठ अर्थ भी होगा। 
लगभग एक माह पश्चात्‌ किसी की जिज्ञासा पर महाराजजी हसे ओर बोले, “हो! लच्छन 
धाम्‌ राम प्रिय सकल जगत आधार । गुरु वसिष्ठ तेहि राखा ल्ठिमन नाम उदार |!” लक्ष्मण 
मे ये विशेष गुण-धर्मं थे इसलिए गुरु वशिष्ट ने उनका वैसा नामकरण किया। इसी प्रकार से 
अडगड शब्द भी गलत नहीं, सही है । इसमें यही लक्षण है । 
हमने सोचा कि कदाचित्‌ अडगड के लक्षण मुञे हो किन्तु इस शव्द का अभिप्राय क्या है? 
यह कौन-सा लक्षण है? इस पर गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सन्त कवीर का एक भजन सुनने 
कौ मिला, जिसमे इस शब्द की व्याख्या निहित थी। वह पद इस प्रकार है- 
अडगड़ मत है परो का, यहो नहीं काम अधूरयोँ का। 
सच्चा साफ अमीरी रस्ता, सच्चे साहिब शूरो का ।। 
कच्चा अरु मरमेला रस्ता, कच्चे कायर कूरो का।। यँ नहीं. 
जप तप करके स्वर्ग कमाना, यह तो काम मजूर का। 
देना सब कुछ लेना कुछ नहीं, वाना ओकर चूरो का।! यहो नही. 


। आदर्शं जीवन ह 
हले का ईट लग ही जाती हे। परन्तु सायक को इसमे नटीं फसना चीहए ] चित्त को सव 
भो ते सेवकः हृदय मेँ ही निवास करना चाधिर्‌। 


मेरा नामकरण 
भरी ह्मे माये चार-्ट' मात ही हुए यै आर्‌ आश्रम मे धूना घर चनन लगा। सडक की 
थान हेते ते नदी के उस्र पार से सिर पर इट रखकर लोग कीं चलकर तो कीं तैरकर 
प्राते जतेयेफिरभी कुष्ठ ईट नदी भें मिर ज्तौ धी ओर्‌ वै धारा से वठकर कुठ दरी 
कौ वातौ ध, जले पानी गहरा धा। समी श्रद्धा से सेवा तन्मय होकर्‌ कर रहे यै। हम टसा कार्य 
पा वहते पे निस एकान्त ले, अकेले किया जा तके ओर बुधि भी न लगानी पडे । क्योकि 
परते षएक है है। यदि वह वाहर कार्यो मे लग गया तव भजन कौन करेगा? लोगो से अलग 
हका तेव मे अपनी अनुकूलता समकर मेने उन ईटो को पानी मे द्ूवकर निकालना आरभ 
तवि। तकी क पूर्भ्वातवश सिर के वल हो नदी मे कूटकर्‌ ईट निकाल रहे थे। ऊवड-खावड 
षो वाही नदी, एक वार सिर चट्टान से टकरा गया। वार आने पर लोगों ने कपडे से 
प, के क़ वहना वन्द हुमा । महाराजर्जी नै देखा तो चौले, “वेवकूफ कीं का। इसका हडदग 
व एव पृहडी नदी के पानी मे सीय उतरते हे र यह सिर कं वल, एकदम अडगड है। 
री ने कल, “टा महारानजी! इसमे समन नहीं ह !” महाराननी ने कटा, "नह रे, कैसा 
छक नकत रह या) नासमञ्च नरह, अड़गड है /“ उत समय इस विशेषण से हम परिचित नही 
गत हमने कहीं यह शब्द पटा ओर न किसी कषत्रीय भाषा में ही यह सुनने को मिला । यह 
= भगवा ही महाराजजी के श्रीमुख से निकला था । कुछ लोगो ने विनोदवश इसी नाम से मु 
कना आरंभ कर दिया! हमने सोचा, कोई मूञे अडगड़ कटे या वग्गड़ कहे या कृ 
१5 ते इते मञनेक्या? ह शरीर तो मिट का है, इते लोग कुछ न कु कहते ही है 
५ र “यह हमारा सौभाग्य हे ।" किन्तु गुरुदेवजी ने ठेता कहा तो इस शब्द का कठ 
५ होगा। 
प 0 एक माह पश्चात्‌ किसी की जिज्ञासा पर महाराजजी हंसे ओर वले, “हो! लच्छन 
य सकल जगतत आधार । गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लछ्ठिमन नाम उदार्‌।॥* लक्ष्मण 
ड 1 थे इसतिए गुरु वशिष्ट ने उनका वैसा नामकरण किया) इसी प्रकार से 
गलत नही, सही है । इसमें यही लक्षण टै। ४ 
? १८ पेया कि कदाचित्‌ अड्गड़ क लकण मुदे यो किन्तु इत शब्द का अभिप्राय कया ५ 
1 लक्षण है? इस प्र गुरुदेव भगवान कं श्रीमुख से सन्त कबीर का एक भजन सुन 
' भसे इत शव्द की व्याख्या निहित थी । वह पद इस प्रकार है- 
भड्गड्‌ मत है पूरो का, यँ नहीं काम अध का। 
प्च्वा साफ अमीरी रस्ता, सच्चे साहिब शूरो का।। । 
र्व्वा जरू मटमैला रस्ता, कच्चे कायर कूरो का ।। यल न्दी. 
भेप तप करके स्वर्ग कमाना, यह तो काम मनूरो का) . 
ना सब कु लेना कुठ नीं, बाना श्लोकर शूरो का।। यरा 


६४ जीवनादर्ण एवं आत्मानुमृति 


वड़ा दैव गदुदी पर॒ वैठा, तव क्या ठढोना धूर का ध 
मस्त हुमा जव अनहद सुनकर, तव क्या सुनना तूर्ये का।। य नदीं. 
मुश्किल अगम पंथ का चलना, धारा खंडि षयो का। 


कहत कवीर सुनो भाई साधो, अगम पंथ कोई शूरो का।। यह नदी. 


अर्थात्‌ पूर्णत्व पराप्त महापुरूपों का पथ अत्यन्त कटिन है । अडगड़ चिन्तन-पथ मे निवात 
एक प्रक्रिया विशेष है । जडगड का अर्थं हे कठिन, जटिल । चिन्तन-पथ वस्तुत अत्नत कठिन ै। 
आधे-अधूरे मन से चलनेवालो के लिए यह पथ नहीं टै । अडगड पथं केवल शूरवीर के लिषए दै! 
जप किया, तप किया किन्तु भजन कि वीच स्वर्गीय सुखो की कामना हो गयी । वह तो उप्ते वदे 
मजदूर प्राप्त करने के सदृश है । उनके चरणों मे सव कुठ समर्पण कर दे, अपने अस्ति तक 
को उन चरणों मेँ मिटा दे। इस केँटीले मार्ग पर चलनेवालों का यही व्रत है। वे जैसे रखे वैते 
रहना चाहिये । परमदेव परमात्मा जव हदयरूपी सिहासन पर विराजमान छे जाता है तो अन्य कुष 
भी सग्रह करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । श्वास मेँ सदा उटनैवाले शब्द अनहद की पकड 
काम कर गई, साधना इतनी सूक्ष्म हो गयी, तव उस पुरुष को वाद्य वातावरण के वा मे कई 
रुचि क्यो रहं नायेगी? ईश्वरीय आवाज सुननेवाला सासारिक मनुरयो की वातों मेँ कौन-सा एत 
लेगा? यह ईश्वर का मार्ग अगम्य हे । यह उत्तना ही कठिन है जैसे तलवार या ष्टूरे की धार पर 
चलना । यह शूरवीरों का पथ है, कायरों का नही । अस्तु, लाड-प्यार मेँ लोग वर्यो का नाम एतै 


ही रहते हे किन्तु उस दिन इस व्याख्या के साथ ही नामकरण के पीछे गुरुदेव का मन्तव्य क्य 
था, यह मुखरित हो उटा। 


चित्रकूट में पूर्ण स्थिति के महात्मा 


यह उस समय की वात है जब महाराजजी को पूर्ण स्थिति प्राप्त ह्य गयी धी। अनुदा 
निवासोपरान्त करमशः अनुभूति हुई कि अब गर्भवास से षुटकारा मिल गया, यमराज का बन्धन कट 
गया, ईश्वर के दर्शेन के साथ विलय मिल गया, स्वरूप ये स्थिति मिल गई, ठेसा आया कि इपी 
ख्प मे स्थित रहना है । यह अनुभवो का क्रम चल ही रहा था कि एक दिन महारानजी के मन 
मे विचार आया- वैसे तो चित्रकूट मेँ महात्माओं की हनारो कुटियेों है, महात्मा भी हजारो है किन 
जब भगवान ने हमे चित्रकूट मेँ रखा तो क्या पूर्ण स्थिति के महात्मा हमारे अतिरिक्त ओर भी 
कोईदहैयाह्महीभरहै। 

जिस दिन एेसा सकल्प वना, उसी दिन महारानी को अनुभव मेँ आया--भगवान का 
दरवार लगा हे । सवसे पहले हमारी पुकार हुई, सने-सजाये निर्मल थी के ऊपर हम ले जाये गये, 
एक उत्तम आसन पर वैटाये गये । इसके वाद पीलीकोटी के अखण्डानन्दजी की पुकार हुई, वे भी 
आये, कुष नीचे आसन पर वैठ गये। तीसरी पुकार जानकीकुण्ड के रणठोडदास की हुई, वे भ 
क्रम से आसन पर वैट गये। आदेश हभ कि ये सन्त है । तव से महाराजजी कौ वड़ा सन्तोष 
हभ कि चित्रकूट मेँ उनके अतिरिक्त अच्छे स्तर के दो सन्त जर भी हे। 


ण दिनों के पश्चात्‌ अखण्डानन्दजी का शरीर टूट गया तो महाराजजी ने कल, “कोई 
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गदी ले आओ तो मेँ भी उनके पार्थिव शरीर को दो फूल चढा आऊ!" धारकुण्डी महाराजजी ने 
कहा, “सरकार! सन्त लोग तो स्वरूप से, अन्तर्मन से आते-जाते है । वे शरीर से करटो जाते है!" 
महाराजजी ने कहा, “लो। हमार जन्मावल हमे ही ज्ञान सिखावत है (मुड्धे टी ज्ञान सीखा रहा है)। 
अण्डा कटे वच्चे से चू-चू न कर। अर। वे अच्छे सन्त धे। मेरे ही स्वरूप थे । मुञ्चे जाना चाहिए ।” 


रामानन्दजी का समर्पण 


रामानन्दजी, स्वरूपदासजी के शिष्य थे। जब उनके गुरु महाराजजी ही परमहसजी के शिष्य 
हे गये तो शिष्य कां जाता? दो माह पश्चात्‌ वे भी महाराजजी के शरण मेँ आ गये । महाराजजी 
ने उन्म अधिकारी के लक्षण देखे, अत उन्हं आश्वासन दिया ओर कहा, “लगे भर रहौ ।" वे पार 
तग गये। इलाहाबाद जिले मेँ तुलसीदासजी की जन्मभूमि राजापुर के समीप लौधना मेँ वे रहने 
ते । महाराजजी ने स्वय वों जाकर उन्दं आशीर्वाद दिया । एक वरिष्ठ सन्त के ख्प मे उनका 
निव आनीवन वहीं रहा। अत्यन्त वृद्ध होने पर वे भहाप्रयाण को प्राप्त हुए । आज भी उनके 
भश्रम पर्‌ श्रद्धालुओं का तोता लगा रहता है, जाँ उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। 


दूधभिक्षा 


जव महाराजजी का अनुसुहया मेँ भली प्रकार निवास हो गया, उस समय चित्रकूट से 
भनुपुर्या आनेवाले दर्शना्थी यदा-कदा महाराजजी के समक्ष पसा-दो पैसा फक देते थे। 
महरएनजी को आदेश होता, “इसे रख लो!" पहले पैसा षटूने के लिए भगवान मना करते थे ओर 
भव कहते है रख लो। महाराजजी ने इष्ट से पृष्ठा कि जब हजार-हजार रुपये मिल रहे थे तब 
ते आपने लेन नरह दिया, आन दो पैसे के लिए आदेश हो रहा है, एेसा क्यो? तव अदेश हु 
फ यह दूधभिक्षा है, इसमे कामना नहीं है। जो सौ-पचास रुपये चढाते दै, बदले मे हाथी मोगते 
। उनका दान- “हाधी श्वान लेवा देई'” अर्थात्‌ कुत्ता देकर बदले मेँ हाथी मगना जैसा है । यह 
पदो पैसा स्वभाववश फेंका गया हे, इसे लेने मे अव कोई दोष नहीं है । महाराजजी कहते थे, 
हे! न भैक्ष की वस्तु है। असती वानी तो भँ रजो मेन देता हू" 


साधकं की देखरेख 


पधकं की सान-सेभार महाराजंजी उसी प्रकार करते थे, लैसे माता-पिता सयानी बिटिया 
भ नर्वाह कर उपे सपममान विदा कर्‌ देते हे । साधक कीं भी चला जाता, महाराजजी उसके 
पक्त पकडते रहते थे। उसकी श्वास ज्यो विचलन का सकेत देती, महाराजजी उत सेभालने 
९ यह वह साधक लोटता, वे तत्काल पूष्ते कि रास्ते मे उस समय किससे वाते कर 


क क वार वे एक प्रतिभावान साधक से पष्ठने लगे, “वर्यो २। रास्ते मे किसी वाईजी से वाते 

एल धा क्या?" वे वोले, "जव हम जानकी कुण्ड में थे, एक वारईजी वरा आती थीं । वही रास्ते 

गये" ५ प्रणाम करके खडी हो गयी। महारानजी ने डपटकर कहा, ^तो लद्द हो 
ते जातौ धो। ऊपर से दिया। एक वार ेसी ट पड जाने पर महीनो के लिए वुद्धि 
भन भजन मँ लगा रहता ओर महाराजजी का भय हर समय वना रहता। 


६६ जीवनादर्श एवं आत्मानुमूति 


अनुसुदया मे मन्दाकिनी नदी के उस पार बडे सवेरे लगमग आट-नी वजे मसक वमे की 
धुन सुनाई पडी, उसके साथ गायन करती स्त्रियो का स्वर भी सुनाई पड रह था। जगत पर 
गाना-वनाना एक नई वात धी! एक साधक कुतूहलवश देखने लगे कि कीन है? डे देक देके 
पर भी वृक्षो की ओट से उनका समूह दिखाई नही पड़ा तो वे सीय के पार्श्वं मे एक ऊचे पय 
पर खडे होकर देखने का प्रयास करने लगे। फिर भी स्पष्ट दिखाई नही पड़ा तो वै पने फे ह 
जरा-सा ऊपर उठकर देखने लगे। पठे मुडकर देखा तो पाया किं महाराजजी देख ट है। वै 
शन्ति से भजन मे वैठ गे। उती समय सेमरिया गव के जमुना पाण्डेय मह्यराजनी का दर 
करने आ गये। वे आश्रम के श्रद्धालु भक्तों मे से धे। उन्होनि महाराज जी को पुष्य अर्पित क पू 
पर प्रणाम किया। महाराजजी ने कटा, "पाण्डेय चैट!" उसने निवेदन किया कि श्र व्रह्मचारी जी 
का दर्शन कर तू। महाराजजी विदू हंसी के अनन्तर योल, “कौन व्रह्मचारी जौ? यह ब्रह्मा 
ह । यह तुग्दाे ब्रह्मचारी जी ओरतों को देख रहे थे ।” पाण्डेय के पूषठने पर्‌ ब्रह्मचारी जी न कह, 
“मे तो पता नदीं कि कव हमने ओर्तो की ओर दृष्टि डाली 1 महाराजजी विगडे, “अभी कहत 
हे कि हमे पता नहीं । क्या जब सीटि्यो से नहीं दिखाई पडा तो पने के वल उचक कर देख एह 
था? साधक का मन साधना के अतिरिक्त अन्य कुछ देखता ही नरी । साधक को हर्‌ पम 
चिन्तनरत रहना चाहिए ।' इस प्रकार दस-वीस जद-वद सुनाया ओर सदा के लिए मन सावधान 
हो गया। जिसे वे विगडते, केवल वही नरह, अपितु जो सुनता उसकी भी बुद्ध निर्मल हो न 
थी। 

गुरु कुम्हार सिष कुम्भ है, गढ़ गढ़ काटे खोट। 
अन्तर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट।। 

कुमार की तरह गुरु महराज की ताडना वाहर ही हुआ करती थी । भीतर हदय से व शि 
क प्रति अत्यन्त कोमल धे। अन्तर्गत सै वे उन्हे भरपूर सरा देते थे। किन्तु उनके कल्याण कै 
लिए इसी प्रकार गढते-गढते, धक्का -धुक्की देते, कभी गाली-जैसी ताडना देते तो कभी पुचकापते 
साधना का परथ प्रशस्ते कर देते धे। 


अतीन्दिय ग्राह्यता 

भक्त करटी भी हो, महाराजजी उनके सकल्प पकड लेते थे। उनकी परिस्थितिर्यो का ज्ञान 
महाराजजी को चलते-फिरते, उटते-बैटते होता रहता था। महाराजजी के निवास के अनन्तर कृष्ट 
यात्री चित्रकूट से घोडे पर चठकर आने लगे । उन पहुचते-पहुचते शाम हो जाती थी । अथवा कभी 
कोई यात्री सत्सग सुनते-सुनते रात वही विश्राम की योजना वना कत्ता था। सेवक घोडे को चरनं 
के लिए छोड देता था महाराजजी कभी-कभी चौककर कहते थे, “देखो! मेरे पास न बेटो, जाक 
देखो तुग्र धोडे के पीछे शेर घात लगाये है । वह आश्रम से एक फर्लाग्‌ दूर हे !” जरो घोडे को 
छोडा धा, जाकर देखता तो शेर सचमुच घात मेँ मिलता । उरते-कोंपते वह किसी तरह घोड़ा लेकर 
भाग आता ओर आश्रम के सामने वोध देता था] 

एक वार इसी प्रकार आश्रम के सामने घोडा वेधा था। सभी विश्राम कर रहे थे! रत्रि के 
वारह वजे महाराजजी को अकस्मात्‌ घवडाहट होने लगी । वै उठ वैठे, सोचने लगे- कौन सकट 


त 
ध 
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म है। उन्होने दारच जलाया तो घोडा ओर शेर आमने-सामने खडे थे! महाराजजी ने सवको 
जगाया, घोडे वाला यात्री भी जगा) पहाराजजी ने कहा, “सो मत। देख तेरे घोडे को शेर ले 
गया! वह बोला, “महाराजजी! हम क्या कर सकते है?" महाराजजी ने कहा, ““हे-हल्ला तो 
क्‌!" आवाज करने पर शेर आडी की ओट मेँ चला गया । फिर वह रातभर जागकर घोडे की 
एवात करता वर्योकिं शेर आडिरयो के पास ही इधर-उधर छिपा रहता । महाराजजी क्षण-प्रतिक्षण 
का हल जान जाया करते थे कि कहां क्या होनेवाला है? उसी के अनुसार निर्देश दिया करते थे। 


ब्रह्मचारी बन्दर 

बन्दर स्वभाव से ही कामी होते है । मानस की पक्तिर्यो मेँ है- “मँ पामर पशु कपि अति 
कामी" इसका अपवाद अनुसुहया का व्रह्मचारी बन्दर था। ऋतु आने पर बन्दर ओर वेदयो 
फे जडे यत्र-तत्र जगल मेँ आमोद-प्रमोद रत रहते, किन्तु यह बन्दर उन सबसे अलग-थलग 
भाश्रम के सामने एक वृक्ष पर चैट रहता था। बडे सबेरे ही वह बन्दर पहाड से उतरकर 
महरनजी के सामने खम्भे के पास वेट जाता था। महाराजजी उस समय ध्यान मे वैटे रहते थे। 
वह भी अषि वन्द करके हाथ समेटकर्‌ चैट जाता था । बन्दर बडे चचल होते दै, विन्तु वह एक 
भसन से वैटा रहता था। उसका रो्ो तक न दिलता। थोडी-थोडी देर मेँ आधी अख उटाकर 
षट देख लेता कि महाराजजी चैठे हे या नहीं । जव महाराजजी चिमटे से धूनी खोदने लगते तब 
वह भी इधर-उधर देखने लगता । महाराजजी उसे प्रोत्साहन देते, “ठीक हे बेटा भजन मेँ इसी 
तेरह लगे रहो 

महाराजजी उस बन्दर के भजन से वडे खुश होते थे। वे उसके लिए आटे मेँ चोकर मिलाकर 
एक मौर रिक्कड तैयार कराते ओर भजन से उटने के पश्चात्‌ उसे वही टिक्कड देते थे। वह खडा 
धक एक हा स दिवकड लेता ओर तीन पैरो से चलकर पहाड़ पर चट जाता था । वहो बैठकर 
षह रोर खाता ओर प्रात काल पुन महाराजजी की सेवा मेँ उपस्थित हो जाता था। 

एक दिन महाराजजी उस बन्दर पर अप्रसन्न हो गये, “हम तुम्हारे नौकर है क्या, जो दस 

मील पिर पर लादकर आया मेगावे ओर तुजे खिला्वे? जब ब्रह्मचारी बने हो, साधु हो तो अपना 

(क क लो। अव तुष्टे यहो से खाने को नही मिलेगा!” महाराजजी ने विनोद मेँ उसे 
वहू डंद। 
अवे र दिन सूर्योदय होते-होते एक जमीदार देवी दयाल कुर्म एक मन चना लेकर आश्रम 
„ ५ | महाराजजी ने कुतूहलवकच पूषा, “कयो नमीदार इतने सवेरे कैसे आना हुआ? उसने पूष, 
क यहा कोई ब्रह्मचारी बन्दर र्ता हे?” महाराजजी ने कहा, “रहता तो हे किन्तु त्ू 
र ५ हे?” वह कहने लगा, “महाराजजी। हम गहरी नीद मे सोये थे। रात्रि के लगभग दौ 
चतो तग, जसे मुञे कोई श्ठकञ्लोर कर जगा रहा हो । मुञ्े आवाज भी सुनाई पड़ी--सोता क्या 
सेगया। + अनुसुहया का ब्रह्मचारी वानर हूं मेरे लिए चना लेकर चल। मँ षबडाकर खडा 
स भने चारो ओर देखा कि किसने मुञ्े खकश्चोरा? मेने आवाज भी लगायी, कौन है? किन्तु 
पवा-अभू अकर पुन सो गवा । तव तक किसी ने एक ्ापड मारा। उसी के साय शब्द भी सुनाई 

-अभीसोरहाहि, सुनाई नहीं पडता । मेने जागकर विचार किया कि कदाचित्‌ अव सोया तो 


६ जीवनादर्शं एवं आत्मानुमृति 


यह बन्दर कीं मेरी गर्दन ही दवा न दे इसके पश्चात्‌ उसी समय अदेश का पालन कलेहतु 
चना लेकर आया हूं । वह बन्दर टै करटा?” 


महाराजजी ने उस भक्त को आश्वस्त किया ओर कहा, “वटो! अव उसके जाने का समय 
हो गया है!" तव तक वह बन्दर पाड से नीचे उतरकर महाराजजी के समक्ष आकर वैट गय 
महाराजजी ने कहा, “यही है ब्रह्मचारी वन्दर। कल ने इते फटकारा था कि साधु हो तो अफ 
भोजन का भी प्रबन्धं कर लो। यह हे तो बन्दर योनि मे, किन्तु आचरण सन्तो के ह । उसीतिषए 
तुम्हरे हदय मे प्रेरणा हुई । यह ब्रह्मचारी है । अच्छ वेदा ब्रह्मचारी! अवं तुं चेतने की 
आवश्यकता नही है, तू केवल भजन करता रह, खाना मिलेगा । तू असली साधु हे ।' फिर भी वहं 
भक्तं नियमित मगलवार के दिन बन्दर के लिए चना लाने लगा। 
वह वन्दर ब्रह्मचारी जी से वहुत घुल-मिल गया था। नव उन्हे धारकुण्डी निवास कने का 
आदेश हभ तो वह बन्दर भ वले से साट किलोमीटर दूर धारकुण्डी में दिखाई पडा। खामी 
उसे देखकर बडे ही खुश हूए, “अरे व्रह्मचारी! महाराजजी ने हमे यले भेजा तो तू भी चता 
आया। ठीक है, तू भी यहीं रह ।” तीन दिन तक तो वह वीं रहा किन्तु विरक्तो कौ तरह सभवत्‌ 
निराधार विचरण मे बट चला। इस प्रकार जिस किसी जीवधारी का स्पर्श या संसर्गं महापुरष पे 
हो जाता है या वह महापुरुष ही जिसमे रुचि ले लेते ह, वह भी पुण्यात्मा वन जाता ह। 
गीता-आपूरति 
महाराजजी की शरण मे आ जाने के पश्चात्‌ धार्मिक पुस्तक के रूप मेँ गीता ओर रामचरित 
मानस से मेरा प्रथम पर्विय हुआ। रामचरित मानस आश्रम मेँ उपलब्य थी किन्तु गीता नामक 
पुस्तक का उस परिसर मेँ अभाव धा। महाराजजी गीता के अनुसार साधको की रहनी पर कहू 
बल दिया करते थे, जिससे इस पुस्तक के प्रति लगाव तीव्र उत्कण्ठा मेँ परिणित हो गया। उन दिन 
गीता प्रेस की अन्यार्थं गीता गाई रुपये की मिलती थी । मन में यह इच्छा स्फुरित हुई कि कम 
से कम तीन रुपये कीं से मिल जाते तो गँ गीता खरीद लेता। आठ आना उन दिनं यात्रा-्य 
के लिये पर्याप्त था । इच्छा तीव्रतर होती गयी किन्तु यह तीन रुपये नीं मिल सके । याचना स्वभाव 
मे नहीं थी । स्वाभाविक श्रद्धावश दर्शनार्थी कुछ पैसे महाराजजी को समर्पित करते जिन्हें मै 
रखता था, विन्तु उनका प्रयोग अपने लिये करना मै सोच भी नहीं सकता था। गीता के तिये मेरी 
तडप वटती गयी । इस प्रकार टाई साल वीत गये किन्तु ढाई रुपये नहीं मिले! एक दिन मेँ विचार 
करने लगा कि पै किस चक्कर मे पड गया। भजन के लिये पुस्तक अनिवार्य हे क्या? आज से 
हे गीता नही चाहिए- एेसा निश्चय करते ही मन को बड़ी शान्ति मिली, चित्त हल्का हो गया। 
उस दिन भजन मे एकाग्रता रही, ध्यान प्रगाढ हुआ, मन प्रसन्न रहा। दूसरे दिन नित्यक्रिया से 
निवृत्त होकर महाराजजी की सेवा में उपस्थित हुभा तौ उनके पार्श्ववर्ती कोटरी की देहरी पर गीता 
रखी हुई थी, दृष्टिपात्‌ होते ही हमने जल्दी से जाकर उसे उदा लिया। यह वही अन्वयार्थं मता 
थी, वर्पो से हरमे जिसकी चाह थी मने पृष्ठा, ““महाराजजी। यह गीता किसकी है?” उन्होने 
कहा,^“क्या मूर्खो की तरह वाते करता ह, तुम्हारी ही तो हे। तू ही तो पटता है ओर कौन है 
। यहा पठनेवाला? देखत हो एकर वुद्धि हो। म्स पूता हे कि गीता किसकी है ” हमने गुरुदेवजी 
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को प्रणाम किया ओर इस आपूर्ति के लिये मन ही मन आभार निवेदित किया । गीता का सकल्प 
मन से निकालतते ही पता नही कहो से आ गई, कौन उसे वहां रख दिया । नि सन्देह यह धी उन 
महपुरुष की सकल्पं पकडने की क्षमता तथा तदनुकूल आपूर्ति-व्यवस्था, जो प्रत्येक परिस्थिति मेँ 
साधकं का सम्बल हुआ करती है। 


साधको का वैराग्य 


महाराजजी की सेवा मेँ अनुरक्त साधको मे ब्रह्मचारीजी सबसे अगे थे। भजन ओर सेवा 
न मै उनकी अच्छी गति थी । महाराजजी साधको के आत्मिक उन्नयन हेतु निरन्तर प्रयत्नश्ील 
स्ते थे। एक बार तीन-चार साधक महाराजजी के समक्ष वैठे थे। वैराग्य प्रकरण प्र चर्चा चल 
पटी थी। मह्मराजजी के शब्दकोश मे वैराग्य का अर्थ राग का त्याग नही था। साधन समच मेँ आने 
पर उक्तर लगनशील साधक साधना मेँ अहर्निश्च रत रहना चाहते ह किन्तु सामाजिक व्यवहार, 
िष्यचार वाधक वनने लगता है । एकं से अधिक वर्तन होने पर उनका टकराव स्वाभाविक ह अत 
शन्ते, एकान्त निरदन्द विचरण करते हुए चिन्तन मे रात-दिन एक कर देने की वृत्ति वैराग्य है। 
रित प्रयल वाले साधक से महारानी प्रसन्न नहीं रहते धे। उन्हे साधन-पथ पर चलने के लिए 
पैव सेत करते रहते धे। 
एक बार रात्रि मे यही उपदेश चल रहा था कि अचानक आकाश से एक प्रकाश पुन उतरा 
भर मन्दाकिनी गगा मे समाहित हो गया। पुन" सबके देखते टी देखते वह प्रकाश ऊपर उ 
भर आकाश मे विलीन लो गया । सभी अवाक्‌ रह गये ) मह्राजजी ने कटा, “ देखा यह प्रकाश।'' 
हमयारी जी वेले, “छ महाराज जी! इससे तो पूरा जगल ही प्रकाशित होता चला गया, यह क्या 
ह" महारजनी ने कला, “यह भगवान शकुन दे रहे ह, तुं ईश्वरीय प्रकाश कैवल्य धाम की 
रति होनी है। इसके लिए लव लग जानी चाहिए किन्तु विरह वैराग्य के विना इसकी परपति सभव 
न्व ै। यही इस प्रकाश से भगवान ने सकेत दिया हे" 
पत्सग चत्त ही रहा था कि अकस्मात्‌ ब्रह्मचारीजी की डी गिर पडी ओर उसके समीप 
५ पका कमण्डल अनायास लुटकता हुआ गगा के किनारे परहुच मथा । महाराजजी ने कहा, 
देखा, वरमसूपी कमण्डल ओर चैराम्यखूपी लयिया, तुम्हारे अन्दर वैराग्य का अभाव हे, लव कच्ची 
ह कर्मे दढता नहीं हे, इसे उटाओ।" ब्रह्मचारी जी ने निवेदन किया, ““महाराजजी। यह कैसे 
उमा?" महारानी ने सुञ्ाव दिया, “निराार विचरण करते हृए निरन्तर चिन्तन मे लग 
गभो ॥ सत्सग समाप्त हो गया । बरह्मचारी जी ने विचार किया- निराधार विचरण करगे किन्तु 
५ + की सेवा मँ लगाव होने से एक-एक करके दिन वीतते जा रहे ये । वाहर निकल ही 
| 


४ स उपदेश के कु दिन पश्चात्‌ एक एेसी घटना घट गई, जो व्रह्मचारी जी के विचरण 

निमित्ते वनी । दोपहर हो चला था, ब्रह्मचारी जी रसोई का कार्य लगभग सम्पादित कर चुके 
व एन तक एक महात्मा महाराजजी के पास दर्शनार्थं आ गये । महाराजजी ने शिष्यचार के 
व उनके लिए भी रसोई वना लेने का आदेश दिया। व्रह्मचारी जी को रेस असमय मे साधु 


“करा आना अच्छ न लगा) उन्दने प्रार्थना की कि, “महाराज जी! यह तीर्थस्थल हे। 
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साधु-महात्मा तो यो ते ही रहते है । इन्दं आदा-दाल दै दिया जाय, यै बना लैगे। जव र 
भोजन ही वनाता रहुगा तौ भजन कव करगा?'' महाराजजी ने कटा, “सा करो, मेर हितत 
इनको लिला दो मुञे भूख नहीं है! रहने ठे, दुवारा भोजन मत वनाओ।' 

अब स्वामीजी को भोजन वनाना पडा। महात्मा सहित महाराजजी को विधिवत्‌ भोग 
कराया ! जब वै स्वय थाल लगाकर भोजन करने वेटे, महाराजजी वौके गे पुव गये । उनचन हष 
से थाली खीच लिया ओर उनकी गर्दन पकडते हुए वोले, “पिता की कमा हे क्या? भागौ ये 
ते। कहता है भजन कव करेगा । जाओ करो भजन" 

स्वामीजी नीचे आकर सीटियों पर खडे हो गये । जव-जव वै ऊपर आने की कोशिश कपत 
तो वे कहते, “ऊपर चढे तो हमथ-पेर तोड दूगा। तू हमे अभी जानत्ता नहं तू सोचता है भे सेव 
करता रूः हम तुम्हारे भरोसे वै है / इसी तरह धमकी सुनते-सुनते स्वामीजी को ष्टे वीत गवे] 
महाराजजी का गुस्सा कमे होता ही न धा। स्वामी जी ने सोचा, यै ऊपर जाने नही दे रह है, किय 
क्था जाय? भजन ही तो करना है । नाम, सूप, ्र्मविद्या, अनुभव सभी तो उपलव्य टै, चतक 
कहीं अन्यत्र कर्‌ लेगे। ओर वे चल प्डे। 

उसी समय आश्रम के भाविक भक्त यमुना परण्डेय उधर से आ रहे ये। उन्न ्रह्मवाी 
जी को प्रणाम किया, किन्तु बरह्मचारी जी वेले नही । पाण्डेय ने आकर महाराजनी की प्रणाम क 
कषा, "आज स्वामी जी बहुत उदास है, वात क्या है?" महाराजजी ने कहा, “वह मूसे नारं 
होकर जा रहा है /' उस भक्त ने आवाज दिया, "ब्रह्मचारी जी! लौट भर्वे 1" स्वामीजी ज्योही धूमे 
महाराजजी की कडकदार आवाज सुनाई पडी, “धूमना नर्ही, अव जाओ भजनं करो ।" 

जगल मे चलते-चलते ब्रह्मचारी जी को रात हयो गयी । एकं पहाड़ी नाले पर उन्न देख, 
गे के लोग एक शव का दाह-सस्कार करने मे ले है । शिशिर ऋतु थौ। ्रह्मचारी जी मे सेच, 
जवे ये चले जायेगे तो यहीं पर हम धूनी तापेगे। उन लोगों के जाने कँ पश्चात्‌ आप चित्ता कौ 
उसी धूनी के समक्ष आसीन हो. गये । मध्यरात्नि मेँ उन्हे याद आया कि इसी चिता पर शव जलारथा 
गया है, कही वह भूत न बन जाय । क्रमश उन्हे लगने लगा कि वह भूत बनकर उपद्रव केर पकता 
हे। अत उन्होने सम्पूरणं तत्परता से महारानजी का आ्वान किया। 

इतने मे जैसे एक दृश्य की तरह महाराजजी का सूप पचा ओर बोला, “जव मेँ तेरेसा 
हूः आगै-पीठे चार ओर से तुद देख रहा हू, तव तू किस भूत से उर रहा हे?" ब्रह्मचारी 
आश्वस्त हौ भजन करने लगे। आराम भी किया ओर प्रात व्य से चल पड़े । भय सदा के लिए 
समाप्ते हयो गया। साधक के लिए गुरु सर्वत्र रहते ह। 

महाराजजी कौ वटिया शकुन उनके वारे मेँ मिलता रहा । डेढ वर्ष पश्चात्‌ अकस्मातुं एक 
राजमाता उन्हं कार में वैटाकर प्रयाग का तीर्थोटन कराने लमी! वह कड़ी श्रद्धालु धी! इधर 
मलारानजी को अपशकुन होने लगा। वे कहत, अव तकं तो उसका वैराग्य बहुत वटिया चलं रहा 
था किन्तु अव गडवड है] अव चले आनेमेँदी उसकी भलाई हे। 

उधर शरी व्रह्मचारी जी को आश्रम चलने के लिए शकुन मिलने लगा किन्तु वे स्थिति मिलने 
के पश्चात्‌ ठी आश्रम लौटने का हट करने लगे। तव छने अनुभव में दिखाई पडा- तू सोचता है 
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म भक्ति करता हूं किन्तु तेरी भक्ति नष्ट होने को हे। तुरन्त आश्रम जाकर गुरु महाराज जी के 
चरणो मे दण्डवते कर क्षमा मागो” अव कटां का राजा ओर करटो की रानी! ब्रह्मचारी जी रत्नि 
महद्र से आश्रम की ओर चल पडे। 

आश्रम मे महाराजजी भरतो को वता रहे ये, “हे! आज मैने अनुभव में देखा है कि 
सच्िदानन्द की नाक मे रस्सी डालकर पतंग की तरह डोर खीचता हुआ उसे लाकर यहं पटक 
हू। वह आवा नाही चाहत रहय किन्तु मेँ उसे खीचकर्‌ लाया हू। अभी आता ही होगा ।' प्रतीक्षा 
हे ष्टौ धी तव तक ब्रह्मचारी जी पहुंच गये ! महाराजजी भीतर से चाहते थे कि वह कव आ 
नाय किन्तु उसे देखते ही बोले, "हो देखो! ये तो चले आये । इन्हे कीं दो रोरी का टिकाना नहीं 
हे ॥" व्रसमचारी जी ने दण्डवत्‌ किया ओर एकं ओर वैठ गये! वे सोचते थे, गुरु महाराजजी से 
व करगे किन्तु प्रणाम करते ही महाराजजी प्रसन हो गये । हाल-चाल पुछा किं वैराग्य 

सा रह 


मत्ता शिशु को मारत है किन्तु उपे चोट नहीं लगती । टीक एसा ही स्वभाव गुरु महाराजजी 
श्न था। उनकी सारी ताडना साधक के विकास के लिए ही होती थी। 


साधको का योगक्षेम 


विचरण-अनुष्ठान पूर्ण होते-ोते व्रह्मचारी जी अदर्निश भजन मे परिनिष्ठित हो चले थे 
फर भी उने सन्तुष्ट नही थी । वे चाहते ये कि भजन मँ सवा लीन रह । कदं साधको के अभिनव 
प्रे पे उनके लिए सेवाकार्यं भौ अवशेष न था। नितान्त एकान्त हेतु उन्होने थोडी दूर पर भजन 
कीर का निर्माण कर्‌ लिया। यह स्थान घनघोर जंगल मे उस मार्गं पर था, जरो आसपास शेर 
श आना-जाना था। कुटी तैयार हो जाने पर ब्रह्मचारी जी ने निवेदन किया, “आनना होती तो 
एकत मे रहता । जव आदेश होता तो भँ आपकी सेवा मे आ जाता 

महाराजजी ने कहा, “मुञ्च ज्ञात था कि दिन मेँ तुमलोग कां जाते हो? उस कुचिया निर्माण 

- प भौ मै अवगत था, यह उयित भ हे । इसी प्रकार दततचितत होकर भजन ये अनुरक्त होना चहिए। 

ठीक है वह भजन करो । तेकिन अन्तदेश से मिलनेवाले हर आदेश का पालन करना !' व्रह्मचारी 
भी उह एकान्त मे अनवरत चिन्तन मेँ लीन हो गये । यद्यपि कुटिया में पर्याप्त भोजन-सामग्री की 
मवस्था रहती विन्तु वे मात्र सतू घोलकर पी लेते ये। दिन-रात भजन-चिन्तन मे ही एकाकी 
एत्लीन रहते थे! 

दिया के सामने जगी परम्परा के अनुसार उन्हेनि आठ-दस फीट ऊंची लकड का एक 
मृचानं वना रखा था। गर्मियों मे खुले आकाश के नीचे वह स्थान शीतल तथा रत्नि म भजन करने 
र तिए उपयुक्त था। आप नियमित रूप से रात्रि दस वने से विश्राम करते ओर दो वे से ही 
भन भू वैठ जते ये, जसा कि पूज्य गुरुदेव जी का निर्देश ा। 

एके रत्नि अपशकुन छोने लगा। सकेत मिलने लमा, मत सोओ। अत वे जागते रह गये! 
भरति व्यतीत हो चली । तारो की स्थिति से प्रतीत हुआ कि दौ का समय हे। उन्छँने सोचा, 
सर्गे नहीं किन्तु कमर सीधी कर ले । जज्योही पैर फैलाया, निद्रा के व्नीभूत हो गये! अकःमात्‌ 


१०२ जीवनादर्श एवं आत्मानुमूति 


उन्हे लगा, जैसे किसी ने उनका यथ पकडकर वैठा दिया हो। साथ ही भयकर्‌ अपशकुन होने 
लगा। उठकर वैटते ही नीचे कृष काला-सा दृष्टिगत हुआ । रार्च जलाने पर उन्होने देवा कि ए 
गुलवाध मचान पर छलांग लगाने का पता भर रह था। प्रकाश होते ही वह धूमकः ब्रािर्यो की 
ओर चला गया ओर वहुत देर तक व्ही ते उन्हे देखता रहा फिर क्रमशः ओश्नत हौ गया । 

गुरुदेव भगवान इसी प्रकार अपने भक्तो की रक्षा करते है । भक्त सो जाय किन्तु वे सर्व 
सभी परिस्थिति मे साधक के रक्षार्थं साय रहते है, उसे निर्देश देते ह । उनकी अवहेलना से खत 
मेडराने लगते ह किन्तु भोले साधक को भी गुरुदेव अन्तत. वचा ही तेते है। 


धारकुण्डी जाने का निर्देश 


सत्यान्वेषी होने से आपका नाम पून्य गुरुदेव ने सच्चिदानन्द रखा था। यथा नाम तथा गुण 
की परिभाषा चरितार्थ हुई । एक दिन महाराजनी को अनुभव मेँ मिला कि नीवू दो टुकडों भे वेट 
गया । उन्होने ब्रह्मचारी जी से कहा, "देखो, निर्गुण व्रह्म दोनो जगह वरावर हो गया। तुम्हरे तिए 
ययं सब कुछ हो गया, पार लग गया! अव तुम्हारी छाती मँ वाल हो तो जाकर धारकुण्डी रे 
बरह्मचारी जी ने कलम, “अपनी छती के बालों पर तो नदीं किन्तु भापकी कृपा के वल पर ५1 
धारकुण्डी जा सकता हूं अनुमति मिलने पर ब्रह्मचारी जी धारकुष्डी पहुचे । वरह पुव द 
सम्पूर्ण ईश्वरीय विभूतियों स्वामीजी के हदय-देश मे उतर आई, आत्मसक्षात्‌ हो गया । जन-कल्याण 
की स्रोतस्विनी धारकुण्डी के पावन आश्रम से प्रवाहित हयो चली । 


पशु-पक्षियों को मानव-तन की प्राप्ति 


जब हम प्रमणकाल मेँ गाजीपुर मे थै, एक पहाडी कुतिया ने वच्वा दिया। स्वामी 
भगवानानन्दजी ने उसे जोली मे रखकर महाराननी के समक प्रस्तुत कर दिया। काले रग फे 
चाइनीज वृत्ते की तरह उसके अगले पैर चार-पोच इव के, पिले पैर छ~-सात इच ऊंचे, कृत 
ऊंचाई एक फीट, किन्तु लम्बाई ढाई से पौने तीन फीट तक लगभग थी। देखने नें वह कुत्ता बडा 
सुन्दर ओर स्वभाव का उतना ही कट्टर था। कै्ना भ देशी कुत्ता हौ वह उससे लिपट पडता धा। 
छोटे पैर होने से नीचे तो उसे रहना ही था फिर भी वह हारा कभी नहीं । लडने मेँ बड़ा तेन धा। 


उसकी समञ्च पर्याप्त अच्छी थी। महाराजजी कभी उसे आसन पर भी बिठा लेते थे, तो कथी नीचे 
ही उसका आसन रहता था। 


दूध पीने में वह बडा मनौती लेता था। जव किसी भ प्रकार बहलाने, एसलाने से भी वह 
दूध न पीता तो मगल दादा उस दूध को उठाकर पी जाते ओर कहते- “हो सरकार। चीनी डले 
रही, यह तो नही पियेगा, यह मेरे अश का दध है। उत्ते जूटा सही-सब एक जैसा था। 
महाराजजी कहते- “देखो। कुत्ते का जूटा पी रह्म है!” वह कहता- “अब तो प्रसाद हौ गया 
महाराजजी । 

महाराजजी ने उस कुत्ते का नामं भैरव रखा था। वह प्रतिदिन शेर की गुफा से ताजी 
हडिड्यों ले आता ओर आश्रम से दूर रखकर उसका स्वाद लेता रहता था। महाराजजी सोचते कि 
यह भेरव रात वारह वजे गायव हो जाता हे! यह नाता को है? यह लगभग दो वनै कर्वे से 
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भद्धेय श्री सद्गुरुदेव पूज्य श्री परमहस जी महाराज 


(शुनि चैव श्वपाके च पडिता समदर्शिन) 


आदर्शं जीवन १०३ 
तै अता ह? पता चला कि यह ताजी हदिखियां लाता है। शेर कौ गु चमन मे न्स नदन 
4 भव की हके सुनकर महारानी चिन्तित हुए । ये कएने लगे- “लगता द्म पमी ण्न 
र ज खा जयेगा। जव यह सीधे गुफा मे चला जाता है ते) वह कव त धय एनाः मन 
तउ समय वह गुफा मे नह रहता होगा, किन्तु वह दो-चार्‌ दिन लगातार गृफा भ जगम म) 
त प्रिया करता दै । क्या वत्वे, किसी दिन इसको भेर खा जयेगा +! 

महारनजी एडी लेकर भैरव को जरते, धमकते ओर्‌ समसाते भी धं । दो-तीन धिन तक 
ग कह मनत था, कदी न जाता था किन्तु किमी दिन चकमा देकर चनं धता धा। एक दिनि व्र 
प्ते स्वैर तक नही आया। महराजजी ने कहा- “क भेर त नही खा गया? अमी ते भिनद 
रात है, उसकी श्वास वोलती है। उत्ते खव दो!" लगौ ने उमे जेगल भे दृटा किन्तु उत्का 
पी पता नहीं चला। 

व हम आश्रम से वगिया कौ ओर जाने लगे, भेरव राते की एक दोप भे चुपचाप वेटा 
मिता । ज्योही हम वहों से निकले, वह भूकता हुआ तेजी से इधर-उयर टीडने लगा । उसका सकेत 
धा किंम्‌ लापता नहीं हं वल्कि यँ धैठकर अपनी इयूटी दे रटे हँ । महाराजमी ने मुना तो 
वैते "दने तो वड वुद्धि लगायी। आज इसे डोट-फटकार नी पडेगी । कोई वात नही, अव 
भी सुम्न जाय} 

उन दिनो शी व्रहचारी जी धारकुण्डी मे निवास करमे लगे थै। उस दिन वह महाराजजी के 
दार्व धाणुष्डी से आये ये । चर्च चल रही धी कि भेरव शेर की गुफा मे जाने लगा है। हमने 
ताव रघा कि अच्छा होता यदि भैरव को धारकुण्डी भेज दिया जाय । महाराजजी इस प्रस्ताव 
एर मैन हे। हमने “योन स्वीकार लक्षणम्‌" मानते हूए, धारकुण्डी महाराजजी के जति समय वह 
कृत उनकी जीपमे सड द्वि! ` । 

व त क गयी तो क कहा- “व्यो रे! तुम लीग हमारा मन वहलाव, 
स व्यद दय वह मेरी गदी पर वैटता था। मेँ उसे अपने हाथ से दूध पिलाता धा। 
लोके ब हे ^ किया कि वह शेर की गुफा मँ जाता था। उन्ठने कला- मेरे 
पे ो चेव स ता 1 वचाने की सच्चिदानन्द की हैसियत है? जाओ अव बचाओ 
ह नत! वातं श ॥ वह शेर की गुफा में क्यों जायेगा? वरहो गुफा का उसे ज्ञान तो 
, हो गई। 

क 1 व स्थापना के उपलक्य मे भण्डारा हो रहा था। दूर-दूर 
वतक धा। नीय लोगों क भालुजनी का वरहो समागम था। भीड़-भाड, चहल-पहल का 
भगो लगे। उसका डल व बहुत से कृत्ते भी चले आए ये) भेरव को देखते ही वे ग्रामीण 

दघ कृते जो से भागने ह , रूप-रग अन्य कुत्तो से अलग ही था । उसे अपनी ओर आता 
भोर एन कुतो क व (९ आदमिर्यो के वीच भैरव इधर से उधर सनासने दौडने लगा 

१ व करते जंगल की ओर थोडी दूर चला गया। 

माबव छे गपा हे] उन्न को त त था। चलते समय आपसे बताया गया कि कुता इस प्रकार 
-“खोजो रे, उसकं लिए खतरा दिखाई पड रहा है । उसे खोजो ” 


१०४ जीवनादर्णं एवं जआत्मानुमूति 


स्वामीजी उसे दूढने के लिए लोगो को निर्देश देने लगे । टमलोग महाराजजी के साथ जीप मे वेवका 
अनुसुडया की ओर चले। 


धोर जगल मे जीप धारकुण्डी सै कुछ दूर आयी धी कि एक शेर सडक के किनारे ते एग 
लगाकर सडक के दूसरी ओर कूद गया। वह जीप ते दत फीट अगि से निकला ओर नगत मे 
चला गया। महाराजजी वोते-'"ओह! भरव को तो शेर खा गया।” हनारोँ आदमियों के वीव पै 
शेर उसे कैते ले जायेगा? हमने सीचा किन्तु वात गुरु महाराजजी कट रहे थै, कोई इनकार कते 
करे? जीप अनुसुरया पहुंची । सभी दैनिक चर्या में व्यस्त हो गये। 


तीसरे दिन धारकुण्डी से सदेश आया-^भेरव को तो शेर खा गया। शेर के गुफा मे उर्तकी 
सीकड ओर पव के चिन्ह मिले है दये तत्काल महाराजजी की चेतावनी याद हो गयी, “चाभ 
अव शेर से!” जें कोई सम्भावना नहीं धी, वलयं भी वह व्यवस्था हो गयी । महाराजजी ने मुना 
विन्तु हमलोगो को उन्होने एक वार भी उलाहना नहीं दिये ! सचमुच, वे वडे दयालु । 


महाराजजी के मन मे आया, “भैरव मेरे हाय से दूष पीता था, हमरि आसन प्र भ वह 
यैठ जाता था। मैने उसे सहलाया। साधक-सेवक ही उसे चलाते-फिराते, उटाते-वैठते थे। क्य 
साधु-दर्शन एव स्पशं से उसको कोई लाभ हभ होगा? हमारा भैरव किस योनि मेँ गया दोगा? पु 
तो वह लेगा नही, उते तो मनुष्य योनि मेँ ही आना चाहिए ।” उस दिन मह्यराजजी कौ अनुभव 
मे आया कि कुठ देवदूत दिखाई पडे ! एक ने कहा, “महाराजजी! चलँ, आपका भरव जितत खूप 
को प्राप्ते हुआ है, दिखा दें । महाराजजी ने उससे कटा ""ले चल दिखा । करटा है? वह महाराजजी 
को साथ ले गया। महाराजजी ने देखा, एक कार्यालय मेँ साहब लोग बेटे हूए थे । मुख्य अधिकारी 
की कुसा रिक्ते पड़ी थी। देवदूत ने बताया- “महाराजजी! यह कीं खाली टै, इसी पर आक्‌ 
आपका भरव वैठेगा /” तभी एक मोदा-सा काले रग का एक व्यक्ति आकर उस कुरी पर वट 
गया । देवदूत नै कहा, “यही आपका भैरव है, इसी स्वरूप तक इसकी प्रगति हदं हे !' इस सूचना 
से महाराजजी को बडी प्रसन्नता हुई । अपना अनुभव वताते हूए उन्होने कहा, “हो! भेरव मनुष्य 
के शरीर मेँ जन्म लेगा, साधु तो नहीं बनेगा किन्तु साहब बनेगा!” 


कुछ काल पश्चात्‌ महाराजजी ने एक शुकी पाल लिया । वट शुकी बहुत पठनेवाली निकली! 
स्वभाव की वह बहुत तेज तर्रार थी! वह आश्रमवासि मेँ सवका नाम जानती थी । सवको प्रणाम 
करती थी किन्तु ब्रह्मचारी जी से उसकी खटपट थी। । 


एक दिन वह बीमार हुई ओर मर गई । महाराजजी कहने लगे, “दे, बीमार हुई ओर 
अकस्मात्‌ मर भी गयी? हमारा तो पिजरा ही सूना हो गया। पता नहीं मृत्यु के पश्चात्‌ वह कित 
योनि को प्राप्त हुई । पशु-पक्षी तो वह हो नहीं सकती । उसने मेरे ह्यथ से दाना खाया, रामराम 
सीखा, साघु-साधरकों का स्पर्शं पाया है। अन्तत साधु-सगति ओर स्पर्शं ते लाभ ही क्या हुजाः 


उसी दिन महाराजजी को अनुभव मेँ आया कि समीप ही सेमरिया गाव मेँ नवल पण्डित है। 
उसके यहो वह जन्म लेगी । दूसरे दिन महारानजी ने उन पण्डित जी को-वुलाकर कहा- देखो! 
~ मेरी शुकी कल मर गयी हे । वह तुम्हारे यहाँ कन्या वनकर जन्य लेगी । वह पक्षी योनि से सीधा 
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पण्डित के यहां मानव शरीर ग्रहण करने जा रही है । देखना, उसे ठीक से रखना । उसे कोई कष्ट 
न होने पये। 

पण्डितजी एक कन्या के लिए लालायित थे। उन्हँ मनमागी मुराद मिती । समय अने पर 
कन्या का जन्म हुआ। वह गोरे रग की बडी सुन्दर लडकी थी । दम्पत्ति ने बडे स्नेह से उसका 
पालन फिया। विवाह का समय अने पर पण्डित जी निमत्रण लेकर आए ओर बोले, “महाराजजी। 
आपकी सुग्मी का व्याह है, चले!" महाराजजी ने बताया, “देखो हमे वहीं तक शौक धा। अब 
सुग तुम्हारी हो गयी ! विभूति लो ओर जाओ अपनी व्यवस्था देखो '” अस्तु, महापुरुषों के सग 
से पु-पक्षियो की भी योनियों बदल जाती है} 

रामचरित मानस मेँ है कि भगवान राम वन-पथ पर अग्रसर हो रहे थे। उस समय जिन 
पशुपक्षि ने प्रभु को देख लिया, अथवा उन्होने नहीं देखा ओर प्रभु ने ही उन्हे देख लिया ^ते 
सव भये परम पद जोगू।" उन सवम परम कल्याण के सस्कारों का सुजन हो गया । महापुरुष 


कल्याणप्वस्प हुभा करते ह । महाराजजी के सान्निध्य मँ रहनेवाले पशु-पक्षी भी उन्नत शरीरो को 
प्रतत हूए। 


तहसीलदार स्वामी 

विचरणील महात्मा अनुसुया पर्वते ही रहते थे । इसी क्रम मेँ एक सन्त अनुसुडया अये। 
उका शरीर ईगुर-जेसा लाल था। महाराजजी को सादर प्रणाम कर वे एक ओर वैठ गये। 
महरानजी ने पष्ठ, “कर्हो से आगमन हुआ? कव से इस वेश मे है? शान्ति तो है?" वे बोले, 
महाराजजी। हम तहसीलदार थे। सन्त-महात्माओ की वाणी सुनने से इस निष्कर्ष पर पहुचे कि 
भजन ही सार है। अतएव सब कुठ त्यागकर्‌ हम ईश्वर-पथ पर निकल पडे! इस वेश मे आये 
दो वर्ष हो चुके है। रही शन्ति की वात, तो महाराजजी। सव जगह देखने से यही लगता हे कि 
माया जीत रही है ओर ब्रह्म हार रहा है ।” 

महराजजी ने कहा, “अच्छ तो माया क्या कर लेगी? जब भगवान अपना लेते है तो माया 
गु भी नहीं बिगाड सकती ।” उन्होने कहा, “महाराजजी। आप घोर जगल मे त्यागवृत्ति से रहते 
हे इसरिये माया को ललकार रहे ह । वैसे हम आपको भी देखेगे कि एेसा आप कब तक कह पाते 
ह!" महारानी ने कहा, “टीक हे!" स्वामीजी विचरण मे निकल गये। । 

यो वं के पश्चात्‌ स्वामीजी पुन अनुया आश्रम पारे । उन्होने देखा कि महाराजजी की 
दशा पहले से भी अच्छी थी। उन्होने महारानजी को सादर प्रणाम कर पूष्ठा, “आपने हमको 
स ` महाराजजी ने कहा, “तहसीलदार स्वामी हो क्या?” उन्होने कहा, ““हँ महाराजजी, वही 
६" “ओर सुनाओ, ब्रह्म जीत रहा है कि माया? आपका क्या हाल है?" 
च महाराजजी ने कमण्डल उटाया ओर घूमने चले गये । इधर तहसीलदार स्वामी के ने््रो से 

शपात्‌ होने लगा । कुछ देर पश्चात्‌ महाराजजी लोट आये तो भक्तो ने महाराजजी से बताया कि 
तेहसीलदार स्वामी तो रो रहे हे। महाराजजी ने कहा, “अव रोने सै क्या होगा- 
केरा तबहिं न चेतिया, जब रिग लागी बेर। 
अब के चेते क्या हुजा, कान्ह लीन्हा घेर !। 
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यह हुआ कैत?" उन स्वामीजी ने उत्तरकाशी के एक धर्मशाला मेँ घटित धटना का वृत्तान्त कह 
सुनाया। इस घटना को वहां के लोगो ने यद्यपि मर्ह जाना, किन्तु आला ही मेरीशृ्ु दे गी। 


भक्तगण रेक तो लेते है लेकिन अव उनका मेरे प्रति कोई विप आदर-भाव नरह रहता। 
वे चाहते ह कि कव चले जाये । हम सोचते थे कि उक्त घटना को कोई नहीं जानता} केवल हम 
जानते है या वह जानती है किन्तु “र प्रेरक रघुवेश विभूषण” । लगता हे सवके हदय मे प्रणा 
हयो जाती है। अव भजन मेँ भी मेरा मन नहीं लगता। एेसा कहकर वे पुनः रने लगे। 

महाराजजी ने का, “रोने से क्या होगा? अव तुम विश्वामित्र की तरह धैर्य के सा पुनः 
लगो। जो पीछे पूमकर लडता है वह कायर नहीं कहलाता । हिम्मत क्यो हारते हो ? माया ते सदैव 
डरना चये! माया ही नारी है। घर छोडकर आप साधु वन गये, वेश भी धारण कर्‌ लिया। 
्ान-ध्यान की बते भी करने लगे किन्तु जव तक अनुभवी महापुरुष न मिलँ तया उनके दार 
निर्दिष्ट साधना का अभ्यास ओर सेवा किये विना साधना हदय मेँ जागृत होती नहीं! आपसे यी 
भूल हई कि महापुरुष का सान्निध्य प्राप्त नहीं किया! इसलिये सद्गुरु के दरवार भे श्रलपूर्वक 
अपना अभिमान त्यागकर पडे रहना चष्ठिये । जच भजन-पथ पकड मँ आ गया, साधना जागृत 
हो गयी, उसके पश्चात्‌ ही निराधार विचरण का विधान है । इस जागृति को प्रप्त साधक- 

कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा । कत्तु विलोकत मन अभिरामा ।। 


रामनगर की रामलीला 


भगवान राम की रामलीला, भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला, भगवान महावीर, भगवान बुध 
जेते महापुरुष, हरिश्च, प्रह्लाद, रुव इत्यादि भक्तों के नाटक भारत मेँ अनादि काल से हते अये 
ह । आध्यात्मिक देश भारत मे यह रामलीला, रासलीला खुली पुस्तक हे । इन प्रचलित नाकौ से 
बच्वा-बच्चा श्रद्धा से भर जाता हे । यह अध्यात्म क्रिया की पहली कक्षा है । प्रवेशिका से मध्य तक 


का सस्कार इन्दी नाट्य रूपकों से मिलता हे। निरक्षर भी इन दृश्यावलोकनों से शित हे 
जाता है। 


भारत पूर्तिपूनक कदापि नहीं हे । बाल्यकाल से ही इन आध्यात्मिक सस्कारो का सृजन ईन 
मूर्तिं से मिलता हे। वही आत्मदर्शन का पथिक जब आगे की विद्या पकड लेता है तो एन 
जीवनपर्यन्त वह कभी मूर्ति के पास नहीं जाता ! वह आरभ का मू्तिपूनक एकान्त शान्त विये, 
खण्डहरो, वनस्थलियों की कियो मे पाया जाता है । 


ससार की समस्त विद्याओं का ज्ञाता भी अध्यात्म-पय में मात्र प्रवेशिका का छार है । उसने 
शरीर-निर्वाह पठा है, आत्मानुभूति की क्रिया नहीं ! वह तो तब आती हे जब चिन्तन ते हृदय का 
आवरण धुल जाय ओर आत्मा रथी हो नाय । वैते तो यह लीलाये भारत मेँ वारये मास चलती 
रहती है किन्तु वर्णा के मध्य भाग श्रावण-आशरविन मास का समय इन लीलार्ओ के लिए निर्धारित 
हे । भ्राम, गली, हर जनपद मेँ इन लीलार्ओं की वाढ आ जाती है। वाल्यकाल सै ही महाराजजी 
ने इन लीलाओं का अवलोकन किया था। इनमे से काशी के रामनगर की लीला आपको बहुत दी 
भ ५ लगती थी! क्वार मास अति ही महाराजजी के मन मेँ विचार आया कि काशी जाकर 
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 रमनमर की रामलीला एक वार ओर देख लिया जाय । ज्योही चलने की तैयारी की, भगवान ने 
मना फिया कि मत्त जाओ, फिर भी महाराजजी सोचते कि भगवान आदेश देते तौ जाकर 
देव आते। 

इतना सकल्पं आया ही था कि महाराजजी जव भी सायकालीन ध्यान मे बैठते, शरीर तो 
अनुसुडया मेँ रहता किन्तु स्वरूप उड़कर रामनगर की रामलीला में आ जाता था चेतना सिमटकर 
एमनगर चली आती धी । जव रामलीला समाप्त होती तो स्वरूप पुन. उडकर्‌ वापस अनुसुहया 
पहुच जाता था। वे पुन सचेत टो जाते थै रामनगर की समस्त रामलीला ज्यो की त्यो महाराजजी 
को दिघाई पडने लगी ! यह क्रम कर्द दिनों तक चलता रहा} 

एक दिन महाराजजी कुछ चिन्तित थे । वे बोले, “हो! आज रामनगर की रामलीला मे राजा 
को हाय विगड गया । सम्पूर्ण मेला-शषेत्र मे भगदड मच गयी । मेँ भी दबते-दवते किसी तरह बचा | 
वासमी रमनी का हाथ पकडकर भागने लगे ! बडी टंसी हुई । 

महाराजजी भक्ती के वीच यह वता रहे थे कि चित्रकूट के तीर्थ पुरोहिते कार दार कभी 
मे अनेवतते कुछ यात्रियों को लेकर अनुसुहया दर्शन को पहुचे । महाराजजी के मुख से यह कथानकं 
सुन वे आश्चर्यं मे पडे । उन्होने साश्वर्य कहा, ““महाराजजी। आप कव आये? हम लोग भी वहं 
ध ओर चते ही आ रहे है । आप हम लोगों से भी पहले आ गये- देसा कैसे सभव है?" महारानजी 
न हैते हूए कहा, “हम कहीं गये नहीं ये । यही वैठे-वैठे देखा करता ह| भगवान चाहे तो अपने 
भक्ते को कुछ भ दिखा सकते है । पत्थर पर भी दूवृ जम सकती है। वे अस्नभव को सभव बना 
एकते ह । जल मेँ सन्त नानकं की चक्की चल गयी थी। करते भगवान है, श्रेय अपने भक्त को 
8 है। करत करावत आप ह पलटू-पलदर शोर । 


जंगल में रेडियो 


,  उनही दिन भारत-चीन सीमा पर युद्ध चल रहा था। लोगों से सुनकर महारजजी कहते, 
च कोई ञे भरी ठीक से लडाई का समाचार तो सुनाता” कर्व ग्रा्याचल के वासुदेव नामक 
भक्त ने एके रेडियो अर्पित करते हुए कहा, '"महाराजजी। यह आपको इस जगल मे भी सी 
१४५ देता रहेगा !" उन दिनं वोदा जिले मे रेडियो एक दुर्लभ वस्तु थी । अनुसुडया-चित्रकूट तक 
५ ध के पास न थी। कर्वी के दो-एक सेट-साहूका्ो के पास तक ही यह सीमित थी। 
त टी इसका प्रचलन था । रेडियो देखकर मुञ्चे बहुत चिन्ता हुई क्योकि इसमे भले-वुर 
| आते ही रहते है, जिनका गलत प्रभाव साधको पर पड सकता था। अत हमने 
॥ ६ किया, “महाराजजी। रेडियो आश्रम मे न रखा जाय । शहरो मेँ तोग 
व देखते ओर रेडियो के गने ही तो सुनते रहते हे । मीनो की चकार्चोथ ते 
प चत्त को विश्रामदेनेकेलियिही तो लोग जगल मे सन्तो का दर्शन करने आते हे ।' 
गहाराजजी ने कल, "देख मेरे लिये अव कोई विधि-निषेध नहं है । भने न इसे मेगाया ह 


ने मुले इसकी कोई इच्छा हौ धी । पता न कैसे ये वस्तु चती आ 
सत ह ध स्वाभाविक सूप से मेरे पास चती आ 
त 6 । मुने कोई वाधा भी नही दिखाई देती छ 
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भने कहा- फिर भी पहाराजजी! लोकदुष्टि मँ यह उचित नर्टी है /” महाराजजी ने कह, 
“अच्छ तू कहता है तो हम इसे हदा देते है” महाराजजी ने वह रेडियो उसी भक्त के य भेन 
दिया। 
उसी दिन सिंचाई विभाग के एक ओवरसियर महाराजजी के दर्शन हैतु आश्रम म भवे] 
उन्न कहा, “महाराजजी। हमने सुना है कि आपके पास रेडियो आया टै ।" महाग़रजजी नै कह, 
“लँ हो। आया तो था लेकिन हमारे एक शिष्य टै, वे कहते हैं किं इसे न रखा जाय। इससे साधके 
पर बुरा सरकार पड सकता है, इसलिये हमने उसे गिसका था उसरी के पस लौट दिया है 
जओवरसियर ने कहा, “महारानी आप योगी है । आपके लिये विधि-निपेष के ह 
अवधू सहज समाधि भली । 
जं जं जाऊँ सोई परिकरमा, जो कुछ करं सो पूजा। 
भीतर बाहर एक ही देख! भाव मिटा सब दूजा।। 
अपके लिए कर्तव्य ओर अकर्तव्य की सीमा कर्हो है ।" 
महाराजओी ने तुरन्त हमे वगिया से बुलवाया ओर वोले, “देखो, यह क्या कट रहे है" 
हमने सुना तो कहा, “महाराजजी। ये कहते तो ठीक टँ, आपके लिए तो वास्तव मेँ इसका 
कोई प्रभाव नहीं हे । रेडियो वाधक तो हमलोगों के लिए है। महाराजजी ने कहा, “तो तुम अपना 
वचाव देखो । निस भजनानन्दी की सुरत लव्य मे लग जाती है तो वैण्ड-वान या रेडियो कृ भ 
लेता रटे, न कानो से सुनाई पडता हे न दृश्य ही दिखाई पडता है !” रेडियो लौटकर आध्र 
आ गया। महाराजजी उसते केवल समाचार सुनते या यदा-कदा दिन मेँ दो वने गोरखपुर ते 
प्रसारित होनेवाले लोकगीत। शेष समय मे रेडियो वैसे टी पडा रहता था। 


दान में दान 

अनुसुदया आश्रम के प्रति भक्तो का भाव बढ़ने लगा। मगल यादव ने आश्रम के समीप एक 
वाग लगाया। महाराजजी को दूध पीने के लिए तीन-चार गायो की व्यवस्था कर ली। वगुना 
तटवर्तीं सिलोा ग्राम के जमीयार कु नन्हकू सिह तीर्थस्थलो की यात्रा के समापन पर दर्शन 
अनुसुहया आये । उन्होने अनेक सन्त-महात्माओं का सान्निध्य प्राप्त किया था किन्तु महारज 
के दर्शेन तथा सदुपदेश से आपकौ सन्तोष मिला! शिष्यत्व ग्रहण कर उन्होने अपना ही 
महाराजजी की सेवा मे अर्पित कर दिया महाराजजी ने कहा, “हो, हम क्या करगे हाथी? यह 
साधु को को शोभा है?” उन्होने साष्टाग दण्डवत्‌ कर्‌ कहा, “भगवन्‌, यह तो अव आपका हे 
धुका हे) दान का सकल्प लौटाया नही जा सकता!” उस समय पोच-छ. सौ महातमाओं का एक 
समूह निरजनी अघाडा चित्रकूट मेँ चातुर्मास्य कर रहा था। महाराजजी ने उन सवको आमत्रित 
कर उनका भण्डारा किया तथा वस्त्र इत्यादि मागलिक पदार्थो ते सुसन्नित कर वह हाथी उन 
महात्माओं को दान कर दिया । महाराजजी कहते ये, “दान मेँ से दान दे, तीनो लोक जीत ले ।" 


५ गाी-बा्ठी-दासी 
१ लोगो की गाथे जंगल मे चरने आती थीं । महारानजी के कुष भक्तो ने उन्हे समन्ाया 
ॐ मारा जगल परा ह है अन्यत्र अपनी गाये चराय । केवल इस पहाड़ी के नीचै न लाया कर 
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इससे बमीचे को क्षति पर्हुयती है । यह सुञ्चाव उन लोगो को भारस्वखप प्रतीत हुआ। उनमे से 
कुक भक्त श्री व्रह्मचारी जी (स्वामी सच्चिदानन्द जी) से हिले-मिले थे । उन लोगो ने धारकण्डी 
जाकर स्वामी जी से निवेदन किया, “आपके आने के पश्चात्‌ अव अनुसुदया मे गये आ गयी हे। 
एक वगीचा लग रहा है! पुओ के लिए चारे पर रोक है ओर कुष्ठ दिनों पश्चात्‌ खेती का 
आयोजन भी लगता है। हमलोगों को असुविधा होती है। 


स्वामीजी ने टेलीग्राम देकर जगतानन्द से स्वामी श्री भगवानानन्दजी को बुलवाया । कुठ भक्तों 
के साथ भगवानानन्दजी धारकुण्डी पहुचे । उन सबको तथा दो-चार अन्य भक्तं को लेकर 
धारकुण्डी महाराजजी अनुसुदया के लिए चल पडे । इधर महाराजजी अनुसुदया के भक्तं के बीच 
वैठे कह उठते थे, “समञ्च मे नहीं आता क्या गडबड हि? हू अव समञ्च मेँ आया, आ रहे हैं सब 
गुटकर हरमे ज्ञान सिखाने। अण्डा कटे वच्वा से च-चूं मत कर । हमारे जन्माये हए हमे ही ज्ञान 
सिखाने आ रहे है ! लोगो को आश्चर्य हो रहा था कि महाराजजी किसके लिए एेसा कह रे है! 
ूरयास्त हो गया। भली प्रकार अधिरा होते-होते सब-के-सब ट्रक से अनुसुदया आ गये । 
सवने महारानजी को प्रणाम किया। महाराजजी शान्त बैठे थे । उन्होने पृष्ठा, “अचानक इतने लोग 
सथ आए हे, कोई वात है क्या?” वार्ता का सूत्र धारकुण्डी महाराजजी ने पकडा, “महाराजजी। 
श्रम मे गाये आ गयी है, बगीचे में पद्रह-वीस पेड लग गये है, यह साधु की शोभा नहीं है। 
इससे उत्सहित होकर कु दिन में लोग खेती भी करने लगेगे। आप कडा कते ये- गाठी वाटी 
दासी, तीनों साधु की फसी 
महाराजजी हंसे ओर बोले, “यह तो भँ अव भी कहता हूं ओर सही कहता हू, साधक के 
तिए सदेव फोसी है क्योकि संग-दोष होता है। लेकिन अब हमारे लिए विधि-निषेध नहीं है । योभी 
के कर्म अशुक्ल ओर अकृष्ण होते है- 
अपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः . प्रविशन्ति यदत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शन्तिमाप्नोति न कामकामी ।। (गीता २८७०) 
तुम लोग अपने लिए सतर्क रहो । रही वात गाय की तो मैने न कोई गाय मेंगाया है न रखा 
ह1 ह्मे पता ही नही कि क गाय है ओर करो बगीचा लग रहा हे। मेने अभी तक उते ठेवा 
भी नही। वही मगल कटं से दो-तीन गाय गकर वगल के जंगल मे पडा है। वही जगडे कौ 
जड है। उसी को भगाओ। दूध की हमें कोई आवश्यकता नहीं हे । हो, उसके रहने से इतनी सुविधा 
अपश्य है कि गोरखपुर, कानपुर, बनारस जे दूरस्थ शहरी भक्त यलं अते है, वे चाय के आदी 
सते दै । घोर जगल मे चाय न मिलने पर छरपटाने लगते है । यह अहीर पाव सेर दूध रखता है, 
मिसे वे नव भी अते हे चाय मिल जाती है! गाये वह अपने तरीकं से रखता है। आवश्यकता 
पने प्र दूय कौ व्यवस्था कर जाता है। हमसे या आश्रम से उन गायो कौ व्यवस्या का कोई 
दायित्व नहीं हे" 
पारणडो महाराजजी ने कहा, ““महाराजजी। आपके इस पावन आश्रम मे यह फिर भी 
शोमनीव नह हे!" महाराजजी किचित्‌ रुष्ट होकर वोले, “अच्छा, तू भी कह रहा हे । जाओ, तुमं 
ह सव कना पड़ेगा, समले अव जाओ!” वातावरण को सहन वनाने के लिए भगवानानन्दजी 
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ने कला, “लेकिन महाराजजी! प्रसाद तो अभी मिला नीं!" आप विगडे, प्रसाद नहीं पितेगा। 
भागो यहो से, निकल जाओ! 

जव सव शान्त हो गये । रात्रि के लगभग ग्यारह वजे महाराजजी ने सवको बुलाया, प्रसाद 
दिया ओर स्नेह सै सवका कंशलकषेम पृष्ठा, जैत कुछ हुआ टी न दये! परिणाम यह हज कि 
महयराजजी के यहं तो गाय की भूमिका मात्र धी। केवल तीन-चार गाये, वीस-तीस पौधे तया 
धोडी-सी गह मे फूल-पत्तियो इत्यादि वोने का उपक्रम धा, जवकि धारकुण्डी आश्रम मँ इस समय 
लगभग डेढ सौ गाये, चालीस भसे, कई सौ एकड का वगीचा ओर खेत का उपक्रम तगा हुआ 
है- मृषा न होई देव रिषि बानी। 

हमने धारकुण्डी महाराजजी से एक वार पूछ लिया कि आपके यँ यह सव क्या ह? वै 
बोले, “मह्यराजजी ने जो आशीर्वाद दिया था, वही हे !" पूज्य महाराजजी कहा करते थे, “लेग 
कहते ह सिद्धि। सिद्धि। लेकिन सिचि जैसा कुछ भी नही है । महापुरुप मन से जो कह वैत ट उ 
होना ही होना हे । वे दबाव देकर कुछ भी कह द, वह हो जाता टै । महापुरुष के पास वार्‌ सि 
होती है। सव कुछ मिल जाने पर भी गुरु की महिमा अतुलनीय है । उनके समक्ष आत्म-परशता 
कलने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए! कुछ भी शेष न रह जाने पर भी गु के प्रति आदर्माप 
सदेव रहना चहिए । 


ईश्वर-पथ मँ नकल नहीं 

महाराजजी के अनुसुडया मेँ निवासोपरान्त तीन-चार वर्ष व्यतीत होते-हते यह वन प्राना 
निर्विघ्न हो गया था। सन्त-महात्मा तथा भाविक भक्त वों आने-जाने लगे थे। एक महासा हष 
मे दण्ड लिए वरो पारे । उन्न देखा, उस घोर जगल मेँ परमहसरजी दिगम्बर, कोई व नरी 
किन्तु प्रसन्न मुदा मे बैठे ह । दो-चार साधक आस-पास सेवारत ये। उन्होने समञ्ञा कि इसी 
वेशभूषा के कारण साधुता प्रशसित होती है, अत अपना दण्ड-कमण्डल तथा वस्र एक भन्य पनत 
को सौपकर स्वय दिगम्बर हो एक ओर चल पडे। उसी कत्र मे वे विचरण करने लगे । अब वे अपने 
हाथ सै भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे! कई उन्हे अपने हार्थो खिलाता तभी खाते, बहता पानी 
पी लेते) 

कुछ दिन पश्चात्‌ वे पुन अनुसुहया पुषे । उन्होने देखा किं परमहसजी के पास दु खी लेग 
तथा भक्तो का तोता लगा हुआ है) वे उन्हे डँट-फटकार रहे है । साधुता मेँ ओर भी रौनक 1 
उस दिन से उन्होने भी मौन तोड दिया ओर कुछ कहने लगे किन्तु जव वे गाली देते तौ लोग 
पलटकर उन्हं भौ कु कहने गते थे! लोगो कँ प्र्युततर से परेशान होकर महारानजी कौ रहनी 
का सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए वे पून अनुसुह्या अये। 

दस वार उन्टीने देखा कि त्त के ऊपर गद्दा विष्ठा है) महाराजजी उस प्र वैठे है। कोई 
पा लेकर खडा हे तो कोई चवर डुला रहा है। वे उन्हीं खण्डहरों के वीच तख्त पर आसनं 
लगाकर वैटे । दो सेवक पखा ललने के लिए भी रख लिया। प्रचार होने लगा कि सोमवार को उनते 


कोई जो भी मंगिगा, उतते मिलेगा । दो-एक मास देसा चला फिर एक अप्रत्याशित विध्न आया 
जिसमे वै वहो से चले गये। 
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्षत्रीय भक्तो द्वारा महाराजजी को भी उनके जाने की सूचना मिली । महाराजजी ने कहा, 
“वेश वनाने या वस्र फक देने मात्र से क्या होता है? उन्हे चाहिए था कि कुठ दिन हमारे पास 
रह लेते तो योगसाधना भी जागृत हो जाती ओर सदा के लिए सब ठीक हो जाता। उनकी लगन 
अच्छी धी । अवधू] भजन भेद कषु न्यारा । जाने कोई जाननहारा । पशु सम नगन फिरे का होई, 
चन्दन धिसे लिलारा। अरे, अनुभवी महापुरुष के सान्निध्य के बिना भजन जागृत कैसे होगा? जव 
तक सद्गुरु तुम्हारी आत्मा से रथी नहीं हो जाते, भजन की कुजी मिलेगी ही नहीं । इसलिए साधक 
को कभी किसी कौ नकल नहीं करनी चाहिए । साधक को अपना स्तर देखना चाहिए कि मेँ करो 
टर किस स्तर पर हू, फिर वह जहो हे वहीं से आगे के लिए प्रयास करना चाहिए । यदि साधक 
महापुरुष की नकल कर कर्म से विरतं हो जाता है तो वह भ्रष्ट हो जाता हे। नकल इस 
पिन्तन-पथ का बहुत वडा व्यवधान है। साधक को इससे सावधान रहकर धैर्य के साथ चिन्तन 
मृ लगे रहना चीहए। 


महाराजजी दारा भण्डारा 

महाराजजी की सेवा मेँ एक दिन दस-पन्दरह ब्राह्मण एकत्रित हो गये । सुपारी-तम्बाक्‌ खाया, 
वाणी श्रवण किया । जव जाने लगे तो बोले, ““महाराजजी! आप ब्राह्मणभोजन क्यो नहीं कराते?” 
महराजजी बोले, "छो, भेरे लिए न पाप हे न पुण्य फिर भी तुमलोगो का मन है तो कर लो। मोके 
भगवान माने है । जैसे चाहो, जो चाहो बनाओ, खाओ-खिलाओ। मेरे पास कौनो कमी नहीं है। 
कर), लेकिन गडा मत करना- “तीन जाति लडइहोडा, ब्राह्मण कुत्ता घोड़ा!" उन लोगों ने प्रसन्न 
मन से कीर्तन-भण्डारा करना स्वीकार किया। 

ले तो रहा था ब्राह्मणभोजन किन्तु जिसने भी सुना कि महाराजजी के यहो आश्रम पर 
गीत हो रहा है, भण्डारा समह् श्रद्धा निवेदन हतु आश्रम पहुचने लगे । एक चमार भक्त गले भे 
लरमोनियम लटकाकर्‌ उसे बनाता हुआ उस मण्डप के चारो ओर परिक्रमा करने लगा, जिसमे 
कीर्तन हो रहा था। महाराजजी के आसन से लगभग पचीस मीटर दूरी पर वह मण्डप सजाया गया 
धा। एत्र के दस-ग्यारह बजे थे, महाराजजी आसन पर चैटे गोजा पी रहे थे। दरवार लगा था, 
तव तक कर्तन व्यवस्थापक आकर वोला, ““महाराजजी गजव हो गया, कीर्तन तो भरभण्ड हो 
गया!" महाराजजी वोले, ““्या हो गया र। घी गिर गया तो ओर ले ले। कुछ कमी हो तो वोल । 
प्या गनव हो गया?" उसने कहा, "नहीं महाराज जी! एक चमार मण्डप के चारों ओर घूम गया, 
"डप षटू दिया । अरे राम-राम, धर्म तो नष्ट हो गया ।" महाराजजी हँसे ऊ वोले, “वयो रे। कभी 
गवान भी नष्ट होते हे । जो शाश्वत हे वह नष्ट कैसे होगा? धर्म कैसे नष्ट हो गया रे। किन्तु 
पवयते वती चती गयी । महाराजजी के हितैषी पण्डित लोग भी विपक्ष मे वोलने लगे! 
त ५ र से अवकाश प्राप्त एक पण्डित आ गये। सेना मे सग-साथ के प्रभाव से वह 
व वन करने लगे ये। आते ही उर्न्लेने कहा, “अनर्थ हो गया महाराजजी। वडा भारी 
व कोतो ले डारयो महाराजजी।" मलाराजजी ने कहा, त, यह भी आ गया ॥" 
त खालु को वुलाकर महाराजजी ने कहा, “दे तो इसे एक पोवा “ शराव पी लेने पर्‌ 

"८, “ विलत टीक त्तो हो रहा है । महाराजजी महापुरुष है, इनके दरवार मेँ न कौर ऊव 
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हे न नीच । जगन्नाथ जी के भात की तरह यर्दा का सव कुष्ठ महाराजजी का प्रसार है। जिसे खाना 
हो खाय, न्ह तो जाय ।' वह विगडा तो लोग वोले, “गर्गजी। चुप रे । क्या कट रहे टै?" ग 
वोते, “ भाद्यो। ये तो चुप हू। मे मितिद्र मे रह चुका रं! सव जाति के लोगे के साथ ने खाव 
है। तुमलोग भी हटली मेँ खत, मोटर मे सवते सटकर वैटते रहे हो । भगवान क्तत नष्ट होय । 
यदि षटूने सै भगवान नष्ट हो गया तो तीर्थो वाते सभी भगवान नष्ट है । ईसाई, मुसलमान, यट 
सभी तो तीर्थो मे आति-नाते है!" उन सवने कहा, “अच्छा, अच्छा कोई वात नदी) गुरु 
महयराजजी की शरण मेँ सव ठीक है" कीर्तन-भागवत यथावत्‌ होने लगा। 

कीर्तन के समापन पर भडार हुआ शुद्ध देशी घी से पटी वन रही धी, देशी षीर्मेदी 
बुनिया निकाली गई । वडे-वडे कडा्ो मेँ सन्नर्यो वन रही थी! कोर्ट कु सेवा कर रहा धाते 
कौई व्यवस्था की देख-रेख मे व्यस्त था। दूर-दूर से चार ओर के व्राह्मण उस निमतरण मे अपर 
थे । गुर्दवान नाम के एक पण्डितजी आश्रम के भक्तो मे ते थे। वे एकं कड़ाही पर वैठकर पू 
निकालने लगे । उनके विरोधी पड़ोसियों ने देखा तो महमराजजी के पास आये ओर कदय, “मेह 
मह्यराजजी! जपने तो गनव कर दिया, ““धरमहैतु अवतरहु गोसाई । मारेहु मोहि व्याप की 
नाई । ८” महाराजनी अव हमलोग भोजन नहीं करेगे । हमलों को आपने भ्यो बुला लिया?” 
महाराजजी ने कहा, “अव क्या हो गया? किसने तुमहं मार डला?” उने वताया कि गर्दवान 
पण्डित पूटी निकाल रहे ह जवकि आपस मे उन लोग से बोलना ओर खाना पिले छ मात ते 
बन्द है! महारानजी ने उन्हे समञ्चाया, “देखो वेदा, अपने घर तक ही यह विवाद सीमित रघो। 
खाना-पीना तुम्हारा-उनका बन्द है! आज बन्द हे तो कल एक हो जाओगे। गोव धर मेँ तो यह 
होता ही रहता है। चार वर्तन हलँ होते है, खन्‌-खट्‌ होता ही है । मेरे लिए तो सव वरावर है! 
क्या तेरी ओर से हम लाटी चलाय? किन्तु उनलागों ने कहा, “महाराजजी! जियत माखी न खाई 
होई” महाराजजी बोले, “यों र, तू जानता था कि महाराजजी के लिए सभी वराबर है!" वे लोग 
बोले, “नी महाराजजी। यह तो जानत रटेउ ” महाराजजी ने कहा, “जब जानते थे कि कावा के 
लिए सभी बरावर हे ओर सवके यहं निमत्रण गया है तो तू चला क्यों आया? तुष्े वदँ तै कह 
देना चाहिए था कि वावा की ेसी-तैसी। मै नदीं नाङंगा । तेरे ब्राह्मण की एसी की तैस, भाग 
यदं से अपना जात्ि-पोति, भेदभाव लेकर । हम तो इसलिए खिला रहे है कि लोग परम्पर को 
मानकर खाते-खिलाते रहे । क्या मेरी विटिया का विवाह है जो मुचसे नाक-भी सिकोड रहे टे? 
जव तुमसे खाते ही नरह वनत्ता तो भे क्या कठ?” महाराजनी की प्रताडना सुनकर अधिकांश लोग 
पक्तिवद्ध होकर वैट गये) भोजन परसा जाने लगा। विरोध व्यक्तं करनेवाले दो-चार लोग 
मन्दाकिनी नदौ के किनारे जाकर वैठ गये! वे परस्पर विचार्‌-विमर्शं करने लगे, “महारानजी त 
विगड गवे । धर-रगोव का पचडा महाराजजी के माये नदीं मना चाहिए था। महाराजजी कौ नाराज 
करके जाना उचित नी है एला परामर्शं कर वे एक धण्टे पश्चात्‌ पुन मह्यराजजी के प पहुचे, 
उन्टं प्रणाम कर्‌ वे वोले, “महारानजी। प्रसाद के रूप मेँ हलोग को वुनिर्यो दी जाय। 
मह्मराजजी ने कहा, “"नुग्हरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं हे।" 

पगत चले रट धी । वे लोग उठे ओर सवके वीच जाकर प्रम से भोगन किया। उस दिनं 
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१ क्ष धर्‌ वैर-भाव भी समाप्त हो गया। उन लोगे की श्रद्धानुसार आश्रम मे भण्डारों का 
सेत निकला । विगत चैर सभी क्षेत्रीय भक्तं सहयोगं की भावना के साथ मछराजजी की सेवा 
१ एने कगे! उन महापुरुष के साहचर्य से- “विगत वेर विचरं सब संगा!” सन्त के 
पन्य से जापपी कटूता का शमन सदा के लिए हो गया) 


म्रहाप्रयाण की बेला 


सान के द्वार साध्य की उपलब्धि हो जाने पर लकय से तद्रूप रहते हुए महापुरुषो का 
षम से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता हे। शश्वत अमरत्व के गुण से विभूषित हो जाने पद वे 
कतनय हो जते है । एक वार श्री परमहंस महाराजजी भी स्थिति का दिग्दर्शन करते हए बले 
9 ये मसग नरह ! काल से मञ्चे छुटकारा मिल गया है। परन्तु किमी शिष्य दारा शब्द की गो 
मरे ते सै शरीर अवश्य त्याग दुगा । “शब्दै मारा भिर पडा, शब्दै प्राण पयान \" 
किसी समावते पुरुष कँ लिए शव्द की मार गोली से भी बहकर है! यह समह्न लूंगा कि 
अव इनको मेरी आवश्यकता नहीं हे । तब मैने विनयपूर्वक आग्रह किया कि इन माध्यम अथवा 
भ मध्यर्यो से शरीर-त्याग कर देने मेँ वया अन्तर है? आपने समद्चते हुए कहा कि किसी ने 
प वहने से शरीर तो छोडना ही पडेगा ) राम भी शरीर नी रख सके, लक्ष्मण का वह्मना लेकर 
रुम समा गये श्रीकृष्ण ने बहेलिये के माध्यम से शरीर का त्याग किया। मँ भी किसी माध्यम 
भपनाऊगा। तत्पश्चात्‌ मेने महाराजजी से यह प्रश्न किया कि महाराज! क्या शरीर रखा जा 
पत ह उन्न मुने सम्बोधित करते हए कटा कि वाल्मीकि, नानक, कीर आदि एक से एक 
ऋ-मि नैते महावीर, गौतम बुद्ध किसी का भरी तो शरीर भाज दिखाई नही देता । यह शरीर 
प ट। निस उद्देश्य से यह शरीर धारण किया गया है, उसकी पर्ति के उपरान्त इस शरीर 
7 पयोग नही एह नाता हे! चाहे जव त्याग दे । वह पूरा हो गया। कुछ भी प्राप्त होने येभ्य 
प्सु प्रात नरह है ¦ यह महापुरुष की इच्छ पर निर्भर करता है! इसलिए म मख्गा तो नरह 
शम शतैर ते सदैव तुम लोगो के वीच रहा तथा कल्याण भी कग । 
एक साधक से कछ भूल हो गरई। जव उनका आश्रम मे प्रथम आगमन हभ था, तव 
पदैव १ क्लाथा, “न तो यह श्रष्ट योमी हे ओर न इसे साधुता के कोई लक्षण ही ह 
५ ह प्छदू कि इसका आश्रम में मेरे पास रहने का सस्कार है!" उसका चरि संदिग्ध 
पर महाराजजी ने कहा,“'दरसने तो मेरी नाक कटा दी ॥" 
त 0 मेकसुणा भी वहुत थी। वे कभी किसी का त्याग नहं करते थे! कितना ही कईं 
द, ग दौ, महाराजनी उसके उद्धार के लिए सदैव प्रयलशील रहते थे। वे कहते 
1 कटं जे तजर निज असदित अनुमानि। ते नर पामर पापमय तिनहि विलोकत 
परेषे। उस्‌ साधक कँ लिए भी चिन्तित थे! वै भयवश महाराजजी के परस न्ह आ 
श गलराजजी ने सुना तो वोले, “टो, एक वार कोई उसे पकडकर मेरे पस ले आता तो 
र उत्ते भूल का प्रायश्चितं कराकर्‌ फिर सै उठा लेता!" 
शरीर त्यागने के एक दिन पूर्व ही मेने महाराजजी से निवेदन किया कि आपके कथनानुसार 
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पहले यलं अधिकारी लोग री तिए जत्ते धे परन्तु भव अनधिकारे को क्यौ ते लि मर्षा 
तव आप विस्मित स्वर मे बोले, “तू वात क्या करता ष, भोली की तरह लगती हे” मूत सकु 
देखकर वौले, “मै कैते समञ्नाऊँ, तुम लोग वाणीरुपी गती का प्रहर कर ष्टे ह, ने शरीर क 
छेदतती हुई चली जा रही है }' 


उसी समय पथा गोव के एक पण्डित जी आ गये। महाराजजी उन सम्बोधित कः वैते 
“पण्डित तुम्हारा भी वुटापा हे ओर मेर भी, अव समय अधिक नही रह गया है, तुष न कु 
करना हो इसी समय कर लो मेरा यह शरीर देखते भर हो किन्तु शरीर हे नरह !' किरी भ 
ने कहा, “मल्यराजजी ने एक स्वण देखा टे कि आपका शरीर टूट गया।” महाराजजी नै कह, 
"छो! ठीक देखा है, भीतो यही कह सा हू फि यह शरीर है नही ।" पेच दिन से महारण 
प्राय यही समक्नाया करते ये कि अव कोई कार्य शेष नहीं ह पोच दिन सूर्यं की प्ली किर 
के साथ महाराजनी नै साधको को पास बुलाया ओर आदेशात्मक ढंग से साधना पर प्र वल ५ 
हुए का, “राम राम राम जीह् जव लीं तू न जपे, तव ली तू कीं जाय तिहूं ताप तपिहे। 
रवं चले जाओगे तब भी तीनों ताप पिण्ड नही छोडगा। सुरसरि तीर विन नीर दुव पढ 
गगा के विनारे हेते हुए भी प्यसे मर जाओगे । सुरस तरे तोहि दारिद सताइहै- कलत $ 
नीचे बैट जाओ तव भी दस्ता पिण्ड नही छोडेगी।छ्रूटिवै को जतन विष वाधौ जायगो- भजन 
के विना तृ न्यो-जयो ्ूटने का यल करेगा, विशेष रूप से व्यता जायेगा । होई विष भोजन जे 
सुधा सानि खायमो- अमृत मिलाकर भोजन करेगा यह भी विष का काम करेगा । जागृत वागत 
सपने न सुखं सोदे, जनम जनम जुग जुग नग रोह जागते हूए, बागते अर्थात्‌ पूते-टहती 
हुए करटी भरी चले जाओ, सपने मे भी सुख सै नदी सो सकीगे । प्रत्येक जन्म मेँ युग-युगान्तरे तके 
जगत्‌ मे रोते ह रह जोगे) तुलसी तिलोक तिहुँ काल तोसे दीन कौ, रामनाम ह सौ गति 
जैे जल मीन कौ- ओर कोई माने या न माने, तुलसी तुम-जैसे दीन को तो रामनाम क ही 
सहारा है। तुम्हारा त्तो उसी से कल्याण हे। 

उस दिने आप लगातार उपदेश देते गये! साधन-मननं पर विशेष ब्ल देते हुए उत ष 
स्थित रहने के लिए शिष्यो को अदिश दिया । सूर्यास्त के समय भी महाराजजी ने इन्हीं पक्ति की 
दुरया कि- राम राम राम जीहा जव लौं तू ने जपिहि- ओर कडा देखो जप कटना वीहए 
भजन के विना कठी दिकाना नीं लगेगा इसलिए हर्‌ समय नामर्मे, खूप वे, लीला मे, धाम म, 
बरहमविद्या मेँ, चिन्तन मे, प्रार्थना मेँ मन को लगाये रखो। इतना सत्संग साल भर मँ महारनजी 
ने कभी नहीं सुनाया धा। 

सूर्यस्ति के पश्चात्‌ महाराजजी का दरवार लगा । कुछ लोग चिलम तैयार करने लगे। एव 
वनारसी पण्डितं दीनानाथ त्रिपाठी सत्सगी स्वभाव के थे, उन्होने प्रश्न रख दिया कि क्या भव 
मे शरीर त्यागने से पुनर्जन्म नही होता? अन्तिम समय मेँ महापुरुष की रहनी क्या होती है! 
महाराजजी' वेठे-वैटे देख सुन रहे थे! लगभग पौन दस वज रहे थे! दरवार सत्संगियों मे से 
रघुवीर दास की ओर गोजे की चिलम वढाते हुए महाराजजी ने कल्य-“लो अव तुम लोग पीओ। 
मारी यह अन्तिमं चिलम हे) हमारा भोग पूरा टयो गया! उन सवके गेजि की व्यवस्था महाज 
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टै करते थे] अत महाराजजी के इस निश्चय सेवे लोगदुखी हो गये। महाराजजी ने उन्हं 
आश्वस्त कर कहा- “हम नहीं पियेगेँ तो क्या हुआ? तुमलोगो को मिलेगा /' महाराजजी पद्मासन 
ते वैठे थे, रामायण से चल रहे अवध-प्रसग को सुनते जा रहे थे, प्रवचन का समापन हुमा। 
महाराजजी को कोई पखा लल रहा था, हमने उसके हाथ से पखा लेकर एक-दो ओर तीसरी 
वा चलाया कि महाराजजी लेट गये । हम विचार आया किं आज गुरुदेवजी इटके से क्यो लेटे? 
प्मीप ही खडे यादव भक्तं रामकुमार ने मेरे हाथ से पखा लेकर महाराजजी को ञ्ललना आरभ 
क्यि। हम कुठ कि ओर बढ रहे थे कि रामकुमार दौडकर मेरे पास आया ओर बोला, 
“भहाराजजी के मुख से कोई शब्द उच्चरित हुआ है । हम तेजी से महाराजजी के समीप पहुचे । 
भपको पुकारा, परन्तु वे कुछ बोले नहीं । घवडाकर मने देखा न तो उनकी नाडी चल रही थी न 
श्वा । घवडाहट के साथ ही सम्पूर्णं दाहिना अग एक साथ फडकने लगा । मेने सोचा कि 
महारजजी समाधि मेँ है, अभी उठ वैठेगेँ किन्तु रात्रि के दो बजे ड० ने बताया कि महाराजजी 
त निर्वाण को प्राप्त हो गये। सगुन तब भी होता रहा। शुभ अग फडकते रहे । मुञ्ने लगा इससे 
वडा अपसगुन क्या होगा? हमारा तो सर्वनाश हो गया ¦ पथ-प्रदर्शक दैदीप्यमान आलोक तिरोहित 
हो गया। इस प्रकार उन महापुरुष ने पंचतत्व से निर्मित इस पार्थिव शरीर का परित्याग जेष्ट शुक्ल 
पपतमी सम्वत्‌ २०२७ तदुनुसार २३ मई सन्‌ १६६६ ई० मेँ कर दिया। 
मे उस समय प्रारभिक अवस्था का साधक था इसलिए भूलवश अधिकारी एव अनाधिकारी 
फ विषय मे महाराजजी ते प्रश्न कर वैा। अन्तर्जगत्‌ की कसौटी पर महापुरुष ही समञ्च पाते 
ह कि कोन उपयुक्त अधिकारी है ओर कौन अनाधिकारी। बाल्य दृष्टिकोण मेँ जिसको हम 
अधिकारौ समन्ते है, हो सकता है कि अनतर्देश से वही अधिकारी छे । 
आश्रम के जो महात्मा दूर्‌ निवास करते थे उन्हे बुलाया गया । धारकुण्डी के स्वामीजी आये । 
गवानानन्द जी मधवापुर से अये । भक्त लोग आ गये । श्रद्धालुओं का समूह उमड पडा । मेला 
तग गया। तव समञ्च मेँ आया कि लोग महाराजजी को कितना चाहते थे। सबके सव उदास 
अरित नयनं से उन महान आत्मा को भावभीनी विदाई दे रहे थे। चौये दिन महाराज जी को 
मापि दी गयी । धूम-धाम से महाराजजी का भण्डारा हुजा। जिसमे सम्मिलित होकर हारो 
भविक न श्रद्धाजलि समर्पित किया। 
भाविक की श्रदधानुसार महाराजजी के समाधि मन्दिर का निर्माण होने लगा । हमारे आग्रह 
पथा महराजजी के वरिष्ठ शिष्यगण अपने-अपने आश्रमं को चले गये ओर जो लोग वहो निवास 
ये वे सव विना वताये चले गये। वियावान मेँ स्थित उस विशाल आश्रम की 
यवत्वा-सचालन एक समस्या वन गई । महाराजजी के अनुसुहया निवास के दौरान एक भी दुर्घटना 
त पमरष मे नहीं हु थी। अव किसी वरिष्ठ महापुरुष को उनके स्थान पर न देख, उनका 
न सूना पाकर कोई अप्रिय घटना हो, यह आश्रम की मर्यादा के विरुद्ध होता ¦ मेँ मन ही मन 
र हो गया । हमने अनुनय करके स्वयमानन्द जी को रेक तो लिया किन्तु आये दिन वह भी 
न ॐ तिए प्रस्तुत रहते ओर चले भी गये । चिन्ता के उन दिन मे महाराजजी अपने आसन 


पर देटे < यटा तौ ह भे सवदे र 
`» दिषाई पडे। उन्होने कहा, "क्यो २। मे आसन पर वेढा तो हू मे सव देख र ह, तुम 
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क्यो चिन्ता करते हो?” उस दिन तै हम आश्वस्त दो गये। मूते स्मरण हौ आया, “हो म म 
न! सूक्ष्म स्वरूप से सदा ही यदयं रषी । जो भी स्मरण करेगा । गँ उसका कल्याण कह)" 


यह था उन महापुरुष के जीवन का आदर्शं एव परमकल्याण का उत्कर्थ, ज समष्टि मे यापे 
होकर यावत सृष्टि जनमानस का कल्याण करतां रहेगा } 


|| ॐ || 


| हि 
भगवान की प्राप्ति हेतु सन्तसंग अनिर 


| एन्य मह्रननी कल करते थैः “ल हम भगवान क दूत है/ मते निले किना ट | 
| भगवान कौ ग्राप्त नी कर सक्ता“ | 
| अत्त हरि भगरति सुगम सुखदाई! सो विन सन्त न काहू पर्/ (र० मानल | 
| कृष्ण कहते है- जरयन दुम किसी तत्वद्शी महापूरुष की शरण काी भौर पत कर| 
[ को जानौ, जिसे जान लेने फे फा कुछ शी जानना ओर पना श नही वह वातत। एकर । 
| णान लेने के पश्चाद्‌ फिर कभी कीठन मे कत्देह नटी लैा/ | 
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दवितीय उच्छवास 


(ˆ अमरवाणी बारहमासी 
1 एवं 


भूमिका 

अव सन्तो एव साधको के वीच परमशान्ति-पथ निर्ेशिका उनकी अमरवाणी, जलानुमरति 
के परिवैश मे वारहमासी के माध्यम से प्रस्तुत टै, जिस्म प्रवेशिका तै लेकर पराकाष्टा तक त्य 
की ओर वढने का पथ-प्रदर्शन किया गया है। 

जैसा कि लोग कार पढते है वैसा कीं हुआ नर्ही। न तो पिण्डो के सूप मेँ राम हं ओर 
न भूख्डों के रूप मेँ अयोध्या ही । कटिय न क्रौधिहिं लोभिटिं कामिषि- कामी, क्रोधी, तो त 
नही कहना चादिए । अव आप ही विचार करं कि जव घर-घर मेँ रामायण ह तो न कने काक्या 
सवाल है? परन्तु गोस्वामीजी ने कनेवाली वात छिपाकर लिखी है जिते पाठकगण अपने-भपौ 
स्वर मे पढते है। टेसी धारणा आपकी गीता के प्रति भी थी। कवीर की वाणी आपकी निह ए 
अधिक मुखरित होती थी। आपके श्रीमुख से एक दिन वारहमासी की अमरवाणी प्रस्फुरित हई 
आपने अपने शिष्यो से कहना आरम्भ किया कि आकाश वोल रहा है, लिखना छो तो लिख ले। 
ठेसा कहकर आप गुनगुनाने लगे। शिष्यो ने उसे लिपिवद्ध कर दिया, निसर्मे महापुर की 
परेशिका से लेकर पराकाष्ठा तक का साधनक्रम समाहित हे। इमे चेतावनी से लेकर भजन की 
प्रवेशिका, मध्य ओर अन्त तक की रहनी की स्थिति का चित्रण है । वारहमासी का स्प प्रथम कृ 
पदो में दिया गया हे ओर पुन वारह भागों मेँ वोटकर वारह महीनों के माध्यम से योग की ष 
भूमिकाओं का विस्तार किया गया है। 

अव आप सर्वप्रथम वारहमासी के सम्पूर्णं छन्दो को देखे एव तदनन्तर भर्थ सहित उपक 
विस्तृत व्याख्या को पठकर लाभान्वित हो । इस अमरवाणी के पठन कै पूर्व आपको इस बात का 
विशेष ध्यान रखना होगा कि महापुरुषों की दृष्टि सदैव उस प्ररमलक्ष्य पर हुमा करती है न कि 
मानव निर्मित भाषा पर। भाषां परिवर्तनशील हुआ करती हे । बहू्त-सी मान्यता प्राप्त भारथ 
का आज सर्वथा लोप ले चुका है । यदि अर्थ वास्तविक हे तो तत्सामयिक भाषाओं के माध्यम तं 
जन-मानस्न मे प्रवाहित हयेकर तष्य विशेष का दिग्दर्शनं करता रहेगा । 
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बारहमासी 


दोहा- चैत चहत चितचोर को, चेला चतुर सुजान। 
चितं के मिले न चौधरी, भई चित मे गलतान।। 

चतुर क्या करी चतुर से चतुराई, 

हमारा चित चेत चकोर किया। 

अपने चित र्चोदनि चमकाई | 

चकचान अचानक चन्द चढ़ा, 

चन्दा की चमक चित पर छई। 

चन्दा चहुं ओर चकोर चला, 

चित चेतनं मेँ गिरदी खाई।। 
धरनी पर आया, चमक मेँ खो दई काया। 
चला गया चितं चोर, चतुर जब तक चलने नहिं पाया ।। 


लावनी 
लावनी भुन बारहमासी। 
कटै जास जनम मरण फसी ।। टेक ।। 
चेत मेँ चिन्ता यह कीजै, 
कि यह तन घड़ी घड़ी छठीजे। 
इससे करिये तनिक विचारः, 
सार वस्तु है क्या संसार?।। 
दोहा- सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार । 
नित्यानित्य विवेकिया, लीजै बात विचार। 
फिरे क्या मथुरा अरु कासी। 
लावनी सुन बारहमासी।।१।। 
वैसाख मँ वक्त तूने पाया, 
यँ कोई रहन नहीं आया] 
काल ने सबही को खाया, 
(कि) यह सब श्ूटी है माया ।। 


जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति 


दोहा-भोग लोकं परलोक का, सवही त्यागे राग। 
रहे न इनकी कामना, ताहि कहै वैराग।। 


तितिक्षा तो सों परकासी। 
लावनी सुन वारहमासी।।२॥। 
जेठ म जतन यही करना, 
मिटे जासे जनम ओर मरना। 
मन इन्द्रिय विष्यो से परिहरना, 
लीजिए सन्तो का सरना।। 


दोहा- श्रद्धा कर गुरु वेद मे, कर मन का समाधान।। 
कर्मं अकर्म के साधन त्यागे, सहे मान अपमान ।। 


जगत से रहना नित्य उदासी । 
लावनी सुन बारहमासी।।३।। 
आषाढ़ में सत्‌ संगति करना, 
वहां तू पावे सव मरमा। 
तुञ्चे वां होवे जिज्ञासा, 
तब लगे मोक्ष की आसा।। 


दोहा- परमानन्द की प्राप्ति, अरू अनरथ का नास 


यह इच्छा मन मेँ रहे, कहे मुमुक्षा तास।। 
हानि हो जिससे चौरासी। 

लावनी सुन बारहमासी।।४।। 
सावन मे शरणागत होना, 

पैर सद्गुरु के धो पीना। 

साफ जब होय तोहरा सीना, 

रग तब रहनी का दीना-+। 


दोहा- तत्वमसी के अरथ को, तोय करें परकाश। 
संशय शोक मिरे तेरा, होय अविद्या नाश।। 


हानि ही जिससे चौरासी) 
लावनी सुन बारहमासी।।५।। 
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महीना भादों का आया भरम सब छीजै। 
गुरु की भक्ति चित्त धार प्रेम रस पीजे।। 
ईश्वर से अधिक भक्ति गुरु की कीनै। 
इस मानव तन को पाय सुफल करि तीजे।। 
दोहा- ब्रह्मवेत्ता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान। 
इच्छा राखे मोक्ष की, ताहि शिष्य पहचान ।। 
होय अमरापुर (को) वासी। 
लावनी सुन बारहमासी।। ६।। 
क्वार मेँ करना यही उपाय, 
तत्वमसी श्रवणन मन लाय। 
जुगुति से मनन करो प्यारे, 
खुले जासे अन्दर के ताले।। 
दोहा- निदिध्यासन के अन्त में, एेसा होवे भान। 
बरह्म आत्मा एक लख, तब होय ब्रह्म का ज्ञान ।। 
हानि हो जिससे चौरासी, 
लावनी सुन बारहमासी।)७।। 
कार्तिक में करम सभी नाशा, 
ज्ञान जब उर मे परकाशा। 
तब अपना आप खूप भाषा, 


उसी का लखा तमाशा।। 
दोहा- आर-पार हमरो_ नीं, नहिं देश काल से अन्त 
भ ही अखण्डित एक हू सब वस्तु का तन्त।। 
मै ही चेतन अविनाशी, 
लावनी सुन बारहमासी।)८1। 
अगहन में ज्ञानं अगिनि जागी, 
लोक सब दाहनं कहँ लागी। 
फक दिये ब्रह्मा अरु चिष्नू, 
फक दिये राम अरु कृष्नू।। 


जीवनादर्श एवं आत्मानुमूति 


दोहा- जलत जलत एेसी जली, जाको आर न पार। 
ईश्वर जीव ब्रह्म अरु माया, एक दियो संसार॥। 
बिना ईन के परकासी। 
लावनी सुन वारहमासी।।६।। 
पूण मे पूरन आपै आप, 
नहिं तहं पुन्य अरु पाप। 
कहो अब जपूं कीन का जाप, 
मिटा सब जनम-मरण सन्ताप।। 
दोहा- ज्ञाता ज्ञान न ज्ञेय कषु, ध्याता ध्यान न ध्येय। 
मम॒ निज शुद्ध स्वरूप में, उपाध्येय नहिं हेय ।। 
कं फिर किसकी तल्लासी। 
लावनी सुन बारहमासी।।१०।। 
माघ में मिटी मिलन की भूख, 
तहां पर नहिं आसिक माशुक। 
इश्क फिर किसका होवे, 
वृथा वक्त तूं क्यो खोवे।। 
दोहा- व्यापक परमानंद मे, नहिं आसिक माशूक। 
लक्ष्य रूप मे मार निशाना, वृथा विलोवे धूक | 
करावै क्यो नग मे हांसी। 
लावनी सुन बारहमासी।। ११।। 
बसन्त ऋतु फाल्गुन में अवे, 
खोल यह प्रारब्ध रचवावे। 
इत्र गुलाल ज्ञान रोरी, 
खेलते भर-भर के ओरी) 
दोहा- होली अविधा एकि के, हौ गये गुप्तानन्द। 
समञ्चे कोई सुघड़ विवेकी, क्या समञ्च मतिमंद | 
जगत की धूल उडी खासी। 
लावनी सुन बारहमासी।।१२।। 
कटे जासे जनम मरण फंसी।। 
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स्पष्टीकरण 


अब इस अमरवाणी बारहमासी का स्पष्टीकरण व्याख्यात्मक ठग से किया जाता है, जिसके 
अध्ययन एव मनन से योग के सूक्ष्म तत्त्वो की जानकारी सभव हे । आपकी कविता का प्रारम्भ मास 
धेत" से है। प्राय - 

मोह निशा सब सोवनिहारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा ।। (मानस) 

सभी लोग मोहरूपी रत्नि मेँ अचेतावस्था मे सोये हए है । जो कुछ भी रात-दिन दौड लगाकर 
भर्वित करते है, मात्र स्वप्न है । अधिकांशत लोगो ने अचेतावस्था मोह में ही चेत-अचेत की सीमा 
र्धरिति कर ती है! यथा-- 

कोई चुनाव प्रतिदन्दी कटता हे कि मेरे पड़ोसी पश्चाताप कर रहे है किन्तु मँ तो चुनाव के 
परं हौ चेत गया था। कुछ पूजी चुनाव प्रतियोगितता मेँ सफलता प्राप्त करने के लिए पहले ही 
एत्नित कर्‌ लिया था। एक सेट कहते है कि मँ तो वादल देखकर ही चेत गया था कि तिल के 
भाव मृ अवश्य परिवर्तन होगा । लेकिन वस्तुत. ये सभी अचेत (पराधीन) ही है । चेता हुआ चित्त 
तमी कहलाता है, जब यह आत्मा अपने स्वरूप को पाने के लिए व्यग्र हने लगे। भरत ओर 
फागभूशुण्डि इसी श्रेणी के चेते हुए पुरुष थे । भरत अवध का सम्पूर्ण राज्य तृणवत्‌ त्याग राम-स्नह 
फे चिए आतुर हो उठे । कागभुशुण्डि जव चेत की अवस्था मे पहुचे तो उनके मन से समस्त 
वसनाएं समाप्त हो गर्ह । जैसा कि-- 

५ ते सकल वासना भागी । केवल राम चरन लव लागी ।! (मानस) 

वास्तवे मे चेत तभी सम्भव है जव केवल चितचोर की ही चाह रह जाय! भगवान ही 
भितवोर है, निनका स्पशं करके चित्त उन्ही मेँ लीन हो जाता है। चुराई हुई वस्तु तो सदा के लिए 
घो जाती है! इसी आधार पर इस अमरवाणी की शुरुआत हे । पहले बारह महीनों का साराश है 
भैर वाद मे लावनी। सारांश शब्दं ये देखे । 


दोहा- चैत चहत चितचोर को, चेला चतुर सुजान । 
चित के मिले न चौधरी, भई चित मेँ गलतान।। 
भावार्थ- चेता हुआ चित्त तव समञञे जव केवल चितचोर की ह चाह रह जाय । वही चेला 
मौ स्थिति है, वही चतुर है ओर सुजान की स्थिति वाला है । प्राय लोग चतुर ही तो वने है, किन्तु 
षये कौ दृष्टि मे अन्यत्र कदी भी चतुराई का स्थान हे ही नदी । जैसा कि-- 
चतुराई चूल्हे पडी, धूरे पडे अचार। 
तुलसी राम भजन विनु, चारो वरन चमार ।। 
सं र ध म आग लगे जो भगवत्‌ चिन्तन विहीन हो ओर एेसे आचार कूडा-करकट में 
व हम भगवत्‌-भजन से वचित रखते हे । चितचोर की चाह तो पेद हुई किन्तु चित्त के 
" अर्षत चित्त को स्थिर करनेवाले सद्गुरु नहीं मिले तो ग्लानि वनी ही रह जाती है। 
रिणणी- हम दो घण्ट भजन मे वैटठकर दस मिनट भी अपने पक्ष मेँ नी पाते ओर अंते 
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हताश होकर वैठ जाते हैं । साथ टी यह कटा कतै कि मन दी नर्ही लगता। जवतकपिि 
के चोधरी अर्थात्‌ उसकी गतिविधि को पकटने वाते सदगुरु नर्ही मिलते, तव तक वह सकता नही 
वे महापुरुष हदय-देश से उस चित्त की गतिविधि पर नियंत्रण कपत रहते है । वाह ते सव 
कम रहता है। 
सम्बन्ध- आखिर चतुराई टे क्या? 
चतुर क्या करी चतुर ने चतुराई, 
हमारा चित्त चेत चकोर किया। 
अपने चित्त चदनि चमकाई।। 
भावार्थ- चतुर ने भला कौन-सी चतुराई किया? चकि महापुरुष ही बोलने वा दै, इततिए 
इन्हीं महापुरुष की रहनी के प्रति अपने आप को चकोर वना लिया। एेसा चकोर वनने प्र 
महापुरुष के चित्त का प्रकाश अपने चित्त मे पा जाता हे। जसा कि “अपने चित्त वोदनी चमकाई। 
चेकचान अचानक चन्द चटा, 
चन्दा की चमक चित पर छाई। 
भला वह प्रकाश अता कैसे है? आप चकोर वनकर्‌ लग भर जायं, अनायास ही वह प्रक 
चित्त पर बढने लगता हे। 
टिपप्णी- यहो चन्दा आकाश का कोई चन्द्रमा नहीं वल्कि परमात्मा की वह प्रभा, नो चिति 
पर चकोर बनने से स्वाभाविक बढती रहती है । महापुरुष वाहरी दृष्टान्तो के माष्यम ते अन की 
स्थिति्यो को समञ्नाते आये है । इस भगवतूपथ मे बाहरी चन्रमा से कोई प्रयोजन नरह है, चैता 
कि “मन शशि चित्त महान" । मन ही चन्रमा है ओर शून्य ही आकाश हे । जव शून्य मे मन 
की क्षमता पा लेता टै तो वही चन्धमा कहलाता है। (चन्रमा की संजनस्थिति यही है) इसी कारण 
वह चन्दा अन्यत्र नहीं चठता बल्कि जो चेतन की चमक है वह चित्त पर छठा जाती है। यह तभी 
सम्भव हे जब चकोर के गुणधर्म आप मेँ हों 
चन्दा चहुं ओर चकोर चला, 
चित चेतन में गिरदी खाई।। 
अव उस चेतना का प्रकाश, जो कि चित्त पर छाया हुआ है, चित्त तकं ही सीमित न रहकर 
सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगता है । सर्वत्र वह स्वखूप ही दिखाई देता है । जैसा कि- 
स्वर्ग नरक अपवरग समाना । जहे तं देव धरे धनु बाना ।। (मानस) 
चित्त मृ वह प्रकाश आ जाने के वाद न स्वर्ग स्वर्ग ही रह जाता ह ओर न नरक नक । 
जव तक एकता नरी ही जाती, तबे तक रास्ता शेष है । इसलिए “चकोर चला, चित चेतन मे 
गिरदी खाई” । जसे कुड ओर आगे चला तो चित्त उती स्प का स्यं कर वही हो नाता! 
दिखाई देता टे पर है तो अलग इसीलिए चकोर है । जलं स्पर्श किया तो उसी मेँ विलीन हो गया। 
धरनी पर आया, चमक मेँ खो दई काया । 
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नब उसी ख्पर्मे अपनेकोखो दही दिया तो एेसी सत्ता नहीं कि जिसके लिए खोज करे । 
 भषिर यह स्थिति हुई कर्हो? इसी शरीररूपी प्रथ्वी मँ ही । जैसा कि-- 
| धड़ धरती का एकै लेखा । जस बाहर तस भीतर देखा । (मानस) 

धड कहते हँ शरीर को ओर धरती कहते हँ बाहरी पृथ्वी को । जो कुछ भी अन्दर दिखाई 
देताहै वह एक ही जैसा है। शरीररूपी पृथ्वी मेँ चित्त चेतन ही जैसा हो गया ओर जन्म-मरण 
प्रक्रिया खो दिया । काया जन्म-मरण का वह विधान है जो जीवात्मा को पिण्डो का खूप देता 
£। यह शरीर ही चला गया तो ससार कैसा? तद्रूप हो जाने पर एक मे एक का भान नही होता, 
सतिए चितचोर भी चला गया । 

चला गया चितचोर, चतुर जब तक चलने नहीं पाया ।। 

इसके आगे चतुर की कोई चाह नहीं । उसके खो जाने की स्थिति तक चतुर न्ह चल पाता। 
नह तक मन-युद्धि की पकड ह वहो तक साधक चलता है। उसके बाद की कुछ एेसी अवस्था 
ह मिते चेतन (इष्टदेव) ही समञ्ञा-ुञ्ञाकर अपनी स्थिति प्रदान कर देते है। 

रिपणी- अव आगे के महीनो में इसी का विस्तार है, जिसे समञ्चकर साधक साधना मे 
प्रिय भाग ले सकता हे । किसी न किसी अवस्था मेँ आगे यह सवके लिए सुलभ हो सकता है। 
मते ही हम किसी परिस्थिति मेँ क्यो न हो। 


लावनी 


तावनी' ले आनेवाली को कहते हँ । भजनमयी प्रवृत्ति ही उस परम चेतना को लाने मेँ सफल 
त ह। भत यिन्तन की प्रवृत्ति को लावनी कहते है। लगन, लावनी, लव इत्यादि एक दूसरे क 
पय है । इनमे से कोई भी शब्द कहा जाय तो तात्पर्य वही निकलता है, केवल थोडा उतार-चढाव 
ह।जव कभी किसी की लगन चेतना को पाने के लिए प्रवृत्त हई हे तो उसका यही ख्प रहा हे। 
जागत मेँ सुमिरन करे, सोवत मेँ लव लाय। 
सुरति डोर लागी रहे, तार टूटि न जाय ।। 
भ्यो पहर सोते एव जागते समय एेसी लगन बनी रहे कि तार न टूटे । एसा नी कि गर्मी 
मेनहेगा तो नडे मे हयेगा। हर देशकाल मेँ सुरति की डोर लगाना है, इसलिए इसे वारहमासी 
क हे। यह केवल सुबह-शाम तक ही सीमित नहीं है । सुबह-शाम भजन ओर अन्य समय मे 
क अनियमित रखना भजन नहीं है। यह तो केवल प्रयास मात्र हे जिससे आगे पथ मे वदा 
सकता हे। अव आइये इस पद पर- 
लावनी सुन बारहमासी। 


कटे जासे जनम मरण फँसी।। टेक ।। 
भय आप उप्त लगन के वारे मे सुने, जिसमे आरो पहर वारो महीने निरन्तर लगे रहने 
ह कन-मरण की फोसी करती हे ओर परम चेतन स्वरूप को जीव प्राप्त हो जाता है। जसे "विन 
त सवायो ! प्रतिदिन उसे सवाई वठने पर ही भलाई हे । एेसी लगन का सदा मह रहा 


प्ररे ऽ 
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हे जो जन्म-मरण की फंसी को काटने मेँ समर्थ है। 
सम्बन्ध- अव यदि भजन करनेवाले के लिए टी कहा जाय तो सासारिक व्यक्तिर्यो फे लिषए 


कोई उपाय ही नहीं व्चता । इसलिए जो जहां खडा है उसको वहीं से चेतने का विधान वताते हूए 
अगे क्रियात्मक विस्तार किया गया है। 


साधना-क्रम मेँ बारह महीने 
चैत मँ चिन्ता यह कनै, 
कि यह तन घडी घडी छीन । 
इससे करिये तनिक विचार, 


सार वस्तुटेक्या संसारः 

भावार्थ- जव हम परिस्थिति मे है तो सिद्ध हुआ कि चैतन्यता नहीं है । अव चैतन्य हन 
के लिए शरीर की स्थिति पर विचार कीजिए कि यह हर घडी नष्टप्राय हेता जा रहा है। हम 
सोचते ह कि आयु बढ़ गई परन्तु एेसा नरह है। मान लिया जाय कि हमारी आयु ६० वर्ष की 
है ओर हम ५० वर्ष की अवस्था में परुच गये तव %० वर्ष ही तो शेष रहे । शरीर हर घडी कत 
के गाल मेँ सिमटता जा रहा है ओर न चाहते हुए भी हम देखते हँ कि अपने माता-पिता एव 
परमृ्िय पुत्र को फेक अत्ति है । जव यह शरीर ही नाशवान हे तो भोग्य पदार्थ रहते हूए भी अप 
बरबस खचकर पता नहीं क फक दिये जाते है । एक ग्रास भी अधिक नहीं खा सकते। भोग्य 
पदार्थ ही तो ससार है! जैसा कि भँ अरु मोर तोर तै माया” (मानस) 

जब शरीर ही मरणधर्मा है तो विचार करं कि क्या ससार सत्य है? सिद्ध टै किं सतार 
असत्य है। 

टिप्पणी- याद रखें- 

गो गोचर जरह लगि मन जाई । सो सब माया जानेउ भाई ।। (मानस) 

इन्दियो ओर उनके विषयों मेँ मन जहो तक उडान भर्‌ पाता है, वहं तक अपने भोग की 
ही सामग्री खोजता है! यही सब माया हे, जिसका नाम ससार हे। अन्त मेँ सव पदार्थ षट जते 
है । यही देखकर महात्मा बुद्ध को वैराग्य हुआ था। भगवान कृष्ण कहते हैँ कि अर्जुन! यह शरीर 
क्षणभगुर है, पर हे देवताओं को भी दुर्लभ । यही मेरे प्राप्ति का साधन एव भव-वन्धन सै टूटने 
का माध्यम हे] 


सम्बन्ध- जिस शरीर के लिए ह्मे भोग्य सामग्री मथवा ससार प्रिय है, वही नाशवान है, 
तो आखिर सत्य है क्या? 
दोहा- सत्य वस्तु हे आत्मा, मिथ्या जगत पसार। 
नित्यानित्य विवेकिया, लीजै बात विचार।। 


भावार्य- सत्य वस्तु अथवा जो परमसत्य दे, वह है आत्मा । यह महापुरुष का निर्णय हे। 
जगत्‌ का प्रसार देखने मेँ वडा सुन्दर है, परन्तु है सर्वथा लूटा । “नित्यानित्य विवेकिया"-सत्य क्या 
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है ओर अय क्या है? इस पर विवेक करे । विचारो के द्वारा इस वार्त को लिया जाय, विचारहीनों 
के तिए यते ठिकाना नहीं है। 

रिषणी- विचारहीनता से धोखे ही धोखे मेँ समय वीत जायेगा । विचारहीन के लिए बहुमूल्य 
परव शरीर नगण्य हे! 
फिरै क्या मथुरा अरु कासी। 
लावनी सुन बारहमासी), 
काशी, मथुरा आदि तीर्थो मे भ्रमण करने से अब इस लगन का कोई महत्त्व नटीं है ! यह 


१ मनतिक प्रवृत्ति है जो प्रभु की ओर निरन्तर प्रवाहित होती रहती हे ओर इससे जन्म-मरण 
फ़ वन्धन टूट जाता है। लगने की इसी परिस्थिति मँ आगे बढने का वक्त मिलता है। 
वेसाख मेँ वक्त तूने पाया, 
यहा कोई रहन नहीं आया। 
काल ने सबही को खाया, 
(कि) यह सब ्ूटी हे माया ।। 
भवार्थ- वैशाख (विशेष सबूत) विशेष प्रमाण शरीर का कालं के गाल मे होने का ससार 
मी तशवा से मिला ह । इसकी नश्वरता पर विचार कर संसार की नश्वरता दिखाई देने से हम 
अवश्य होगे, इसीलिए वक्त मिला है! वह भला किस प्रकार- 
बड़ भाग्य मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सबग्॑यन गावा । 
साधन धाम मोक्ष कर्‌ द्वारा! पाइ न जेहीं परलोक संवारा ।। 
सो परत्र दुःख पावई्‌, सिर धनि धुनि पछताई । 
कालि कर्महि ईश्वरिं, मिथ्या दोष लगाई ।। (मानस) 
वहे भागय से यह मानव-तन मिला है । यह साधन का धाम एव मोक्ष का दरवाजा है । इसे 
पर गो अपनी आवागमन की स्थिति से ुटकारा नही पा तेता, वह सिर परक-पटककः 
पवता कता है। काल, कर्मं ओद्‌ ईश्वर को व्यर्थ हो दोष देता है जबकि दोष उसी का ह। 
य हौ संसार से पार होने का साधन है, शेष योन्यो तो केवल भोग भोगने के लिंए ही 
रपतिए महापुरुष कहते ह, तु वक्त मिला डे! नि सदेह यह क्षणभगुर्‌ है पर आज दिन तो 
ह उपस्थित है। इस समय तो पास हे । शायद अव भी दुष्टि ससार की तरफ चुके तो कहते 
न रते ने सवको वरवस ही खा लिया । राम, कृष्ण आदि कोई भी तो दिखाई नहीं पडता। 
तिद है कि माया सर्वथा कूटी हे। 
९ उन महापुरुषो ने शरीर के रहते ठी परमात्मा का साक्षात्कार कर्‌ लिया। वे शरीर 
वयापक स्थिति को उपलब्ध कर चुके थे। यही तो करना है- 
“सन्तो! जीवित टी करु आशा॥ 
जीवित मे मरना भला, जो मर जाने कोय। 
मरने से पहले मरे, अजर अमर सड होय ।। 
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सम्बन्ध- माया के विपय मँ पुन चेतावनी देते है, कारण किं एक वार समद्नने से य परिष्ड 
नहीं छोडती है । प्राय सभी तो पन्ने उलटते है पर हाय कुष्ट भी नर्हा लगता । इसीलिए महपुस्य 
वैराग्यं की आवश्यकता पर वल देते हुए कहते है- 

दोहा- भोग लोक परलोक का, (कि) सबही त्यागे राग। 

रहे न इनकी कामना, ताहि कँ वेराग।। 

इस लोक के भोग जो छोटी-सी श्लोपडी से लेकर राट तक का सितततिला है ओर जं 
परलोक, वैकुण्ठ आदि की मान्यता है, जव इनकी लेशमात्रे भी कामना न रह जाय, तव वणय 
की स्थिति समञ्लना चादिए (इसी का नाम वैराग्य ह)! वैराग्य का तात्पर्य लगाव के न होने से ह। 


तितिक्षा तो सों परकासी। 


लावनी सुन बारहमासी | 
तितिक्षा (त्याग की इच्छ) इस त्याग की इच्छा की कसौटी तो साधक पर निर्भर कए्ती €। 
यदि जन्म-मरण की फांसी को काटना है तो त्याग की प्रवल इच्छा करनी होमी। तितित्ना की 
प्रकाश तुम्ही से लेना ह । इससे स्पष्ट हे कि यह महापुरुष के कत्र की वात नहीं है| वे तव दे 
जवं हमारे अन्दर त्याग व पाने की प्रवल इच्छा होगी । 


जेठ र्मे जतन यही करना, 
मिटे जासे जनम ओर मरना। 
मन इन्दिय विषयों से परिहरना, 
(कि) लीजिए सन्तो का सरना।। 
भावार्थ- जेट (पहले पेदा होनेवाला) । साधन के प्रयम चरण मे केवल यही यतन कलना टै 
ताकि जन्म-मरण का वन्धन छूट जाय । ऋषयो ओर सिखियों मे उलञ्ने की आवश्यकता नर 


हे। भला वह कौन-सा यल है? मनसहित इन्दियों को विषयों से उपराम रखते हुए सन्तो की शग 
लेना! 


सम्बन्ध- अव अन्य सन्तो के साथ-साथ सदगुरु का विशेष स्थान दशति हुए कहते है कि- 
दोहा- श्रद्धा कर गुरु वेदर्मे, कर मन का समाधान। 
कर्म अकर्म के साधन त्यागे, सहे मान अपमान ।। 
सन्तो मे जो सदगुरु है, उनमें ओर उनकी विदित वाणी मे मन का समाधान पूर्ण श्रद्धा तै 
कर दें । इसके वाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं हे। यदि खोजते है तो साधक न्ही। 
कर्म-अकर्म का तात्पर्य निष्काम भाव से करना हे ! वौद्धिक स्तर पर अकर्मता की स्थिति को वनाय 
रखना पडता ठे जिससे कि कही राग न आये । फल की इच्छ न जागृत हो जाय, ठेसी जिम्मेदारी 
त्याग देँ} केवल उनके द्वारा मिलनेवाला मान-मपमान सहते जाओ । 
टिप्पणी जव मन को सदगुरु के चरणों मँ समायान करने की स्थिति आ गई तो कौन 
"71वन वाकी हे? जव मन को वाहर निकलने का स्थान ही नरी मिलता तो कामना कैसे करेगा? 
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रिया यही लेती है परन्तु वह महापुरुष के ऊपर निर्भर रहता है। 


जगत से रहना नित्य उदासी। 
लावनी सुन बारहमासी।। 
जगत्‌ से निरन्तर उदास रहना है । यदि जगत्‌ से लगाव हुआ तो गुण-धर्म ओर उनकी वाणी 
फ़ अनुसरण सब कुठ टूट जायेगा । एसी स्थिति मे मन का समाधान करना असम्भव है । यदि 
मन मे उधर का लगाव हुआ तो श्रद्धा ओर समर्पण की कसौटी टूट जायेगी । उस चेतन तत्त्व को 
पे वाली प्रवृत्ति के विषय में सुनो, जो निरन्तर प्रवाहित रहनेवाली है ओर जिसमे काल का भेद 
नही है। 
सम्बन्ध- सन्तो मे जो सद्गुरु हैँ उनमें ओर उनकी वाणी मेँ मन का समाधान बताया गया 
है कितु एकदम मन लगता नही । एसी परिस्थिति मे कुछ करना हे। 


आषाढ़ में सत्‌ संगति करना, 
वरहा तू पावे सब मरमा। 
तुञ्चे वरहो होवे जिज्ञासा, 
तब लगे मोक्ष की आसा।। 
भरावार्थ- आषाठ (आष + आढृ-पुरानी आशा)। वह आशा जो पुरातन है, जो परमपुरुष 
पासा ह, उसके प्रति जागृत हुए । बस जागृत होते ही आगे गति मिलने लगी। अब साधक को 
वत सग करना है। भिससे आगे का सम्पूर्ण भेद पा जायेगा । सत्संग का तार्य केवल वार्ता 
र, पितु ध्यान व चिन्तन से हे। जैसा कि पह ही कहा ना चुका हे कि सत्य वस्तु हे आला" 
९ आता मेँ मन को खडा करना हे! आत्मा सत्य तो है, पर दिखाई नहीं देती । एेसे महापुरुष 
भो आसा को पाकर परमात्मस्वरूप मेँ स्थित है, उनके ही स्वरूप मेँ मन कौ समेटकर चितन के 
ध्र लगाना या सग करना हे । ज्यो-्ज्यो गुप्त भेद मिलता जायेगा, त्यो त्यो उसे जानने की इच्छा 
भत होती जायेगी तव फिर मोक्ष की आशा लग जायेगी । वास्तव मे दसी पथ मे टकार मिलता 
९ व तक सभी लोग कहते भर है; किन्तु- 
जाने बिनु न होय परतीती। बिनु परतीति होय नहिं प्रीती ।। (मानस) 
रिपणी- सुग्रीव ने नव राम फे अतुल वल का प्रमाण प्त देखा, तभी उसकी आशा 
पिबा सहित वलवती हो मई । 
त्वन्ध मोक्ष कौ आशा लगी परन्तु वह मोक्न अथवा मुपृपरा हे कैसी? 


दोह्ा- परमानन्द की प्राप्ति, अरु अनरथ का नाश। 
यह इच्छा मन मेँ रहे, कहे मुमुक्षा ताश।। 


8 ध भधवा शुभाशुभ क्षत्र का नाश हो जाय ओर परमानन्द स्वरूप परमात्मा की प्राति 
“1 मन के अन्दर इतनी कामना के शेष रह जाने का नाम मुषा हे। 
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हानि हो जिससे चौरासी। 
लावनी सुन वारहमासी।। 
चौरासी लाख योनयो मे भवद्ध ससार की हानि दसके दारा हो जायेगी । कु युकतिर्यो र 
यह (चोरासी लाख) भाव, मापदण्ड पूर्व से ही चला आ रहा है । आवागमन ते ुटकारा दिलानेबर्त 


लगन का विधान है कि यह अहर्निश चलती रहे, जव तक किं वह तत्व दिखाई न ड 
जैसा कि- 
आठ पहर लागा रहे, भजन तेल की धार। 
जगत बलावलि खाक है, हरि रस है आधार। 
अव केवल मोक्ष की ही इच्छा शेष है। एेसी स्थिति मेँ साधक के क्या लक्षण है? 


सावन मे शरणागत होना, 

पेर सद्गुरु के धो पीना। 

साफ जब होय तोहरा सीना, 

रंग तब रहनी का दीना।। 
भावार्थ- श्रावण (श्रवण करना) जो इष्टदेव से मिलनेवाले धारावाटी आदेश हँ उसी के 
अनुसार अपने को ढालना है । जव धारावाही आदेशो का तोता लग जाता है, तव सदगुरु ह्वय 
से पथ-प्रदर्शन करते है । उन्ही के पालन में इष्ट की शरण लेते हुए उनकी चरणों को मन के द 


धोकर पीते जाओ। बाहर चरण धोने का विधान नहीं है । ज्यो ज्यो हम सद्गुरु कं चरण मँ ध्मान 
करते जार्येगे, त्यो त्यों वह रहनी हृदय मे प्रगट होती जयेगी । 


टिप्पणी- जन्म-जन्मान्तर से लगे हए मल-आवरण या विक्षेप धुल जाने पर सर्त की रहनी 
का रगं ठलता है अथवा स्थिरता आने लगती है। जैसे- 
(हे हरि) कवर्हुकं हं यहि रहनि र्गो । 
विगत मान, सम शीलत मन, पर-गुन नहिं दोष कर्हौगो ।। 
अव सन्तो की रहनी आने लगती हे। 
दोहा- तत््वमसी के अरथ को, तोय कसं परकाश। 
संशय शोक मिटे तेरा, होय अविद्या नाश।। 


जव हृदय के मलावरण व विक्षेप समाप्त होने लगे ओर रहनी आने लगे तव हदय से 
पथ-प्दर्शन करनेवाले महापुरुष (ततत्वमसि' के अर्थ का प्रकाश करते है अर्थात्‌ वह परमत्वं 
परमात्मा तु्नसे अभिन्न है, अनुभवी स्तर पर महापुरुष अनुभवो के माध्यम से उसका प्रकाश करते 


है । जिसके परिणामस्वरूप सशय-शोक सदा के लिए मिट जाते ह ओर अविद्या नष्ट हो जाती है। 
यट तभी सभवे हे जव लगन न टृटे। 
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हानि हो जिससे चौरासी । 


लावनी सुन बारहमासी 
यह चौरासी अर्थात्‌ आवागमन को नष्ट करनेवाला साधन है, जिसमें लगन्‌ के टूटने का 
विधान नहीं है। 
सम्बन्ध जव भक्त पर रहनी का रग चट्‌ जाता है, दूसरे शब्दों मेँ साधक का हृदय इष्ट 
गी एनी मेँ ढलने लगता हे। जैसे भारो मेँ फसल-सम्बन्धी भरपूरता रहती है, वैसे टी साधक के 
हय मे इस स्थिति मे भजन की भरपूरता रहती है। 


महीना भादों का आया भरम सबं एीजै। 
गुरु की भक्ति चित्त धार प्रेम रस पीजै।। 
ईश्वर से अधिक भक्ति गुरु की कीलै। 
इस मानव तन को पाय सुफल करि लीजे।। 


भावार्थ- भाद (भजन की भरपूरता)। अब इस भजन की भरपूरता मेँ भ्रम का क्षीण होना, 
ग क प्रति अनुराग का होना ओर प्रमरस में भीगि रहना स्वाभाविक ही हे। कारण इन्हीं महापुरुषों 
देन है कि आन एसी रहनी मिलने लगी, विन्तु इन महापुरुषों का आदेश हे कि ईश्वर से 
भपिक भक्ति सद्गुरु की करनी ह। महापुरुषों का कहना है कि भक्ति तो स्वाभाविक ही हे परन्तु 
पिष भक्ति, भक्ति नहीं हे । ईश्वर से अधिक गुरु की भक्ति होने पर ही यह मानव शरीर सफल 
सक्ता है। सफलता तो तभी है जब उस कार्य की पूर्ति हो जाय, जिसके लिए यह तन मिला 
ै। पराय" लोग ईश्वर कुछ है ओर वह बडा है, इन विचारों की सदिग्धता मे सदगुरु को हृदय से 
"दी पकड पते । साक्षात्कार करने के लिए ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है । गुरु का गुरुत्व पाने 
११ ईश्वर दिखाई देता है, पहले नही । जनशुति है कि- | 
गरु बिनु भवनिधि तरइ न कोई। जो विरचि संकर सम होई।/ 
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। 
सीस दिये सद्गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ।॥ 
भूता वे गुरु कैसे है, जिनकी हमे भक्ति करनी हे? 
दोहा- ब्रहवेत्ता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान । 


इच्छा राखे मोक्ष की, ताहि शिष्य पहचान | 
१ फे विषय मे जाननेवाले हं एव ब्रहम के विषय मे व्यक्त कर सके, सुरति की गतिविधि 
पिय देनेवाले हो, वही गुरु है । यह योग का विषय हे । केवल मोक्ष की इच्छा रखनेवाला, जिते 
भम ओर सम्मान की चाह न हो, वही शिष्य है। 
लेय अमरापुर (को) वासी । 
लावनी सुन बारहमासी ।। 
रा सयोग चैठने पर्‌ ही जो अजर है, अमर है ओर शाश्वत है, एेसे पुर मे स्थान मिलता 


म~ ~> ~~ ~~ ~ ~ ~ 
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है। इष्ट की स्थिति कौ लनेवाली उस प्रवृत्ति के नियम को भुनो, जिसमे सतत्र लगे 
विधान है, 


सम्बन्ध- सदगुरु मेँ जव मन का समाधान होने लगता है तव उस परमतत्त्व 
अनुभवो मेँ आने लगता है, जिसे लोग भँ हू एेसा कहा करते है। 
क्वार में करना यदी उपाय, 
तत्त्वमसी श्रवणन मन लाय। 
जुगुति से मनन करो प्यारे, 
खुले जासे अन्दर के ताले |] 
भावार्थ- क्वार (विकारो का कट जाना) । "कु कहते ह दूषित कौ ओर 'अर' कहं 
को। साधक के दारा जयो-ज्यो विकारो का शमन होत्रा जायेगा, त्यो -त्यो उसे ततत्वमसी 
मिलने लगेगा, जैसा कि सद्गुरु पूर्व मेँ ही कहते हैं कि जव हदय शुद्ध हो जायेगा तो उः 
का सचार गै कस्या । अदर से मिलने वाले अदेशोँ को श्रवण करना एव उसी मेँ मन 
बस साधक के लिए इतने ही उपाय का विधान है। साधक मन को उस तत्व में 
ुक्तिसहित उसका मनन करता जाय, ताकि अन्दर के तले खुल जाय, जौ आत्मा ओः 
मृ अन्तर डाले हुए है। 
रिप्यणी- वह आदेश क्रमश मिलता है। जब तकं अन्तिम स्थितिवाला आदेश 
जाता,' तेव तक किसी न किसी खूप में ताला लगा ही रहता है। अव रही युक्ति से; 
की वाते, उसके लिए हम जैसा कि राम नाम कहते है वैसा हे नीं । जव यही नाम मनन 
मँ आ नाता है, तब उसका वाणी से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। 
दोहा- निदिध्यासन के अन्तर्मे, एेसा होवे भान। 
ब्रह्म आत्मा एक लख, तब हीय ब्रह्म का ज्ञान ।। 


निदिध्यासन के अन्त में एेसा भान ने लगता है कि ब्रह्म ओर आत्मा परस्पर 
ओर इसी एकत्व दर्शेन का परिणाम ही त्रयज्ञान है। 

दिष्यणी- हर पहलू की दो सीमारये हुआ करती है- एक अधिकतम ओर दूस 
(प्रवेशिका एव पराकाष्ट) 1 उदाहरण के लिए भक्ति कौ तीजिए । जो से भक्ति की शु 
वह उसकी न्यूनतम सीमा हे ओर जया वह लक्ष्य को प्रत्यक्ष करने की स्थिति मे आ जा 
अधिकतम सीमा कहलाती हे। इसी प्रकार निदिध्यासन, जह से चिन्तन के दढा 
जड-अध्यास मिटने लगता हे, वह प्रवेशिका हे ओर चिन्तन की पूर्णता मेँ जहो अध्या 
हो जाता है वही पराकाष्ठा अर्थात्‌ अन्त कहलातां है। 


हानि हो जिससे चौरासी ! 
लावनी सुन बारहमासी ।। 
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सम्बन्ध- जव ब्रह्म, आत्मा एक हो जाय तो भी क्या कर्म (चिन्तन-क्रम) बना रहता है? 
न्ह, ट जाता है। इसी पर आधारित है अगला महीना कार्तिक- 
कार्तिक मेँ करम सभी नाशा, 
ज्ञान जब उर में परकाशा। 
तब अपना अप ख्प भाषा, 
उसी का लखो तमाशा। 
भावा्थ- कार्तिक अर्थात्‌ कर्मो का त्याग । जव ब्रह्म ओर आत्मा अभिन्न स्थिति मेँ दिखाई 
द तगते है, तब भजन का कार्य समाप्त हो जाता है । कारण कि उसके आगे को भगवान है 
नही, जिसको खो । इस प्रत्यक्ष दर्शन से सब कर्मं नष्ट हो जाते है । शुभाशुभ कर्म- शुभ वह 
क है नो इष्ट की उपलब्धि के लिए किया जाता है ओर अशुभ जो जन्म-जन्मान्तर के सस्कार 
ह। यह विषयोन्मुख प्रक्रिया है । ठेसा तभी सभव हे, जबकि ज्ञान का प्रकाश हृदय मेँ हो जाय। 
प्रय्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है न कि बकवास । वाक्यन्नान तो अल्पावधि में ही आ जाता 
ह। परन्तु उस ज्ञान की तो यही पहचान हे कि अपना स्वरूप प्रतिभासित होने लगे। उसी का 
तमश दैवो । उस्तकी विशेषता को स्वय देखो । दूसरा कोई देख ते एेसी बात नहीं है। 
सो सुख जानई मन अरु काना। नहिं रसना पिं जाइ बखाना ।। (मानस) 
सन्त कवर से किसी ने पष्ठ कि वह सुख केसा है? तो वे वोले- 
“करै कबीर गग की शक्कर, खाय सोय पे जाने । 
रिपणी- निसमे वह संचारित हो जाय, उसके तमाशे को वही देख सकता है । किसी को 
पकडया नही ना सकता । क्रमश चलकर तो महापुरुष देते ही है, जैसा कि उनका विधान है। 
दोहा- आर-पार हमरो नही, नहिं देश काल से अन्त। 
भे ही अखण्डित एक हू सब वस्तुं का तन्त ।। 
भव उप्त खेल का रूप दशति हे कि ब्रह्म का कीं न आर हे न पार अर्यात्‌ न आदि टे 
१अन्त। जपने को उससे अभिन्न देखा, जो कि हर देश-काल से अवाधित हे इप्तलिए मेरा अन्त 
न हे । वह बरह्म अखण्डित एव सव वस्तुओं का निचोड हे। उससे अभिन्न होने से भँ भी अभिन्न 
भ सव वु का निचेड हू इस प्रकार अण्डित ओर सव वस्तुओं का तत्व मेरी ही सज्ञा ह। 
मे ही चेतन अविनाशी । 
लावनी सुन बारहमासी | 
| । परम चेतन एव विनाशरहित स्ता हे, उसी मे मिट गया, स्वरूप हे । अव वह लगन कार्य 


५९ चु ] 


ह जव कोई सत्ता हे ही नही, ततव लोक-परलोक, राम-कृष्ण, व्रह्मा ओर विष्णु आदि 
ग्वा स्वरप है? क्या ये भी नहीं वचे? तव कहते ह कि परमस्वरूप सवकी पराकाष्ठा है। 


स। = विषा & ~ > 
भ स्थति केव मिली है ओर उसकी क्या विशेषता है? इसी का चित्रण इस माह में हे । 


१२४ जीवनादर्शं एवं मत्मानुभूति 


अगहन मेँ ज्ञान अगिनि जागी, 
लोक सब दहन करं लागी। 
फक दिये ब्रह्मा अरु विन्न, 
फक दिये राम अख कृष्नू।। 


भावार्थ- जैसा कि वताया गया है कि ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान टै। उपतकी 
जानकारी होने के कुछ क्षण पूर्वं ही पराप समूल नष्ट हो जते ह। 


अगहन (पाप क हनन की स्थिति) पाप के निर्मूल होने की स्थिति मेँ उस ज्नान-अग्नि फा 
संचार होता है, भिस लोक-परलोक सभी जल जाते है । उस अभिनन जानकारी के अन्दर की वात 
हे राम-कृष्ण, ब्रह्मा ओर विष्णु ) उस अभिन्न स्थिति में ब्रह्मा ओर विष्णु, राम ओर कृष्ण की 
स्थिति सर्वथा विलीन हो जाती है। कारण कि यह वहो तक की अवस्था्ओं का ऊंचा-नीच 
नामकरण है । ब्रह्मा (जैसे वह चेतन) जिस प्रकार ब्रह्य की जानकारी का प्रतार करता धा, विषु 
योगक्षेम की रक्षा करता था, राम जिस प्रकार सर्वत्र रमण करते हए व्यापकता दर्शता था ओर 
कृष्ण जित प्रकार आत्मा से कर्तव्य का पूरक था, अगि उसी स्थिति मँ विलीन हो गये । अभिन 
स्थिति के बाद कौन किसका पोषण करे, कौन किसका प्रसार करे, कौन रमण करे ओर किते 
कर्तव्य की पूर्तिं हये? 

रिष्पणी- यह तौ ब्रहम जिन-जिन युक्तिर्यो से योगी के सामने प्रसारित हेता है, उसी का स्प 
हे। अव वह इन शक्तिर के मूल सहज स्वरूप मेँ ही स्थित हो गया तो किसका पथ-प्रदर्शन के? 
विलगता मे यही शाखाए प्रसारित होकर समञ्चाती थीं । याद रखे, जो अवतार बाहर पाये जाते टै 
वे इसी के अपग्रश मात्र ह । यह अपश्रश कालान्तर में हो जाया करता हे किन्तु इन्टी के दार ररि 
हो प्रत्यक्ष स्थिति पानेवाले के लिए इनका कोई स्थान नहीं रह जाता । अन्त.करण मेँ जव तकं व 
इष्ट विशेष कृपा करके पथ-परदर्शन नही करता, तब तक ईसा, मूसा, मुहम्मद, राम, रटीम अदि 
की मान्यता है। उन्दी के दवारा माध्यमिक स्तर तक बढा जाता है। इसके आगे वी इष्ट बाह 
से सम्बन्ध तोडकर भीतर अन्तर्देश से अपने स्वरूप मेँ जड देते ह । इस स्तर वाला साधक सामान्य 
व्यक्तियों की दृष्टि मे नास्तिक-सा प्रतीत होता है परन्तु सही कृपापात्र वही है। 


दोहा- जलत जलत टेसी जली, जाको आर न पार। 


ईश्वर जीव ब्रह्म अरु माया, फक दियो संसार ।। 

ईश्वर की अभिन्न स्थिति का नाम ज्ञान हे । यह रहनी एेसी विचित्र है कि उसका आदि एवं 

अन्त नहीं हे अर्थात्‌ वह सर्वत्र हे । इस स्थिति मेँ माया एव ससार तो मिध्या है ही, साथ ही साध 
ईश्वर ओर ब्रहम की भी सज्ञा नहीं वनती अर्थात्‌ विलीन हो जाती है; क्योकि उससे भिन्न को 
सत्ता नरह रह जाती, जिसे कि वह सम्चे। जब वही है तब किससे कहना ओर समञ्चना? महात्मा 
बुद्ध जव इसी स्थिति मँ थे तो लोगों ने उनले प्रश्न किया कि महाराज ब्रह्म की स्थिति क्या है? 
वे शान्त होकर वेट गये ओर कोई उत्तर नहीं दिये । मतलव यह था कि ब्रह्म शान्त है, इसलिए 
॥न्स की तरफ सकेत किये, अनिर्वचनीय है इसलिए मौन हो गये। यही महाराजजी का भी 
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अभिप्राय प्रगट है। 


बिना ईधन के परकासी । 
लावनी सुन बारहमासी ।। 
यह कोई सासारिक अग्नि नही हे, जो वस्तुओं के संयोग से जलती हे। यह दृष्टान्त मात्र 
ै पर्तु वास्तविक अग्नि इसी को कहा जा सकता है । आग मेँ डालने से जिस प्रकार वस्तुं जल 
गी है, ठीक उसी प्रकार इष्ट के मेल की अग्नि (योगाग्न) मेँ सम्पूर्णं जगत्‌ सदा के लिए शान्त 
ते नाता है । वह विना किसी सम्बन्ध के स्वय प्रकाशस्वरूप हे । निरन्तर अभ्यास से ही उप्त अग्नि 
मर प्रात होना सम्भव है। कहीं शिथिलता की गुजाइश नहीं है, इसलिए इसे लावनी कहते है । 
निप्षका अर्थं है- निरन्तर लगनेवाली लगन । 
रिप्णी- इपर लगन को समञ्जन के लिए “राम काज कीन्हे विना, मोहिं कां विश्राम" के 
तर्य को समञ्जन है । कु ही समय के बाद मन के मनोरथ प्रगट होने लगते हँ । इसी अवस्था 
१ दुत से साधक विश्राम करने लगते है । हनुमानजी समुद्र पार करने लगे तो मैनाक पर्वत ने 
के सम्मुख आकर कहा कि विश्राम करो । इस पर हनुमानजी ने उत्तर दिया-“राम काज कीन्हे 
विना, मोहि कँ विश्राम / 
पसार ही समुद्र है। मन के मनोरथो का प्रकट होना ही मैनाक है ओर मान को हनन करने 
पत वेरग्य ही हनुमान है । 
्रबन्ध- अव केवल सन्तो की रहनी का चित्रण अवशेष है । जो स्वय प्रकाशित है, एसे 
॥ स्थिति आ गई तो क्या महापुरुष भजन नहीं करते? इसी पर पून्य महाराजजी कहते 
ए 


पूष मेँ पूरन अपि आप, 
नहिं तह्य पुन्य अरु पाप। 
कहो अब जपू कौन का जाप, 
मिटा सब जनम-मरण सन्ताप ।। 
भावार्थ- पूष (पूर्णता) मे पर्णं अपने भाप हे। व्ल न तो पाप है ओर न पुण्य ही । वरहो कोई 
पत्ता भी न्ह तो भला वताइये कि में किसका जाप कठं? अन्तत जन्म-मरण का सन्ताप 
भर चक, भो जाप के लिए प्रेरित करनेवाला था। 
दोहा- ज्ञाता ज्ञान न ज्ञेय कषु, ध्याता ध्यान न ध्येय । 
मम निज शुद्ध स्वख्प मे, उपाध्येय नहिं हेय | 
ह 1 जानेवाला है, न जानकारी की कोई युक्ति है ओर न जानने योग्य 
धप ह। यले न कोई ध्याता अर्थात्‌ ध्यानेवाला हे, न कोई ध्यान का क्रम है ओर्‌ न कोई 


भष । भेर निज, शुद्ध स्वरूप मेँ जो पूर्ण हे, उसकी न तो कोई उपाधि ही हे ओर न उसके 
भश क्त ह विधान हे। 


१३६ जीवनादर्शं एवं आत्मानुमूति 
कं फिर किसकी तल्लासी। 


लावनी सुन वारहमासी | 
जव कोई परमसत्ता अर्थात्‌ परमलक््य शेप नर्ही, तो फिर किसकी खोज की जाय? देसी लगन 
के वारे मे सुन, गिसतने यह स्थिति मिलती ६ ओर जिसमे निरन्तर लगे रहने का विधान टै! 
सम्बन्ध- पूष मे पूर्णं तो ह विन्तु पूर्णता का नशा षष्ठा किय हए हे। आगे चका 
महापुरुषो का यह तनाव भी उतर जाता है । कारण कि जव कोई भिन्न सत्ता ही नही है तो ना 
किससे ओर किसको हो? 
लोग जरो तरह भूते रहते है, इसलिए यो स्थिति प्रत्यक्ष करके अगले पद मँ सावधानी ओैए 
आदेश प्रदान करते है । महापुरुष इस रहनी मेँ आदेशात्मक शव्द कहते है । यदि इसके पूर्वस्थित 
मेँ कहते तो वह सदिग्ध हे जैसा कि- 
भीतर तो हदये नही, वाहर मेँ परकास। 
कह कवीर कव लीं हरी, छपरा पर की घास ।। (कवीर) 
माघ मेँ मिरी मिलन की भूख, 
ताँ पर नहिं आसिक माशूक। 
इश्क फिर किसका होवे, 


वृथा वक्त तू क्यो खोवे।। 
भावार्थ- इस सदर्भं मे गीता का यह दुष्टान्त विचारणीय है । भगवान कृष्ण कहते हैकिहै 
अर्जुन! जगत्‌ मे मेरे लिए लेशमात्र भी स्वार्थ-साधन शेष नहीं है। कुछ भर प्राप्त होनेवाली व 
अप्राप्य नहीं है! उसी का चित्रण इस माह मे है । शरी परमहस महाराजजी के शब्दो मे वही चरिता 
ह्येता है कि मुञ्चे किसी वस्तु की लेशमात्र भी भूख नहीं है। 
माष (महा अध्‌, अघालयम्‌ अशाश्वतम्‌) । इस ससार मेँ मुञ्चे तेशमात्र भी मिलने कौ भूष 
नहीं हे क्योकि जिसको मिलना था, वह भिन नही हे! वह्यं न कोई आशिक ही ै ओर न को 
माशूक । अव भला बताइये किससे प्रेम हो? अब आदेशात्मक वाणी है कि वृथा समय क्यो ववार 
करते हो, जवकि एेसा स्वरूप उपलब्ध्‌ है । (एसे महान्‌ स्वखप की उपलब्धि सभव टै} 
रिष्पणी- ठेसे महापुरुष मे उपदेश की प्रवृत्ति रहती हे । उसी मे कल्याण है । कारण यह कि 
वह ओखों देखा हाल है। वास्तव मेँ ईस स्थितिवाले ही कहने का अधिकार रखते हँ अन्य लोग 
नहीं । जैसे- 
बिन देखे उस देश की, वात कटै सो कूर। 
अपि खारी खात है, वेचत फिरै कपूर ।। (कवीर) 
वद्धिक स्तर पर कहनेवाले ही तो इन मत-मतान्तरो के रचयिता है किन्तु इस स्थिततिवाले 
नहीं ! कारण कि जिसने एक ही सत्ता को सर्वत्र देखा है, वह समाज मेँ दरार नही डल सकता। 
दोढा- व्यापक परमानन्द मे, नहिं आशिक माशूक। 


लक्ष्य रूप मँ मार निशाना, (क्यो) वृथा विलोवे धूक ।। 
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वह व्यापक है, परम आनन्द है । वहां न कोई भजनेवाला है ओर न भजने कं लिए ही कोई 
शेष रहता है । यही लक्षय स्वरूपं की स्थिति है । इसी मे निशाना मारो । क्यो वयर्थं मेँ विवाद करते 
घ, जवकि परिणाम कुछ भी नीं मिलना है। 


करायै क्यों जग मे हंसी। 


लावनी सुन बारहमासी ।। 

कर्यो जीव-जगत्‌ अर्थात्‌ जीव योनिर्यो मेँ फँसकर सी करवते हो? थूक विलोने से तो 
परिणाम मे निराशा ही हाथ लगती है । उस लगन के विषय मेँ सुनो, जो छुटकारा दिलानेवाली है 
अर्थात्‌ परमात्मा जिससे प्रत्यक्ष होता है, किन्तु सम्भव तभी है जब तार न टरे। 

सम्बन्ध- अन्त मे किपस प्रकार के साधकों की पूर्तिं तत्काल होती है, उनका महत्त्व तथा ज्ञान 
व एद की निर्लिप्त एव विशेष स्थिति का चित्रण करते हुए अन्तिम पद की समाप्ति कर देते ह। 
इस तगन म साधन की नितान्त आवश्यकता की पुष्टि करने के लिए केवल अविद्या को काटा है, 
गो साधक के्ेत्र की वात है। 


बसन्त ऋतु फाल्गुन मेँ आवे, 
खेल यह प्रारब्ध रचवावे। 
इत्र गुलाल ज्ञान रोरी, 
खेलते भर-भर के ्लोरी।। 


भावार्थ- फाल्गुन (विशेष फलदायक गुण), वसन्त ऋतु (स्थायी मस्ती) । सासारिक ऋतु तो 
आती-जाती रहती है परन्तु जव हदय-देश मेँ मस्ती छा जाती है, तो परिवर्तन नहीं होत्रा अर्थात्‌ 
एदेव कायम रहता हे। यह स्थिति फलप्रद गुणो से ही आती है, परन्तु उस क्रिया मे प्रवृत्त होने 
परास्य भ सहायक हे। इस साधन से प्रारव्य का विशेष स्थान ह। 
इने जगत्‌ का एक सुगन्धित द्रव्य है। वह इस रहनी मेँ एक प्रतीक मात्रे है। जव 
सवतपतवय भे यह सम्पूर्ण खेल सुलभ हो जाता हे तव योगी की इन्हीं इय मे परमात्मा की 
एधि का सार हो नाता ह । गुलाल-रोरी इत्यादि जो सर्वत्र लगाये जानेवाले पदार्थ है, योग की 
स्प एठनी मे ये सव ज्ञानसंचार के प्रतीक है, जो इस स्थिति के पुरुषों से प्राय सदैव सवक मिला 
न हृदय मेँ आती हे, इसलिए हदयरूपी ञ्ञोली मेँ चह रहनी एवं ज्ञान भरपूर रहता है। 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्चते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूण्मिवावशिष्यते ।। 
अरपत्‌ पर्णं मे से पूर्ण निकाल देने पर शेष पूर्ण ह वचा रहता है, वह घटता नह । 
दिपणी- यदा-कदा श्री महाराजजी के पावन मुख से यह वात निकला करती थी कि नाम 
प्रभाव से असाध्य को भो साध्य नाया जा सकता है इस लावनी में प्रवेश ओर अन्तिम 
कष्या योग्यता तो लगनेवालों के लिए हे । यह स्वयं विचार की वात हे कि यदि सर्वथा नही 
“रते हतो नाम का आश्रय ले लेना चादिए। 


=>. 
पप्र 


१३८ जीवनादर्शं एवं आत्मानुमृति 
“टत किन कुंक भाल के । नाम के प्रमाव से कटिन कुंभक भी मिट जते ह। प 


लगन हे तो वहो प्रारब्ध वन जाता टै । कोई महापुरुष कृषा कर दे ओर उठा दे तौ दुर्गम पव भौ - 


सुगम हये जाता है । सेवा से, समर्पण से अथवा सर्वस्व अर्पण करके भी हम उनके हदय मे स्थान 
पा ले। महापुरुष किसी के प्रायश्चित को स्वय सहन कर उत्को निवृत्ति दिला देते है। 

दोहा- होली अविद्या एकि के, हो गये गुप्तानन्द । 

समञ्चे कोई सुघड़ विवेकी, क्या समञ्मे मतिर्मंद ।। 

अविदयारूपी होली को फूककर स्वय आनन्द का स्वरूप वन जाते है । जो गुप्त हि, आनन्द 
है, अलख है उसी के स्वरूप में लीन 'हो जाते है । इसको कोई सुला हुआ विवेकी ही समच पता 
हे, बुद्धिहीन नही । 

टिप्पणी- भाषा की जानकारी से विवेक-वुद्धि की जागृति नहीं होती । अनेक महापूप ते 
भाषा के नाम पर निरकषर थे, पर थे परम विवेकी । महान विवेक का स्रोत उनपते ही निका ६) 


जैसे कि कागभुशुण्डि को ही लिया जाय, हारेउ पिता पद्ाई पाई" लेकिन नरी पटे। स्वमी 


रामकृष्ण परमहस आदि भी इसी प्रकार के धे। 
जगत की धूल उडी खासी। 


लावनी सुन बारहमासी।। 
जगत्‌ अर्थात्‌ जीव गति की धूलि पूर्णतया उड गई। जीव गति की नश्वरता विलीन ले गई 
ओर परमचेतन की गति बन गई। परमचेतन से अभिन्न स्थिति दिलानेवाली जो लगन है उपक 
रकरिया को सुनो, जिसमे पर्तिपरयनत लगे रहने का विधान हे । उसके वाद नहीं लगना पडता उसके 
बाद तो (हरिजन भजन भेद से न्यारा 
आंख न मूदे कान न रेधे, काया कष्ट न धारे। 
उधरे नैना साहब देखे, सुन्दर बदन निरे! (करवीर) 
अर्थात्‌ भनन की आवश्यकता न्ह रहती किन्तु भजन वना दी रहता है। 


निर्णय 

इस अन्तिम पद मे सवका निर्णय देते हुए केवल अविद्या को ही क्यों एूकते है, जवकि ईप 
पूर्णता मेँ विद्या भी मिट जाती हे । अधिकांशत- देखा जाता हे कि मनुष्य साधन-श्रम नही कना 
चाहता परन्तु योग्यता की ख्याति प्राप्त करना चाहता है । जबकि वह प्रत्यक्ष स्थिति है, ख्याति नद| 
अत उस लगन के दवारा अविद्या क क दे । इष्ट कँ स्पर्श-काल मे विद्या तो स्वयं मिट जातौ 
है । उसमे आपके मिटाने की कोई प्रक्रिया नहीं हे । विद्या तो वह रास्ता डे निसके दारा क्रमश इष्ट 
की मजिल तय करते हे । दर्शन के साथ ही रास्ता समाप्त हो जाता हे ! यदि अविद्या के साय विदय 
को भी छोडने के लिए लिख दिया जाय तो कोरे वेदान्तो को रास्ता मिल जायेगा । वे कहने लग 
कि विद्या ज्ूटी है, इसे छोडो । करने की आवश्यकता नीं है । हम ती पूर्ण है, शुद्ध टै, अजर-अमर 
परमात्मा हँ- आदि विशेपो से अपने को अलकूत कर लगे । एेसा मानने से कुष हेता न्ह, स्वय 
तो क्रिया व वस्तु से वचित रह जाते हँ ओर दूस को भी वाधा पहुचाते है । योगपूर्ति के उपरान्त 
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कस्तव मेँ ठेसा ही है । इसलिए महापुस्प्र ने केवल इतना दी निर्णय दिया है, जिससे साधक को 


करिया मेँ भ्रम न हो। इस प्रकार साधक कौ क्रिया द्वारा केवल अविद्या को मिटाना है। विद्या तो 
ए, दर्शन आदि के साथ ही मिर जाती टै। कालान्तर मे फैलनेवाली रुढियो के निवारणार्थं 
पदर-कदा महापुरुषों को अन्तश्चेतना मुमुक्षुओं के भावी कल्याण के लिए जीवनानुभूति का 
अप्ोत बनकर श्रीमुख से लयात्मक वेग से अनायास ही प्रस्फुटित होने लगती है । परमपूज्य श्री 
महरजजी की अमरवाणी से बारहमासी की अतुलनीय परमार्थवादी काव्य-लहरी एेसी ही 


` क््याण-कल्पना से तरगित हे । आपकी चिन्तनरत “भाव लहरी" मे यह प्रेरणा प्रादुर्भूत हयती है कि 
` पर्थ पथिकं महापुरुषो का आश्रय लेकर साधन-पथ को क्रमश प्रशस्त करने के लिए 


्लशील गे । एेसी स्थिति में उन्हे सम्बल प्रदान करनेवाले निर्देशात्मक उपकरण यदि किसी 
दर्शी दारा अन्त करण में प्रगट हो जाये तो प्रगति सुलभ हो जायेगी । इसी उद्देश्य की पूरहितु 
कमाती का समीतमय वेग उन्मुक्तं भाव-प्रवणता के साथ प्रवाहित हुआ है। 

इस कृति मेँ लयात्मक छन्द लावनी का प्रयोग सरल किन्तु हृदयस्पर्शी भाषा के परिवेश मे 
प्स एव वोधगम्य शेली मेँ किया गया है । इसके प्रथम दर्शन एव पठन से ही हृदय मे प्रबल 
न्प का परस्ुटन होने लगता है, परन्तु कल्याणात्मक उपलब्थि तभी संभव है जव उसका 
्ेगलक पद्धति से अनुशीलन किया जाय । वारहमासी मे चैत से लेकर फाल्गुन मास तक का 
गात वर्-विकास का सामजस्य साधनात्मक ठग से किया गया है। किस प्रकार अनुरागी के 
भत्तकरण मे लगन की ज्योति जागृत होती है, वह किस अन्र्ररणा से प्रभावित होकर महापुरुष 
म कृषा से लाभान्वित होता है तथा तदनन्तर उसमे किस तरह विलक्षण अनुभवो का प्रादुर्भाव 
हेत है, आदि क्रियात्मक पद्धतिरयो का सूक्ष्मतम विश्लेषण किया गया हे। वस्तुत यह कृति 
पमस) उन्ही के लिए अधिक उपयोगी है जो साथन-पथ पर चलनेवाले पथिक है । पूरवकथित 
भृति से पय की वाधा, व्यवधान एवं उपलब्धियों का पूर्वाभास मिलता जाता है, निससे कि 
पष उत्‌ अदृश्य पथ पर निर्विघ्न रूप से वता रहता है। अव आप यह न भूल कि यह जागृति 
भवत पवर्त महापुरुषो दारा ही मिलती हे । लो, यह कटिनाई अवश्य हे कि वे करदं मे एक 
तेते है परन्तु है सदैव | 
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सदुपदेर्शो की ञ्ललकिर्या 

सत्संग-शेली 

परमश्रद्धय महाराजजी की सत्सग-मुद्रा साधारण वार्ता के दौरान ही वन जाया कती धै। 
जेसा कि आप समञ्ञ गये हग कि यह आश्रम हिसक पशुं से परिपूर्णं धनै जगल के मघ मे 
स्थित हे। पहले तौ वर्प ऋतु मे चार-चार महीनों तक मानव-र्णन दुर्लभम था परन्तु महारानी 
के निवासोपरान्त शनै -शनै. भीड वढृती गयी । टैक्सियों एव पदयात्रियो आदि की भीड वनी ए 
लभी । पूज्य महाराजजी की कृपा के फलस्वरूप सभी दर्शनार्थं को सुविधा प्रतीत होने तमी ए 
वे निर्विघ्न आने-जाने लगे । प्रायः लोग विभिन्न समस्याओं को लेकर महारानी के सामो 
उपस्थित होते किन्तु प्रणाम करने के उपरान्त किकर्तव्यविमूढ होकर वैठ जाया करते ये। तव आए 
साधारण एव मधुर स्वर मे गलिया देना प्रारभ करते थे, जिससे जीवनोपयोगी सत्सम की भूमिका 
तैयार हौ जाया करती धी) सत्सग को आत्मसात्‌ करने के पक्वात्‌ श्रोतागण तदनुकूल भावे र 
मुग्ध होकर मौन वैठे रहते थे ओर उनके अन्तःकरण मँ वार-वार यह लालसा तरगितं लेने लगी 
धी कि हमलोग भी क्यो न परमशान्ति के पथ पर अग्रसर हो? रेसा ही मोन प्रशन कक 
मटारजजौ की स्वीकारोक्ति सुनने के लिए उत्कण्ठित रहते थे। तव महाराजजी एनँ आश्वस्त कपे 
हुए कहा कर कि बडे भाग्य से यह मानव-शरीर मिला है। अधीर होमे की आवश्यकता नही है। 
रतो हर लत मे जाना ही पडेगा। वरल गये विना किसी भी तरह से भलाई नहीं है। नाभ, 
दुनिया मे कीं भी रहो, मन से आया-जाया करना। जिस प्रकार तुम हमे यो देखते हे, जह 
भी रहय टीक इसी प्रकार मन के अन्दर देखने का प्रयास किया करना ¦ भगवान एवं सदुगुर स्वन 
रहते ओर सभालते है । मान लो कि आज तुम यों रुक ही गये जीर मन घृर-दवार इत्यदि मे 
भटकता ही रहा तो यहो सुकने से कोई लाभ नरह । वस्तुत. मानव वहीं रहता हे जरे कि उसका 
मन। अगर तुम किसी समय अपने हदय मेँ हमारा स्वरूप देख लोगे तो तुमको भजन करने की 
क्षमता प्राप्त हौ जायेगी । 

एकं बार आश्रम के सामने मदाकिनी तट प्र कुठ महात्मागण पूजनार्चन मे सलग धै। 
पडी-घण्टा ओर शखनाद के साय प्रार्थना कर रे ये। उनको देखकर कुछ सत्संप्रेमी हंसना प्रारम 
कर दिये । महाराजनी ने कहा कि यह ठेसने की बात नही ह । वे अभी अपनी साधना म तत्पर 
ह प्राय सभी को यह स्तर पार करना पडता हे । यह क्रमागत साधना का ऊँचा-नीवा स्तर है। 
वह क्षमता इत क्रिया के करने के वाद ही आती हे, जिसको कि तुम लोगों ने अभी सत्सग मे सुना। 


इस तरह महाराजजी के द्वारा साधना के क्रमागत विकास के स्तर का निराकरण होने के पश्चत्‌ 
सत्सगिर्यो ने प्रश्न करिया कि - 


र~ गहाराण्नी। भगवद्र-पय मे इतने सम्प्रदाय क्यो हः कछ लोग पा्रदायिक भद 
से विरोध क्यो करने लगते है? 


उततर महारज्जी ने उन्हे समञ्माते इए कहा कि भगवतू-पथ मेँ कोई सम्प्रदाय नीं होता, 
वत्कि कही साधन बुद्धि के केव मेँ चल रहा है तौ क दष्ट के क्षत मे, कही मनन की प्रवेशिका 
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रा प्ल ह तो कही योग की रहनी का । अवस्था-भेद से आकृति भिन्न-भिन्न दिखाई देती हे] 
त साधक को अपनी प्रणी स्वीकार करते हुए आगे के लिए यथाशक्ति प्रयास करना चादिए। 
महो के यं जति-विशेष, रग-विर्ेष ओर समप्रदाय-विशेष नही होते बल्कि अधिकारी के 
गुणदोषौ का मूल्याकन होता है 

प्रवृति मे विभाजन होता ह, परमपुरुष मे नरह 1 मानवीय दर्शन मे जिसे ब्रह कला नाता हे 
वह अननम्‌, अलख ओर कण-कण मे है । उसके स्फटरण के विना कोई सोंस नहीं ले सकता । यहा 
तक फि एता भी नह हिल सकता परन्तु वह रूप-रग विहीन हे । खुदा ओर सुप्रीम गड की भी 
य विशेषताएं है । केवल भाषाओ के भेद से नाम पृथक्‌-पृथक्‌ है । भाषा-भेद से रूढिग्रस्तता का 
फेताव अविवेकी एव सदिग्ध पुरुषो की ही देन है। जैसे किसी को प्यास लमी हे तौ अग्रेनीवाला 
टर, फारसीवाला “आब, हिन्दीवाला "पानी" ओर सस्कृतवाला जल" कहकर मेगिगा, परन्तु पीने 
फो वही तरल पदार्थ जल ही मिलेगा । अब हम उस इष्ट का नाम किसी भी भाषा मे ले, लेकिन 
कह उती सवर्प ये मिलेगा । नाम तौ केवल उसकी प्रवेशिका है उन प्रमु के पथ मे आनेवले स्तर 
ते महापुरुष कौ शरण म रहकर साधना करने से ही उपलब्य छो सकते है कि भजन का क्या 
स्पहेएव भजन कैसे होता है? 

प्रः कुछ विदानो ने आकर श्रश्न किया कि महाराजजी! परहित क्या है? लोकहितार्थं 
भाकरी कणी ननसमरूह तक पएषुवनी चाहिए । 

उततर- श्री परमहस महाराजजी उत्तर देते हूए कहते है कि यह अधिकारी के तिए हि, न कि 
प्के लिए। हम क्या केँ, को सुनेगा भी नहीं । हम ओंखो की देखी वात कड रहे हैँ ओर तुय 
रोग कागज की लिखी वता रहे छो । भला वताओ, हमारा-तुम्डार मन एक कैसे होगा? किसी को 
खाना-पीना, कपडा व इन्द्रिय तृपति की सामप्री देने का नाम परहित नरह है। यट तो उसका एकं 
भग म॒घ्र है । यह आत्मा प्रकृति से परे होने के कारण "पर" कलाता है । इसका हिते छि जाय, 
वस॒ यी परहित हे। जैसा कि- 

परहित सरिस धरम नहिं भाई) परपीडा सम नहिं अधमाई।। (मानस) 

३ इस आत्मा का हिते हो जाय, इससे वठकर कोई धर्म नही हे । यही परमधर्म है । इसकी 
भयोगति मे रखना अर्थात्‌ इसे योनियो के सिलसिले में छोडे रहना--इससे वटकर कोई पाप नही 
व र अजर-अमर, शाश्वत एव सर्वत्र है । ठे उसी को प्राप्त कर अपने स्वरूप मे स्थित 
ते जाना है। 

श्रश्नः- महाराजजी! अनर, अमर ओर शाश्वत आत्मा का हित केता? 
स जतत विढत्‌ समूह को सम्योधित कलते हुए महाराजजी कहते ठं कि जित गीता मेँ आत्मा 
र अमर्‌ ओर शाश्वत कहा गया है उसी शास्त्र मे यह भी मान्यता है कि आत्मा को 
¬ +त एव नीच योनियो पे न पचाव वल्कं अपनी आत्मा का उदार करे । इसका एतन न 


प्पे द) 


~ . भला वस्तुत अनर, अमर एवं शाश्वत ह किन्तु यह तो किरी महापुर के टाग्‌ व्ल 


+न्‌ सिया ग्या [= [५ [8 कोरी = [य [> [ब प्रत्यध्व 
^ ^वा गया है1 मीत्ता आत्मा कौ कोरी प्रशंसा नहीं करती वल्कं उसकं म्वर्प का प्रत 
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कराती हे दसलिए निर्णय दिया टै कि ततचर्भर्यो ने ही दस आला फो देया ह । जव प्ररमतत्व 
परमात्मा देखने मेँ आ जाता दै, तभी इन्दी विभूतियो ते युक्तं यह आमा भी प्रतय हेता है। हम 
कहते भर हे प्रर देखते तो नीं! दिखाई तो यही शोक, सताप एव ससार ठता ठै। 


ईत प्रकार भनन के मनन की युक्ति समञ्नो ओर करो । जव कभी भी आत्मा ट्खाई देत 
हैतो इसी स्प मे। भजन के सिवाय उत देखने का कोट अन्य उपाय नही है) 


शतः भाविक दारा र्थन सहित यह प्रश्न किया गया मारक! हमारे कल्याण 
को को सरल उफ़य वताने की दवा की जाय? 


उतर इस पर पूज्य महारानजी उनके परति अति मधुर वाणी मे कते है कि क्या कूं अव 
कहने की आवश्यकता नही हे! सभी वाते सव कोई जानत ह। े-दो पैसे मे वेदान्त विकता है। 
सव पढते है ओर लिखते भी रहते है । वस सायन ही एक रेसी वस्तु है जो लिखने मे नहीं अती 
बल्कि किसी अनुभवी महापुरुष के दारा हृदय मेँ जागृत हो जाती हे! बनावट इषर-उधर भटके 
से तो अच्छ है कि किसी महापुरुष की शरण अपनाओो। उन्हीं के सानिध्य, सेवा ओर सत्सग 
ते ए्डरे कल्याण का पथ प्रशस्त होगा! जैसा कि- 
एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मे पुनि आध्‌। 
तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध ।। 


शनः गहारन्जी। क्वा धर मे भनन नटी हयौ सकता? 


उत्तर घर मे पुण्य जर पृर्षार्थं को वटाया जा सकता हे लेकिन उस भजन कँ दात 
निवृत्ति नहीं हो सकती । सेवा, भजन उतनी ही तल्लीनता से जारी रखना चाहिए, जव तक कि 
उसकी कोई निर्धारित सीमा न मिल जाय । उस्र सीमा के उपरान्त ही स्वयं भगवान र खा देत 
आज | सोचते हे कि घर छोड़ना असम्भव हे परन्तु इष्टदेव के अनुकूल होने पर सव सुतम 
जाता हे। 


नः कक छर में निरति नही येना है तो. हम आपकी शरेण मे रहकर ही भगत 
केरेगे। 
उत्तर- देखो, फिसी के छोडने सै घर नहीं छटता है ! एक चोर था। जब चारो तरफ पे दण्ड 
के धिराव र्मे आयातो साधर हो गया । जव सव महात्मा लोग विश्राम करने लगते तो कह अपनी 
खोन जारी रखता था। खोज कले से कृ भी न मिलने पर्‌ वह (करे कमण्डलाचार' रात्र 
महलां का कमण्डल ही इधर-उधर किया करे । किसी का बाहर रख दे भीर किसी का अन्दर- 
यही उसके रातभर्‌ का क्रम था} उक्ते इन क्रिया-कलापो से मह्यत्माओं के भजन मेँ व्यवधान पडने 
लगा। वारीकी से जच करने प्रर एक दिन वह पकड मे आ गया। जव पूषा गया कि इस वैश 
मे आने के पूर्व तुम कौन ये? तव उसने चौर्य कार्यं क़ पूर्ण विवरण कह सुनाया । चकि वह पहते 
चोर था, इसलिए स्वभावगत संस्कार उसका पीठा नहीं छोडा। घर छोडने से स्वभाव नही टता । 
असली गृहप्ी तो मन है जौ प्रता हुमा ह । केवल वार ॐ त्याग ते मन की गृहस्थी को त्याग 
न लेता । जच त्क इष्टेव आज्ञा न द, तव तक घ्र छोडना पाप है ओर जव आज्ञा दे दे, तव 
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धर म रहना महान पाप है । इसलिए घर मे ही रहकर आज्ञा की स्थिति प्राप्त करो । सहसरा छोडने 
मे मन का ग्रसन (गृहस्थी) नदीं छूटता, पुराने गुणधर्म पीठे लगे रहते हे। 
“गुण स्वभाव त्यागे विना दुर्लभ परमानन्द ॥ 
"विना विचारे जो करे, सो पीछे पछताय । 
काम बिगारे आपनो, जग मे होत ठेसाय |+ 
जल्दीवाजी करनी ही हे तो प्रार्थना इत्यादि मे करो, वाहर की जल्दीवाजी मे काम बिगड 
जता ै। 


शरश्नः- महाराजनी। कूपा बनी रहे, जिसे मै भजन कर लू। 

उत्तर- तुम भजन कों से कर लोगे? कैसे पता पाओगे कि भजन क्या है? जो कुछ भी शुख 
कतत छे, यह केवल भजन की प्रवेशिका मात्र है, जिसे प्राथमिक स्तर की सन्ना दी जाती है । हमारे 
प्वर्प को हृदय से पकड़ । धीरे-धीरे जब पकड कार्य करने लगेगी तब आत्मा रथी बनकर हृदय 
त पथ-सचालन करने लगेगा । एेसी स्थिति मे तुम समञ्च सकोगे कि भजन कव होता है ओर कव 
नरी लेता? ओंख वन्द कर प्रयास करना तो प्रवेशिका का प्रयत्न मात्र है । जब तक इष्ट्देव हृदय 
॥ रथी हकर शुभाशुभ ओर ऊंच-नीच की स्थिति नहीं समञ्चाने लगते, तव तक भजन नहीं होता । 
ह प्रयास निरर्थक नर्हीं जायेगा वयोकि यही प्रवेश करने का माध्यम हे! भजन कोई करता नही 
वकि सद्गुरु ही कराते है। 


श्रः- महरजजी! भजन की पराकाष्ठा क्या है? 

उत्तर "यथा नाम तथा गुण'। भजन का अर्थं होता है- भज न । तात्पर्य यह हुआ कि भागो 
मत। चिन्तन मे वृत्ति का अचल होना ही भजन की पराकाष्ठा हे । चित्त की गति का सर्वथा रुक 
गाना ही भजन की प्रिपक्वावस्था हे । चित्त की यह स्थिति जरो पेदा हई कि भगवान स्वय ही 
उ हेते ह । वनने की आवश्यकता नही हे! वे स्वय प्रत्यक्ष होकर अपने मेँ समाहित कर स्थिति 
भ्यन कर देते है ठेसी स्थिति मे तुम्हे स्पष्ट हो जायेगा कि भें क्या हूं ओर मेरा स्वरूप क्या हि? 


शर्त: - महाराजजी। क्या भगवान मिलते है? 
उत्तर- हो, मिलते क्यों नहीं? यदि वास्तव मे कोई सच्या अधिकारी हे तो न मिलने पर वह 
2 ठी न रह सकेगा। हमे मिलकर ही यह स्थिति दिये है। उसका निर्णय हम इत भोतिक वुद्धि 
म नही कर सकते । ¶रिनिक धिनिक धुनि अपने से उठे जव सोसि मेँ उठनेवाली ध्वनि पकड 
€ भागे लगती ह अर्थात्‌ जव साधक उस पर विचरने लगता ह, तव भगवान रेते वोलते है, जिस 
च ह्म लोग परस्पर वाते करते ह । जव शब्द ओर सुरति एक हो जाती हे तव वह एसे ही देखने 
भाता हे जैसे कि शीशे मे स्वरूप, किन्तु वह अन्तदूष्टि अनुभव से देखने मे आता ह। तुम्हार 
पह वाक्य ज्ञान का गडा हे कि नहीं मिलते। जव वे हृदयदेश से पय-परटर्भन करने लगते ह 
५ समस मे आता हे। 
स ध मटाराजजी! तरह तो शून्य है, जिसका अभिप्राय कुछ भी नही छता । इतत भ्रान्ति 
` क कत्तीहैकि क्वा करः 
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उत्तर- यह किसी अडम्बरी या निशा्रधान ने वता दिया कि व्रह्म शून्य ह। ब्रह ही ए 
देसी सत्ता दै जो शून्य नहीं वत्कि परम चैतन टै । उस्‌ व्र की चेतनता के अंश मातर ते यह पम 
जगत्‌ चेतन प्रतीत होता ह । जैसा कि उसके वेर कोट सास नटीं ले सकता ओर यहो तकि 
उसके स्फुरण के विना पत्ता भी नही हिल पाता। यह तो किसी महापुरुष ने प्राति की स्थति फ 
चित्रण किया है कि हमारा मन एव चित्त सतत्‌ चिन्तन में प्रवृत्त होकर सूषम होते-होते सअस्ि् 
मिर जाने की स्थिति यें पहुंच जाय, जिससे कि वह ल्य प्रत्यक्ष होता हे । जव तक चित्त का लल्प 
सस्कार मात्र शेष है तव तक वह व्रह्म प्रत्यक्ष नी टता । चिन्त के सस्कार एवं तरग कै सस्ति 
मिट जाने पर ही वह व्रह्म प्रत्यक्ष होता है, जो हमारी मानसिक शून्यावस्था हे वस वोगी या छ 
मे प्रवृत्त पुरुष चित्त की तरगरहित एेसी शून्य अवस्था के प्रवेशकाल मे उस ब्रह्म को प्त पा हेत 
हैजो कि परम चेतन हे। उस ब्रहम की प्राप्ति के लिए हमारे मन ओर चित्त को शून्य दोना £ 
न कि ब्रहम शून्य है । किसी स्थिति प्राप्त महापुरुष से चिन्तन-क्रम समन्ञो भर करो । वसतत. हम 
चलना ही नद जानते । वह परम दयालु है । हम हृदय से समर्पण करके चलना प्रारम्भ करे तौ वही 
सोते मिल जायेगा, जो दुख से ऊपर उठा लेता हे। 

ग्रनः- महायजनी। निशाचर का क्या स्वख्प 8? 


उत्तर- जो निशा-प्रिय हो, जिते प्रकाश मेँ न दिखाई पड़े, वही निशाचर है । यो उदयत 
होनेवाले रातनि-दिन से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह अदृश्य सत्ता के दारा प्रसारित जीवधारियो क 
पालन-क्रम हे । जैसा कि- 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । | 
यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।। (गीता, अ० २८६९) 
यह सम्पूर्णं जगत्‌ ही रात्रि है, जिसमे संयमी पुरुष जग जाते ह । यही रूप मानस इत्यदि 
हर परमात्म तत्त्यं अवगत पुस्तिका मेँ हे। 
एषि जग जामिनि जाग जोगी । परमारथी प्रपंच वियोगी !। (मानस) 
जगतूरूपी निशा मेँ योगी लोग जग जाते है । परमतत्त्व के लिए आर्तं एवं विधाता कै प्रपच 
को त्याग देते ह। यलो विधाता का प्रच ही निशा है। इस निशा मेँ जागते किस प्रकार है! 
नाम जीह जपि जागहिं जोगी ! विरति विरंचि प्रपंच वियोग ।। (मानस) 
नाम कै प्रभाव से योमी लोग जग्‌ जाते है । वास्तव भें राम नाम इतना ही नही, जितना कि 
हम जिह्म से रते है । जैसा कि- 
राम नाम मेँ अन्तर है। कीं हीरा है, करीं पत्थर हे ।। 
उस रत्रि का प्रसार, जहो तक विधाता काप्रप॑ंच है, उसके लगाव का सर्वथा त्याग क 
देते है । नाम-चिन्तन की युक्ति के द्वारा परमात्म तत्त्व को पाना ही प्रकाश है ! अव जो इन मायिक 
प्रवृत्तियों को सत्य समञ्चकर उसी ये व्यस्त ह, वही निशाचर है । दूसरों को मारकर खुद जीनेवति, 
सृष्टि के छिटपुट रेश्वरयो मे मदान्ध, दर््यसनो मेँ रत एव भगवतविस्मृत स्वभाववाले ही निशाचर है! 


कारण कि जगतूरूपी रत्रि मेँ ही उनकी सूङ्म-वृञ्च है ओर परम प्रकाशमय उस परमात्म तततव ते 
वचित हैं। 


1 
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श्रतः- प्रायः लोग आपसे प्रश्न किया करे कि “भहाराजनी। क्या गोना पीने से ध्यान 
मे मदद मिलती है?“ 
उत्तर- आप हेसते हुए उत्तर दँ कि गोजा तो मे भी पीता हूं परन्तु ओषधि के रूप मे] भजन 
परे इसका कोई सम्बन्ध नहीं हे । एक वार मुडे अस्वस्थ देखकर उत्तराखण्ड के एक स्वामी जी ने 
कह कि पहाड़ी पानी बहुते लगता हे । महाराजजी, आप दो-चार चीलम गोजा पीया कर जिससे 
पादी प्रानी का असर न पडे । तव से मेँ भी पीने लगा परन्तु इसका भजन से कोटं सम्बन्ध नी 
हे। जैसा कि- 
गांजा पीके धरे ध्यान, गृहस्थ होके छटि ज्ञान! 
साधू हके वटि भंग, कहै कवीर तीनों ठग।। 
अमल-गोजा, भोग, चरस आदि का सेवन करने ओर भजन, ध्यान करने से कोई सम्बन्ध 
नरी हे। यदि इनके माध्यम से ध्यान लग जाय तो सभी ओषधि खाकर अचेतावस्था मे ध्यान करने 
ध । साधना के प्रशस्त पथ मेँ पहुचकर हमारा अभ्यास एवं लगन ही ध्यान के रूप मे परिणित 
जाते है। 


न~ महारानी! प्रवल पिपासु होने प्रर भी बहुत-सी श्रन्तियो मे बहता रहता द! 
वततः सनातनधर्म है क्या? कोई एता रूप बताइये जिसका सभी पलन कर तके? 

उत्तर- निमे तुम भ्रान्ति कहते हो, वही अन्तिम योग्यता को क्रमश. दिलानेवाला होता हे। 
मिते भी तीर्थ या देवी-देवता है, उन्ही का अनुसंधान ही आन तुद्े इष प्रित कर रहा है। 
इद के दार सनातनधर्म के लिए हम जागखक होते हे। अत ये सभी सनातनधर्म की श्रूखला 
गीक्डी के स्पे ह। हदय भे श्रद्धा व भावों को जागृत कर, पुरुषार्थ व पुण्य का कौष वनकर 
यरी क्षमता वास्तविक लक्ष्य की दिशा प्रदान करती हे। अब आदये सनातन के यथार्थं दिशा पर। 

सनातन-धर्म मायिक अनिष्टो को समाप्त कर इष्ट की उपलब्धि करा देता है । क्रियात्मक 
शट जो इस जीवात्मा को परमातमा मे प्रवतत कर दे, वही सनातन है । यह योग अथवा करिया कौ 
तकाल मे प्क्ष स्थिति दिलानेवाला ै। सनातन कहते ह अनादि को, जो सर्वव्यापी हो, 
वशकतिमान हो, जिसका नाम परब्रह्म परमात्म हे, जो अस्तित्व सहित इन्दियो का निरोध करके 
पाना की एरिपक्वावस्था मे स्थिति प्रत्यक्ष करानेवाला है। लोग चाहे जो भी समञ्ं परन्तु प्रत्येक 
पतपुरप की रमणस्थती यही रही ह । महावीर स्वामी, जिन्हे जैनधर्म का प्रवर्तक माना जाता ह 
सौ धर्म की सच्ची रहनी वाले थे किं “वह आत्मतत्व मँ ह हू!" वुद्ध भी इसी धर्म के पुजारी 
कि “तथागत भे उत तत्व से अवगत हू वह मुञ्लसे भिन्न नहीं है!" श्री शकराचार्य भी इसी 
मे खडे हुए कि “भ वही स्वरूप हरू!" अव भाप ही विचार करे कि यह भेट कंसा? यह तो 
त वको की देन हे जगिन्ठोने महापुरुषों का आश्रय ले उनको अपने प्रचार का माध्यम वना 
क । पह कहना तो सर्वया भूल ही होगी कि सनातन-धर्म की नीव शंकराचार्य के द्वारा डली 
"तव तो वेह हनार वर्ष का ही हुआ, जितनी की शकरपर्यन्त अवधि है। जिस गीता का भाष्य 
५ ने किया, वह वध इत्यादि से भी ठजारो वर्ष पुरानी हे ओर अपनी विशेष ठेन 
पनतेन-धर्म को ही दतलाती हे। 
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यदि कोई उसका जन्मदाता टै तो सनात्तन या अनादि कते टो तकता है? सनातनधर्म कै 
नाम पर जो अच्छाइ्यो के स्थान पर कुष्ट रुढिर्यो आन प्रचित टै, वे कृष्णक मँ भ है 
सकता है कि उनका कोई अन्य रुप रहा हो ! सनातन-धर्म की एक प्रचलित मान्यता का सए 
हेते ही अर्जुन युद्ध की इच्छा को त्यागकर, धनुप रखते हुए योगेश्वर कृष्य से कलने लग फ़ 
भगवन्‌। गै अपने ही कुल को युद्धस्थल में पाता हूं । पिण्डोदक क्रिया, वर्णसंकर भादि का उह 
देते हुए उसने कहा कि कुल-धर्म सनातन है । ह्मे सनात्तन-धर्म की र्षा करनी चाहिए । ईष युद 
से तो सनातन-धर्म नष्ट हो जायेगा । तव योगेश्वर कृष्ण नै कठा कि तुस इ विषम स्थत मे 
अज्ञान कलँ से उत्यन्न हो गया? जैसा कि तुम कहते हे, न कभी शरेष्ठ पुरुपों ने इका आचर 
किया ओर न परम कल्याण ही करने वाला है ! तव अर्जुन विनीत भाव से योगेश्वर कृष्ण प्रथन 
करने लगा कि शिष्यस्तेऽहम्‌' मै आपका शिष्य हू मुञ्च शरण मेँ आए हुए की रक्षा कीमिए। म 
पर अनुग्रह करते हूए वताइए कि वह सत्य एवं सनातन है क्या?-जिससे कि मँ श्रेय को प्रात ह 
सवूं। तव समञ्चाते हृए श्रीकृष्ण कते हे कि सत्य वस्तु का कभी तीनो काले मे सभावं नह है 
ओर असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं हे। अव प्रश्न पैदा होता है- जिसका किसी भी काल मे अमु 
नहीं है वह स्थिर रहनेवाला सत्य क्या दै? तव श्रीकृष्ण स्पष्टीकरण कसते हूए कहते द फि यह 
आत्मा ही परम सत्य है, यह मिटता नर्ही । यह आत्मा ही सनातन हे, यही शाश्वत है, यही पुरातन 
है ओर यही अजर-अमर है । व मृत्यु का प्रवेश नहीं हे । जव वह आत्मा सवर्गे है तो फिर खेन 
किसको जाय? इसके उत्तर में योगेश्वर कृष्ण कहते है कि हे अर्जुन! दस आत्मा को इन विभूते 
ते युक्त तत््वर्शियो ने देखा । भला वह ततत्वदर्शिता है क्या? वाह्य दृष्टि मे जैसा कि उन मान्यताओं 
का प्रचलन है- पोच तत्व, पचीस प्रकृति, कर्मेनधिय, ज्ञनेन्धिय ओर भूमिका आदि का सत्र 
पोच, पचीस मेँ तारतम्य बोधकर कट देते है कि यही तत्वदर्शन है किन्तु योगेश्वर कृष्ण के अनुस! 
तत्व की चाहवाले पुरुषो को चाहिए कि वे इन्द्र्यो को विषयों से पूर्णतया समेटकर मन क धान 
मे लगाव । ध्यान का लकय वास्तविक होना चाहिए क्योकि योग की निर्धारित क्रिया एक दी है। 
दीर्घकालीन अभ्यास के फलस्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मायिक प्रवृत्तियों का निरेध. 
जाता है ओर शान्त, क्षमता, एकाग्रता इत्यादि सद्‌-प्रव्िों का अभ्युदय हो जाता है। इष्ट की 
एकाग्रता, ल्य इत्यादि जो इष्ट को दिलानेवाले परमसो हैँ उनका हृदय मेँ धारावाही प्रवाह 
जाने पर ही पराभक्ति की स्थिति आती है । इसी स्थिति मेँ वह ब्रह्म को पूर्णत जानता हि । तत्व 
को जानता तो है किन्तु वह तत्व है कैसा? 

तत्व का स्पष्टीकरण करते हुए श्रीकृष्ण कहते है किमे जो हू निस स्थिति काला दू! जिन 
लक्षणो से युक्त हू उसको जानता हे ओर जानने के तत्षणोपरान्त उसी मँ लीन हयो जाता हि। 
सिद्ध हभ कि ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकार का नाम तत्त्वदर्शन हे । प्राप्तिकाल में जिसको भगवान 
मिले है, उसके दूसरे क्षण ही वह अपनी आत्मा को उन्हीं भगवत्‌ गुणधर्मो से परिपूर्णं पाता है। 
जिसके लिए वे सकेत करते हँ कि वह मुरमे स्थित है ओर वही सनातन हे ! अब जिस क्रिया से 
वह आत्मतत्त्व प्राप्त ठो जाय, उसका पालन ही सनातन धर्म का पालन है! उस क्रिया की पूर्तिकाल 
म त्रह्म का साक्षत्कार होते ही इस आत्मा मेँ परमात्मा के गुणधर्म प्रवाहित होने लगते है । आत्मा 
रह्म के साथ तद्रूप हो जाती है, इसलिए यह आत्मा प्राप्तिकाल मेँ सनातन हे न कि पहले) अव 
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वहुत से पूजा के एसे भी विधान पाये जाते है कि लोग महापुरुषो के शब्दो का सहारा लेकर यह 
जता सनातन है, शाश्वत टै, यही मेरे अन्दर हे, यही मेरा स्वरूप है- एेसा कहकर वोध लगाने 
तगते हे परन्तु यह सनातन-धर्म की कोई पूजा नहीं है । जव क्रिया की पूर्तिकाल मे टी वह प्रत्यक्ष 
हेता है तो कहने से क्या लाभः 


अव यदि हमे वास्तव मे सनातन-धर्म को पाना है तो सर्वप्रथम उस क्रिया को समञ्ना होगा, 
निसके दारा वह प्रत्यक्ष होता है । वह क्रिया किसी भी स्थितिप्राप्त महापुरुष के द्वारा हदय मे 
जागृत हो जाती हे । केवल लिखना तो प्रेरणा मात्र हे । श्रीकृष्ण न उसको इस प्रकार वताया है कि- 
हे अर्जुन इस निष्काम कर्मयोग मे आत्मा को प्रत्यक्ष करानेवाली क्रिया एक ही हे । अव प्रश्न उठता 
हे फ क्या अनेक क्रियाओं को करनेवाले भजन नहीं करते? तव कहते हे कि वे भजन नहीं करते । 
अविवेकि की वुद्धि अनन्त शाखाओंवाली हुआ करती है, इसलिए वहुत-सी क्रियाओ का विस्तार 
कर कतित वुद्धि से अत्यन्त मनोरम रूप देते हुए उसको व्यक्तं करते है । उनकी वाणी का प्रभाव 
निनके चित्त पर पडता है उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती हे अर्जुन ने जव श्रीकृष्ण ते पूषा कि 
भगवान्‌ हम इस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर तब वे कहते है कि हे अर्जुन। तत्त्वदर्शी, जो उस 
पमत्त्व आत्मा कौ प्रत्यक्ष कर चुके ह या उस तत्व की स्थिति वाले टै उनके समक्ष शुद्ध 
अनत करण से कल्याण की कामना करते हुए, निष्कपट भाव से सेवा व प्रश्न के दारा उस विधि 
श प्रात कर्‌, जिसके अन्दर ईश्वर की प्राप्ति एव साधना की प्राकाष्टा निहित है । 


, अवे एक नवीन समस्या सामने खडी हो जाती है कि जीवात्मा परमात्मा मेँ कैसे स्थित हो? 
बाता ओर परमातमा कोई अलग सत्ता नहीं है । केवल कुष रुकावटों की वजह से जीव-ईभ्वर 
शादि फे विशेषण लगते है । यह उन पदो के नाम हे, जो उस अनर-अमर सत्ता के वीच मे पडे 
स्ह । जव इस मानव के विचरने का क्षेत्र अविद्या एव अज्ञान ही जानकारी हे अर्थात्‌ अविद्या 
त परति हो अजान को ही ज्ञान समञचता हे तव यही पुरुप जीवात्मा कहटलाता हे । जिस पुरुप के 
अकरण में विद्या काही षेत्र है एव ज्ञान अथवा वास्तविकता ही जिसकी जानकारी टै अर्थात्‌ 
विद्यास प्रेरित ते ईश्वर या परम सत्य काही जिसे ज्ञान है वह ईश्वरात्मा कहलाता हे। 
विद्या-अविद्या से परे जिसका कषे एव रहनी है ओर ज्ञान-अन्नान से परे जिसकी जानकारी हे, वही 
पमा की ज्ञा से विभूषित होता है। 

। देषिये, आत्मा वही हे! जीव एक विशेपण लग गया है इसलिए जीवात्मा की संज्ञा ठी जाती 
६। फर्‌ चिन्तन के दारा इष्ट की जानकारी की अवस्थाकाल मे उसी आत्मा मे एक ईश्वर विशेपण 
व जाने से वह ईश्वरात्मा कहलाता हे! जव साधक उसमे प्रवेश पा जाता हे तो एेसी अवस्था 
( पत आत्मा परमात्मा के नाम से जाना जाता हे! यह सव तभी सभव हे जव भने -शने चलकर 
फरते हुए मन सहस्तित्व दन्यो सहित सर्वथा निरोध की अवस्था मे आ साताटे तभी 
तभत्तार हेता हे । रेसी स्थिति मे ब्रह्म को जानने की क्षमता आ जाती हे एव लसण भी उनके 
क घे जाता हे। इसी स्थिति का नाम तत््वदर्शन है। हम चाहे टेश मेँ जन्ये ले च्रे विदेम 
„इससे कोई अन्तर्‌ नहीं पडता, क्योकि इस निर्दिष्ट क्रिया का सम्वन्य सोधा उने परमाल्ना र 


भ 
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हे किन्तु उस लकय की प्राणि के पूर्वं इस युनिया मेँ कोई सुखी नरह हेता । लक्यप्रति के तिर 
किसी महापुरुप का सान्निध्य परमावश्यक ह, अन्यत्र तो माया का ही प्रतार हे। 


प्रश्न - एक कार एक वृद्ध सन्न विनीत शब्दावली मे अपनी व्यया नक्त कते इए 
प्रार्थना करते है कि- “भलाराजनी! जीवन पर विचार करने से तवाधिक परप दी दिखाई एत 
है/ इ्तिए भव कल्याण टतु परुपयन्त मैने अवध मे ही निवात कले का तिश करव £| 
कारण कि अवध में शसीर-त्याग करन ते आवागमन के बन्धन द्ूट नाते है। चैता ङि 

चारि खानि जग जीव अफ़रारा। अवथ तमे तन नहि संतारा।। (भानत) 

उत्तर- मेरी भी यही धारणा हे कि अवध मेँ शरीर-त्याग कटने से पुनर्जन्म नरह लेता पतन 
वह अवथ ही दूसरा है । जैसा कि हमने अनेक वार वताया है कि यह मानस हे। मानस का तार्यं 
मन से है । रामचरित मानस मेँ वही अकित है जो प्राय सवे प्रसुप्त एवं किसी-किसी मेही जगृ 
रहता है । मानस के स्वयिता गोस्वामी जी ने गम्भीरतम विषय को छिपाकर लिखा हे, ताकि उपक 
अधिकारी प्राप्त कर ले ओर अनाधिकारी प्रयास कर । मानस मेँ चर्चित अवध का तत्रयं इत प्रका 
ै--वध कहते हैँ नाशवान को, मरणधर्मा को ओर अवध कहते है जिसका वध न किया जा सके 
अर्थात्‌ अनश्वर हो। 

यह भगवान के साय मिलनेवाली भगवत्‌ रहनी हे, जो काल ते अवाधित ह । साधक के हदय 
मे जव भगवत्‌ तत्त्व का सचार ठोता है तो उस समय यह विघ्न सहित हे। उसी की प्रणा ते 
सम्पूर्ण विकारौ के शमनोपरान्त नव रामरा्य की स्थिति का अभ्युदय लय जाता है, तत्पेण तेव 
का कार्य समाप्त हो नाता है ओर स्वामी की ही रहनी मात्र शेष रह जाती हे! भूव मे कदी 
भी अजर-अमर लेने का प्रमाण नहीं मिलता ओर न तो रेसा सम्भव ही हे। अव आए प्रशन की 
प्रवेशिका पर कि जिस महापुरुष की यह वाणी है उन्होने राम के साथ अवध का चलता-फिरता 
धाम कटा हे। 
अवथ तरयो जं राम निवासू। तर्हेइ दिवस जरे भानु प्रकासू 11 (मानस) 

जो सूर्य प्रकशित हे वहीं दिन हे ओर जो राम हे वह अवध हे । यथार्थत राम तो सरवन 
है पलु प्रेममयी साधना दवारा ही किसी-किसी के हृदय-देश में प्रगट हुभा कते है ओर उप्त एम 
के प्रगट होते ही अवध की स्थिति आ जाती है। उस अवाध्य स्थिति मे, शरीर का चाहे जव जह 
भी परित्याग कर व्या जावे किन्तु मृत्यु से सम्बन्ध नहीं रहता। केवल शारीरिक निधन ही मृ 
नहीं कहलाती । 

अवध प्रभाव जान तव प्रानी । जव उर बसहि राम धनु पानी ।। (मानस) 

अवध का प्रभाव, जैसा कि अजर-अमर कर ठेने की विशेष योग्यता है, वह मानव के तिए 
तभी प्रत्यक्ष होता ठै अर्थात्‌ पुरुष तभी जान पाता हे जव इष्ट (राम्‌) की स्थिति ध्यान के माध्यम 
से हदय मे आ जाय । क्योकि जहोँ राम रहते है वहीं अवध हे! अतएव जव तक राम की स्थिति 
नहीं मिल जाती, तव तक अवध में प्रवेश नहीं कृर सकते! याद रखँ- इश्वर का निवास स्थान 
हृदय हे । उरन्ँने जव कभी भी विश्राम करने के लिए स्थान पाया है तो हृदय मेँ ही, अन्यत्र कही 
नहीं । समस्त विकार के भमनोपरान्त आकाशवत्‌ निर्विकार स्थिति दवारा हदय-देश मेँ राम के आने 
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क़ मय हये गया अर्थात्‌ स्थिति वहां तक पहु गयी, जहा कि राम के साम्राज्य का स्थान है। 
अव आप यह स्मरण रखे कि भगवान का निवास स्थान हृदय है । हम चिन्तन के द्वारा ज्यो-ज्यो 
दष्ट के करीव होगे, त्यो-त्यो भयरहित अवाध्य स्थिति का सचार हदय-देश मे प्रसारित होने लगता 
है किन्तु राम की पूर्ण स्थिति जिस क्षण इस शरीर के अन्दर आ जायेगी, उसी समय यह सम्पूर्ण 
शोमा की खानि हयो जाती है। यही जीवात्मा अवध्य हो जाती हे । इसलिए- 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी । भई सकल सोभा के खानी ।। (मानस) 
जहो राम निवास करते हे वहो अवाध्य स्थिति का प्रसार हो जाता है। जब भगवत्‌-प्रापति 
कीस्थितिमे आ जाते है तो यह शरीर स्वत सम्पूर्ण शोभा की खानि बन जाता है ओर इससे 
भवाध्य स्थिति का चित्रण होने लगता हे । इष्टदेव कं श्वयो से ही इस स्थिति की जानकारी प्राप्त 
हेती हे। अन्यत्र इससे अवगत होने का कोई उपाय नहीं है । इसीलिए राम सम्चाते हृए कहते है 
कि- सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी सुचिर यह देसा।। (मानस) 
यह प्राति-स्थिति अत्यन्त पुनीत, रमणीय एव अलौकिक है! यद्यपि सर्वत्र वैकुण्ठ की 
तिभूरि प्रशसा की गई हे परन्तु अवध सदृश्य मुञ्चे वह भी प्रिय नहीं है । इस मार्गिक परसग को 
कोई विरला ही समञ्न सकता हे। वैकुण्ठ, कामधेनु, अमृत इत्यादि यौगिक शब्द है । इन शब्दों के 
मध्यम से महापुरुषो ने इष्ट के सामीप्य की ऊंची-नीची अवस्थाओं को व्यक्त किया है । इसलिए 
भग कहता हे कि- अरे बुद्धिहीन रावण। क्या बैकुण्ठ कोई नगरी बसी हुई है, जो पहुंचकर डेरा 
अत वेगे कुण्ठ कहते है किनारे को अर्थात्‌ जो माप-तील मे आ सके एव वैकुण्ट कहते हे वेहद 
फ, निसका करिनारा न मिल सके। नव तक साधक का चिन्तन माप-तौल के अन्दर है (२ ष्ट, 
४ पण्टे या ८ घण्टे चलता है) अत सख्या निर्धारित हो जाने से कुण्ठित ह अर्थात्‌ किनारा मिल 
वा| यदि वही भजन धारावाही होने लगे (जिसमे माप-तील, किनारा आदि नहीं होते) तो यही 
पथति वेहद या वैकुण्ट कटलाती हे। 
यह प्रसग जानइ कोड कोऊ! (मानस) विन्तु इस प्रसग को कोरद-कोई ही जान पाता हे। 
निके अन्दर यह स्थिति प्रत्यक्ष आ जाती हे उसी के लिए जानने का विधान हे। अगे- 
अति प्रिय मोहि इहां के वासी । मम ॒धामदा पुरी सुख रासी।। (मानस) 
क्रमश साधना-पथ मेँ चलकर अवाध्य स्थिति प्रप्त कर लेता हे वह मुत्र अत्यन्त प्रिय 
ता € ओर एक अत्यन्त प्रय, जसे कि प्राण । जव तक भगवान का स्वरूप हदय-देश में प्रगट 
नही ५ तव तक अवध का प्रभाव एव स्वरूप ही पकड मेँ नही आता । अवाध्य स्थिति एव इसका 
"य एक दूसरे के पूरक हे अर्थात्‌ स्वरूप के साथ ही साय अवाध्य स्थिति भी तत््षण प्राप्त 
ते चात हे। पुनक्च- ॥ 
यतन उत्तर दिशि वह सरयू पावनि । (मानस) 
६ यतन स्वर ही सरयू हे। उत्तर दिशा का तात्पर्य हे उध्वरेता या उपराम । इस प्राणिकाल 
स स्वर उष्वरेता अथवा उपराम हो जाता है। एसी स्थिति वालों का मज्जन व सग 
"नजते मेरा सामीप्य पाते हे। 


हरषे सव कपि सुनि प्रमु वानी । धन्य अवध जो राम वखानी ।। (मानस) 


१९८० जीवनादर्शं एव आत्पानुमृति 
एसा सुनकर सव हर्पित हए ण्व विणेप अवथ ते अवगन होकर बोले कि वह अवव ध 
हे जिसकी प्रशसा रामने स्वय कीदटे। दसि निन्द ह किं अवय वदत हं) ममतम तुलतीवप 
इन घटिया से अवगत धे, उसीलिए कल्याणकारी अवथ पर वारम्बाः क्रियात्मक युक दए विकिर 
वल विये हे, जिससे किं मानव अपने जीवन मेँ अवध के परिणाम का सही उपग क पका 
रामराज्य अवध में स्थापित दहो मयातो उस विभेप र॒मराज्य क स्थित्ति का चित्रण करते हूए यक्त 
किया गया हे। 
गरुड का सन्देह इतना वटा कि कहीं उसका निवारण न हो सका । वे नारद, भकः भि टि 
के पासे होते हुए कागभुशुण्डि कं पास जा प्रे ! उनका स॒प्यर्णं सटेह आश्रम एव महयपुष्प ॐ 
वशनसेहीप्राय दूरे गया। कारण कि वे महपुरुप राम के अनन्य भक्तं एव प्रल्तव्ा ६। 
वे ही प्रतय्षदर्भी महापुरुष जिस अवध मेँ राम का राज्य हे उसका चित्रण करते हए कतं £ 
जव ॒ते राम प्रताप खगेसा। उदितं भयउ अति प्रबल दिनेसा।। 
परि प्रका रटेउ तिं लोका । वहुतेन्ड सुख वहुतन मन सोका।। (मानस) । 
हे गरुडजी। वह रामराज्य क्या था, वह एक प्रकार का प्रचण्ड सूर्यं प्रगट हुआ धा निम 
तीनों लोकों मे पूर्ण प्रकाश छा गया। उस प्रकाश में वहुतों को सुख हुआ एव वहत कौ दघ। 
जिन्टहि सोक ते कठं वखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी ।। 
अथ उलूक जरे तरहो लुकाने । काम क्रोधं कैरव सकुचाने 1} (मानस) 
जिन्हे शोकं हुआ, उनका वर्णन सुने - 
प्रथम तो अविद्याखूपी निशा का सदा के लिए अन्त हो गया एव अविद्या मेँ पलनेवातते ६ 
क्रोध, लोभ, मोह इत्याटि उल्लु जर्हो-तरहो छिप गये अर्थात्‌ मायिक प्रवृत्ति का नाश ले गया। य 
विकसिते हुए, उनका वर्णन करते हुए कहते है कि- 
धरम तडाग ग्यान विग्याना। ये पंकज विकसे विधि नाना।। (मानस) 
धर्मरूपी तालाव यें विवेक, वैराग्य, शम, म इत्यादि ईश्वरोन्मुखी परवत्ति पूर्णख्पेण विकि 
ह गयी अर्थात्‌ इष्टोनमुख समस्त सद्गुणो का विकास हो गया किन्तु इस रामराज्य की स्थापना 
जिस अवध मे हू, वह हे करो? 
यह प्रताप रवि जाके, उर जब करई प्रकास। 
पष्ठिले वाढ्हि प्रथम जे, कठे ते पावहि नास ।। (मानस) । 
रामराज्य का यह प्रकाश्च जिसके हदय मेँ जिस समय व्याप्त टौ जाता है तव पीठे दणाए 
गये सभी इष्टेन्ुखी सद्गुणो का पूर्णतया विकास हो जाता ड ओर अधोगति मेँ ले जानेवते 
मायिक दुर्गुण समूल नष्ट हो जते हे) 
अव स्पष्ट हूजा कि राम के साधात्कार के साथ मिलनेवाली मवाध्य स्थिति ही अवध है, जो 
हव्य मे प्रत्येक प्रयत्नभील (साधक) के लिए सम्भव हे! यह इष्ट के स्थितिवाले किसी महापुरुष 
के अन्तर्देश की स्थिति है। वे जिस किसी को हदय से पथ-परदर्शन करम लगे उसी के लिए सुलभ 
टो जाता हे! इस अवथ की स्थिति की जानकारी वे इ्ट स्वयं कराते ह । कारण कि वह परमात्मा 
मनव कं त्र से सर्वथा परे है] यह क्रमभ चलने वाला क्रियात्मक पथ हे, जर्लो परामर् का 
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ल्यान नही । यदि जीते-जी किसी कौ यह स्थिति मिल गयी तो वहो मृ्यु का प्रश्न ही न्ह खडा 
हेत। 
चारि खानि जग जीव अपारा! अवध तजे तन नहिं संसारा ।। (मानस) 

चारो खानियो मेँ जो अपार जीव-श्रुखला है उसमे से यदि कोटं इस अवध कौ पाकर त्यागे 
६, तो उप्तका आवागमन नहीं होता ! आपको इस प्रकार की सकीर्णं भावना नहीं रखनी चादिए ! 
द्धा ओर युवावस्था का भगवतू-पथ मे कोई विशेष बन्धन नहीं हे! भाग्य से ही एेसी भावना 
प्के अन्त करण मे जागृत हुई है ) यदि आपको फलदायी अवध मे पुना है तो श्रम करिये । 
रियालकं ठग से ही लाभान्वित होना सभव दै, किसी अन्य माध्यम से नहीं 


्रनः- महारानी! अवध प्रम मो एवन मुख से यह पुनन मँ आया कि वृजन 
र ही सरु है। भव इसको पकड़ने की कोई युक्ति बताने की कृपा की जाय ओर साथ ही 
पह भी कताया जाय कि श्वास प्र श्वास की करिया की स्थिति क्या है? 

उत्तर प्रारम्भिक अवस्था मे श्वास पर श्वास का उपयोग तु्हारे लिए न हौ सकेगा । निरन्तर 
भव्य के कुछ काल वाद यही सरल हो जाती है जिस प्रकार वह हमारे समञ्च मेँ आती हे 
आर जीवन मे ठलती है, उस्‌ प्रकार से लोग करना नहीं चाहते । लोग सीये उसी योग्यता को चाहते 
ह ये श्वास्-जप की चरमेत्कृष्ट स्थिति ह। 

गहे ते उल्ये सीधी मान्यताओं का आधार लेकर समङ्चाना भी प्रारम्भ कर देते है । वहुत 
ठे्ेगतो काफी मात्रा मे श्वास को खींचकर पेट को घडे की तरह भर लेते हे ओर कहते ह 
8 श्वास पर श्वास की क्रिया हो रही हे। शारीरिक व्यायाम जर मन के निरोध से कोई सम्न्य 
नत ह। सी उलक्न मे पडुने से तो जल्दी के बलाय दूरी ही पेदा हयो जाती हे। यह एक ट नाम 
१ ऊवी-नीयी श्रेणी है, जो क्रमश चलकर ही सुलभ हो सकती है । जैसे किसी वच्चे का सरक्षक 
प्क उच्यश्रेणी की शिक्षा दिलाना चाहता हे, यदि वह प्रारभ मे ही उसे किसी उच्चश्रेणी की 
पिषाके स्यान्‌ पर वैटा दे तो वताओ क्या परिणाम निकलेगा? यदि वास्तव मे सरक्षकं की चाह 
सरी की शिका दिलाने की हे तो वह प्राथमिक शिक्षतु सभी सम्भव प्रयल करेगा । टोक इती 
भर श्वासप्रश्वास की क्रिया को यदि पाना हे तो क्रमिक खूप से ही समञ्मना होगा । 

एक ही नाम-यजन की चार्‌ श्रेणियो हे। अतएव वे चारो श्रेणियो एक ही नाम की 
1 अवस्थां हे- जो वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति ओर परा के नाम से जानी जाती हं । दसी 
् ध प्य को आधी दूरी तय करने पर श्वास पर श्वास की योग्यता आ जाती हे । जपनेवाले नाम 
„मनका ताप्य ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” नहीं हे । वह तो एक प्रार्थना हे जेसा कि ॐ 
2 पे उच्चरित परात्पर व्रह्म, सवकी श्वास मे वास करनेवाले भगवन्‌। पँ आपको नमस्कारं कता 
^! ‰ नमः निवाय" इत्यादि भौ इसी प्रकार की प्रर्थनाओं के रूपक हे। 
„ भप जप किरी एकष्ठोटे से नाम कौ ले ल। जैसे कि तुलसीदसनी ने अपने चिन्तन 
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परक नाम राम रखा। कवीर ओर नानक ने भी वही नाम चुना। पूर्वं के मर्गे 
ग्रहम्‌ चलता = = (4 क नियमित > दप 
¶ स््पादि चलता था। इस प्रकार किसी दो या टाई अघर कै शव्द का नियमित ल्प ने 


भते मे उच्वारेण ङ क्रे ~ = ¶+ (क च दत्रणं धरी = 
` “न्वारण कर्‌ कि आसपास वालों को भी सुनाई पडे । व्यक्त लेने के कारण उ उमः 
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वाणी का जप कहलाता है । जितना नियम से निमा सके उतना नियम से जपे ओर इततके अतिरि 
हर वक्त जपने का विधान है। 


मध्यमा- उसी नाम को रेते ठग से जपं कि आपके अतिरिक्त कोई ओर न मुन सके। कः 
केवल कण्ट से ठी जपी जानेवाली वाणी है । नाम जपने से भावाज तो निकलती है, परन्तु मध्य 
ने के कारण मध्यमा कहलाती है । इसको तव तक निरन्तर जपना पडता है जव तक कि धि 
न वेधे ओर मन ध्वनिर्मे न फे जाय। 

पश्यन्ति- पश्य का अर्थं हेता हे देखना । इस वाणी से नाम जपा नहीं जाता वल्क देख 
जाता है। इसकी प्रवेशिका मेँ नाम श्वास के साथ दही जपा जाता हे जिससे कि वह नाम श्वात 
मेँ टल जाय। नाम की इसी अवस्था को पश्यन्ति कहते हँ! मन को द्रष्टा के सूपर्मे खडाका 
दे ओर श्वास मे उठनेवाले शब्द को सुन । सगदोष से मन कभी इतना विकृत हौ जाता है कि सुनने 
की क्षमता ही नहीं रहती! ठेस स्थति ये जव साधक वरवसन अपने मन को लगाता है तौ सिर 
मे दरद होने लगता है। सगदोष ते वचने के लिए इस मन को सावधानी से लगाना पडता है। य 
से श्वासप्रश्वास की प्रिया का प्रवेश हे। इसमे श्वास को घटाना या वदना नीं पड़ता वल्कं 
शारीरिक शक्ति के अनुसार श्वास की स्वाभाविक गति मेँ नाम को ढालने को प्रयल करना चहिप। 
उसी श्वास की गति के साथ नाम को ज्पे। महापुरुषों का तो कहना है कि श्वास नाम के 
अतिरिक्त ओर किसी भी चीज का उच्चारण नहीं करती, परन्तु जव आप लोग सुनने का प्ल 
करते हं तो सन-सों सुनाई देता है। कारण कि शुद्ध अवस्था से प्रकृति के दन्द मे लगे इतना 
दूर हट गये हँ कि स्पष्ट सुनाई नीं पडता किन्तु सानुराग अभ्यास से क्रमश सुनाई देगा। 

पश्यन्ति के चिन्तन मेँ तो मन को सुनने के लिए वाध्य किया जाता है, किन्तु परवा मर 
मन स्वाभाविक रूप से ही लग जाता है। न साधक जपे ओर न मन को जपने के लिए विव 
करे । यदि इतने पर भी जप धारावाही होता रहे तो वस यही अजपा की प्रवेशिका है । इसी की 
ूर्तिकाल मँ श्वास मेँ उटनेवाला शब्द नाम मात्र ही शेष रह जाय भौर जपनेवाले के इस मन की 
स्थिति उसमे विलीन हो जाय तव वह क्रम परमात्मा अथवा परम चैतन्य चिन्मय भगवान की स्थिति 
मे परिवर्तित हयो जाता हे । एसी अवस्था मे वह प्रभु स्वय ही समञ्ा दितेटैँकिवेटाहम ठेते टं 
ओर तुम्हारा यह खूप है। इस स्थिति के बाद अपने मे प्रवेश दे देते है। 

यजनपूर्ण स्वर ही सरयू है- अजपा की स्थिति मेँ स्वर यजन से परिपूर्णं रहता है । यहं ईषः 
के समीपवाली वाणी का जाप हे। इसके बाद जाप का कोई विधान नहीं है । इस स्थिति में यजनपूर्ं 
स्वर ही सरयू हे। इस सरयू के महत्व को दशति हुए कहते है कि- 

जा मज्जन ते विनहि प्रयासा । मम समीप नर पावहि वासा ।। (मानस) 

इसमें मज्जनं करने से नर मुक्ति पा जता है या मेरे समीप निवास करता है, परन्तु 
मेँ देखने से वह गुण नर्ही मिलता ! उदाहरण के लिए पाकिटमार चोर सवते प्रथम ही स्नान कर 
लेते है । यदि भक्तं चार वने सुवह डवकी लगाता हैतोवेदो वजे रत्नि मेँ ही स्नान करके 
राम-सीताराम की ध्वनि लगाना प्रारभ कर देते हे । ये लोग भक्त के डुवकी लगाते टी उनका सामान 

चम्पत हो जाया कत्ते हे । परम मुक्ति तो दूर रही, कम से कम उनका यह दुष्कर्म त षट 


ऋ 
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जता। देवे 
वस्तु कीं खोजे करटी, कैसे पावे ताहि ।। (मानस) 

तीर्थ ओर उसका फलं अपनी जगह पर्‌ हे । वह सामीप्य मुक्ति ओर साक्षात्कार यजनपूर्ण 

एवरूपी सरयु मे मन्जन करने से टी सुलभ हो सकता हे। 
उत्तर दिसि बह सरयू पावनि। 

दप स्थिति मेँ श्वास प्रकृति से उपराम हो जाती है! अध्यात्म मेँ यही उत्तर दिशा है, जिसे 
उधवीता कहते है । चिन्तन की ई योग्यता मेँ मन पर दबाव नहीं देना पड़ता बल्कि वह स्वाभाविक 
तै ठेने तगता है । पमे यजनपूर्ण स्वर मेँ मज्जन करनेवाला निश्चय ही सामीप्य मुक्ति को प्राप्त 
कर हेता है । वैखरी, मध्यमा के चिन्तन मे स्वर्‌ से सम्बन्ध नहीं रहता । पश्यन्ति काल मे स्वर मे 
पतानी मची रहती है ओर परावाणी के चिन्तनकाल मे यजन से परिपूर्ण रहती है । इसी मे 
मन्येन करनेवाला व्यक्ति सामीप्य मुक्ति प्राप्त करता है। 

बहई सुहावन त्रिविध समीरा। भईं सरयू अति निर्मल नीरा !। (मानस) 

, प्रायं सवकी श्वास सात्विक, राजस, तामस तीर्न गुणों के उतार-चटाव ते प्रवाहित रहती 
1 जब श्वास-यजन की क्रिया तीन गुणो से उपराम हो जाती है तो शुभ से ओत-प्रेत रहती 
९। शुम का अर्थं है सृत्य, कहने का तात्पर्य यह हे कि वह विकारो से रहित हो जाती है। इस 
ध्वितिवे सवर का मण्नन करने वाला ही सामीप्य मुक्ति का अधिकारौ हे। जन्म-जन्मान्तरो के 
ममत फे मन्ननारथं यही सरयू है । मन भे विकारो के रहते भगवत्‌ -स्थिति प्राप्त करना असम्भव 
६। शरीरिक मल तो वाल्य मन्नन से ही घरूट जाता है परन्तु आन्तरिक मल की धुलार्ई 
पिता-भगन के दवारा ही होती है। देखो, यह रामचरित मानस क्रियात्मक होने से विलष्ट है। इस 
पवता की उपलब्व क्रियात्मक दग से ही हो सकती है। 


श्त कृषहुक करि करुना नर-देही। 
पेते इत विनु हेत सनेही।। (मानस) 
र त ८ लाख योनयो का दण्ड देखकर भगवान करुणा करके नर का शरीर 
रौ लल ४ आवागमन ते मुक्त होने का साधन कताया ग्याहै, तो क्याउ्तनरका 
स्पृहं जो रात्रि-दिन जन्म लेते रहते हैः या भौर को 

त = ही नारी हे। माया का उत्तार-चटढाव चित्त के ऊपर हे इसलिए चित्तवृत्ति 
सत नता ह तो चा प्रयत्नक्षील पुरुष के हृदय से चित्तवृत्ति दारा कार्यं करनेवाली माया प्रभाव 
म हेन किन व की स्थिति मे आ जाता हे। जिसका सचालन माया दारा होता €, वह 
र सयव = ८ यह मानस मन कौ सूक्ष्म स्थितिर्यो काचर हे उन स्थितिरयो का 
गनत कौ रयन टी होता है । साधक इन स्थतियो को इष्ट क स पाता ट। 
स साथ-साथ मानेस-रोग भी वताये गये ह । इन मानसर के माध्यम से 
= ऋत ६1 समू १ गया हे] उन रोगो के प्रसुप्त हो जाने पर नर्स्वरूप की गेग्यता 
रद पत सरा ध को मूल मोह हे जो अनन्त रगं के विस्तार का कारण हे) काम 

लाभ कफ हे । अहंकार उमरूभ हे, तृष्णां उदर रोग हे । इसी प्रकार 
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पन्रह-पचीस रोगो को वताया गया टै ओर साथी निर्णय दिया गयाष्ैकिनः पर दनक कोई 
प्रभाव नर्हा पडता। अते जो इन विकारी से प्रमावित नहीं होता, वही नर्‌ हे) जसा कि 
एक व्याधि चस नर मरि, यह असाधि वहु व्याधि। 
पीडहि सन्तत जीव करहु सो किमि लहै समाधि) (मानस) 
इन व्याधियो म से यदि एक भी व्याधि नर्‌ कास्यर्णकवेतरीष्िततो नर मर जाह जौ 
गिसके पास ये सभी तेग है तो निरन्तर पीडित रहनेवाला जीव हे। भला वह समत्व की पिति 
कैप प्राप्त कर सकता है? अव आप विचार करं कि इनमे से कोई सेगहैया नहीं| यदिहैतो 
वहे नर नर्टी। नर तो एक देता स्वरूप हे कि प्रकृति के सभी पहलू काम-करोधादि जिनका नाम 
मानस-रोग है, जीवित अवश्य रहते हे, पर वह उनसे प्रभावित नहा हेता । सयोगवशं यदि कौई 
एक भी दोष कायं करने लगता है तो नर मर जाता हे ओर जनये सभी दोष ह वर्दोतोनरका 
प्रश्न ही नरी पैदा होता । गोस्वामीजी के कयनानुसार वह जड जीव हे । जद भगवान राम ने अ 
ही अन्दर यह निश्चय किया कि मे पृथ्वी निशाचरहीन कर दगा तो सीता को सम्वोधित कते हूए 
कहते हि- 
सुनहु प्रिया व्रत स्चिर सुसीला। मै केषु करवि ललित नर लीला।। 
एुन्ह प्रवकं महुं करहु निवासा। जं लगि करौं निशाचर नासा।। (मान) 
निशा कहते है रत्रि को एव निशाचर कहते ह राधि मे विचरण करनेवाले को । महापुरुषे 
की दृष्टि मे बाहर कही रात्रि है ही नहीं! वाह्य निश तो जीव-जगत्‌ की जीवनी है 
एहि जग जामिनि नागहि जोगी ! परमारथी प्रपंच वियोग ।। (मानस) 
यह जगत्‌ ही रात्रि ठै, “मोह निशा सब सोवनिहारा--मोह ही निशा है । इसमे चलानेवति 
कोम, क्रोध्‌, मद, मत्सर इत्यादि का विस्तार ही निशाचर है 1 आत्मा का रथी छोकर्‌ सचालन करना 
टी राम है। उत्त आराध्य देव के आदेशानुसारं जव मनुष्य इन्हे काटने भे प्रवृत्त हेता है तो वही 
नर-लीला ठे। जव पुरुष इन विकारौ के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है तव वह नर कहलातां दै। 
पटो मोदरूपी रवण एव उसका प्रसार आसुरी सम्पत्ति होने से निशाचर है । भजन कोई लाख करे 
तु नवे तके इष्टदेव रथी नहीं हो जाते, तब तक इन विकारो का शमन नहीं होता । किसी के 
हृदय मे यदि इन विकारो प्र विजय मिली ह तो अनुभव के द्वारा । विजय का परिणाम प्रेरक पर 
आधारित रहता है । श्रम साधक करता है परन्तु उसका अस्तित्व निमित्त मात्र है । अत इष्ट्देव सै 
५ सै त्राण पाने कं लिए साधक प्रयलकशील रहता ड । यह नरत्व की स्थिति का प्रयास 
मत्र हे। 
यौगिक दृष्टि से नर मनकी एकश्रेणीह नकि स्थूल शरीरधारी कोई जीव । यह नरल् 
की श्रेणी करमागत साधना के फलस्वरूप उसी प्रम प्रमु (इष्ट) की अनुकम्पा से मितक्ती टै जो 
क एव साधन की धाम है । एेसी स्थितिवाले साधको कौ चेत्तावनी देते हुए भगवान स्वय 
कहते है- 
भर तन पाड विषय मन देही । पलटि सुधा ते सठ विष तेही)। (मानस) 
अडुरूल्य नर्तन पाकर यदि विषयों मे मन लगाता है तो वह अमृत के वदते विप ग्रहण 
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कृतता है। उपरोक्त नर्‌ की स्थिति हम किसी महापुरुष की सेवा एव सान्निध्य से ही प्राप्त कर 
पके है। 
प्रनः- महारानजी। कामधेनु एवं कल्यव्रष की क्या मान्यता है? भव तक तो हमलोग 
इहे पु एव वृष ही मानते भए है। 
उत्तर- प्राचीन शास्त्रो मेँ “गोः शब्द की महिमा विलक्षण द्ग से वर्णित दै। गो ही 
तेक-पर्लोक एव सव कु प्रदान करनेवाली है। कालान्तर मे गो" शब्द ने धीरे-धीरे एक भ्रान्ति 
करस्पतले तिया। कतिपय लोगो मेँ यह धारणा बनने लगी कि महर्षयो के यहं कोई एेसी क्षमता 
वाती गय रहती थी जो कि तत्काल इच्छित वस्तुओं को प्रदान कर देती थी । उदाहरण के लिए 
कष्ठ आदि महर्षियो के यँ नन्दिनी एव कामधेनु आदि के रहने की मान्यता है| इसी प्रकार 
कतव, शेषनाग, वैकुण्ठ इत्यादि बहुत से एेसे शब्द है जिनके विषय मे लगभग आठ या दस 
पताल से लोगों म विभिन्न मान्यताओं की कल्पना हो गयी हे विन्तु ये सभी यौगिक शब्द टै । 
1 भ््तियो के शमन हेतु यथार्थं स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए स्पष्ट शब्दो मे 
कोहं कि- 
राम मनुज कस रे सठ वंगा । धन्वी काम नदी पुनि गगा।। (मानस) 
अगद के माध्यम तसे रावण कै परति इस प्रकार कहते है- रे बुद्धिहीन रावण। राम क्या कोई 
पर्य ह, कामदेव क्या कोई धनुर्धरी है? वह तो एक विकार मात्र है। 
काम कुसुम धनु सायक लीन्हें । सकल भुवन अपने वस कन्हे ।। (मानस) 
रुम कहते है फूल को । लतिका से जैसे-विकसित पुष्य विलग होकर तत्काल मुरञ्ञा जाता 
६, उप प्रकार काम भी फूल की तरह एक नाजुक विकार है, जो कि आया ओर तुरन्त मुरा 
प, पर्तु इतना सक्त एव प्रवल हे कि सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने वश मे कर सकता है । इसीलिए 
हप ने काम के भयकर प्रवाह को सशक्त शूल समञ्चकर एक धनुर्धारी की सन्ना दी है। आगे 
शे है- रे अभागे। गगा क्या किसी नदी का नाम है? 
पु सुरधेनु कल्पतरु रखा । अन्न दान अरु रस पीयूषा ।। (मानस) 
क कामधेनु क्या किसी पशु का नाम है? कल्पवृक्ष क्या कोई पेड है? अन्न क्या कोई न है? 
(अपन को सगर क प्रति समर्पण करना ही दान है) अमृत क्या कोई तरल पदार्थ हे? 
रे मतिमद लोक वैकुण्ठा । लाभ कि रघुपति भगति अकुण्ठा ।। (मानस) 
„ ° मतिमद। वेकुण्ठ क्या कोई नगरी हे? भगवान की अगाध भक्ति क्या कोई लाभ हे? वह 
" एफ सर्वोपरि स्थिति ै, जिसमे लाभ-हानि का उतार-चटाव नहीं ह। वुरी स्थिति को टेखकर 
र कर ज्ञान लेता है अर्घ्‌ वुरे चिन्ह को देखकर ही अच्छर्ई्‌ का भान किया जा सकता £ 


ने 


त्‌ भक्ति मे लाभहानि का कोई प्रश्न ही नहीं) भग-इत्ति से भक्ति (भगति), भग कहे है 
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र त आर्‌ इसका अन्त ही भक्ति कहलाती हे! अत स्पष्ट हो गयाकि यह लं 
१) दकि स्थिति है। 


१ खग अहि सहसानन । चिन्तामनि पुनि उपल दसानन ।। (मानस) 
“क क्रमिक प्रसंग मे कहते आ रहे ह टीक उसी प्रकार वरो भी क्ट्ते टल > 


१९६ जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति 


मतिमद। गरुड क्या कोई पक्षी है? ओर शेषनाग क्या कोई सर्पं है, जो पृथ्वी का भार वहन कत 
है? आन के युग मेँ आये दिन राकेट पृथ्वी का चक्कर लगाया करते है परन्तु करटी भ शेषन 
दिखाई नर्टी पडते। अरे विशति चश्युओं से भी अधे दशानन। चिन्तामणि क्या कौई पत्थर है? ज 
दावे के साथ वुद्धिटीन, नीच, अन्धे आदि शरवो से सम्बोधित्त करके अंगद के द्वारा एष्ट क्षि 
गया हे तो वस्तुत ये ह क्या? यह सवके सव आजकल निरन्तर खटकनैवाले शब्द है । भे! ए 
तो आध्यालिक शब्दकोश है, जिनके द्वारा महापुरू्पो ने योग मे अनेवाली विशेष स्थिति को 
समन्ना था। अव प्रश्न के प्रारभ पर विचार कर कि कामधेनु ओर कल्पवृक्ष क्या है । जव साधन 
के सटी सचालन मेँ पडकर यह हमारा अयुक्त मन प्रवृत्तियों सहित सर्वथा निरोध की स्थिति म 
प्रवेश पा जाता हे तत्घण अधोन्मुखी प्रकृतिजन्य सम्पूर्णं विकारो का क्रियात्क क्रम परिवर्तित हैक ` 
भगवत्‌ स्थिति को प्रदान करनेवाले सद्गुणो मे प्रवाहित ठो जाता है, निसके फलस्वरूप चैतन को 
प्राप्ते कर उसी रूप मेँ साधक परिवर्तित हो जाता है, जिते कि कायाकल्प कहते है । इस प्रका! 
कायाकल्प की स्थितिवालों के लिए इच्छा ही सव कुछ है! हृदय से किसी के कल्याण की इचा 
प्रगट कर दे अथवा स्वय के लिए किसी इच्छा का अभ्युदय हो जाय तो तत्काल स्वय ही पूरी हग 
लगती हे । मनोवाछितं फल प्रदान करना ही कल्पवृक्ष का गुणधर्म माना जाता है। 


कामधेनु- "गो" नाम इन्ियों का है। यही मनसहित इन्दरयो साधना से निरोधावस्था प्रात 
कर ब्रह्म-पियूष रस को फैलाने लगती है ! उस समय योगी को मिलनेवाला आनन्द ही नन्दिनी है। 
यही स्थिति महर्षि वशिष्ठ की थी। यही गो योगी के स्वरूपस्य होने पर कामधेनु बन नाती है। 
शरीर के रहते हुए उस्न स्वरूप की स्थिति मिल गयी, इसलिए उसकी समस्त कामना पूर्य ह 
चुकीं! कारण कि आगे ठेसी कोई वस्तु नहीं जिसके लिए कामना करे । उस परम कामना की परति 
स्थिति प्राप्त महापुरुषों से ही सम्भव है । देखने मे इन्दियों का खोखा वही है जो अन्दर ही अन्दर 
उस परमतत्त्व की पूर्ति हय जाने से कामधेनु के विशेषण से अलकृत हो जाती है। यदि हमारी 
इन्रयो विषयोन्मुख हो गई तो पशुता मेँ बदल जाती है ओर यदि साधन में प्रवृत्त हो गयी तो 
ब्रह्मरसं का सचार करने के कारण नन्दिनी कहलाती टै । नन्दिनी अर्थात्‌ आनन्द 
स्थितिर्यो । यही पराकाष्ठा दिलाने पर कामधेनु कहलाती है । यही इन्धर्यो व्रह्म की 
जँ समस्त कामनाओं की पूर्तिं है। 


अव प्रश्न यह उठता है कि क्या गाय को न माना जाय? मानने को कुछ भी मानो, इसे 
कोई अन्तर नही पड़ता। चाहे गाय मानो या पीपल, कोई मदीना की मिटटी माने तो कोई 
ईसा-फोसी का दुश्य ! इसी प्रकार यहूदी इत्यादि प्रत्येक समाज की भिनन-भिन्न मान्यताएं गी। 
यह दन्द मे रहनेवाले प्राणिर्यो को ईश्वरोन्युख करने का उपाय है । इससे हृदय मेँ श्रद्धा का वेग 
वता है व धर्म मेँ अभिरुचि जागृत होती है । शनै -शनै. प्रकृति से ऊवकर सत्य-प्राति की 
जिज्ञासा प्रवल हो जाती हे किन्तु वास्तविक क्रिया जो परम चेतन से मिलानेवाली ह, उसमे प्रवेश 
मिल जाने पर उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है । जब तक हमारी योग्यता उस क्रिया को 


पकडने में सक्षम नदीं हो जाती, तव तक इसका पालन नितान्त आवश्यक ठे! भगवत्‌-पर्थ की 
्रेशिकापर्यन्त कुछ एेसे ही माध्यम अपनाये गये है। 
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योगेश्वर कृष्ण कहते हैँ कि देवताओं के स्थान पर देवता नाम की कोई वस्तु नर्ही है किन्तु 
मृण की श्रद्धा जब किसी स्थान पर ज्ुक जाती है, तव म स्वय ही उस स्थान पर खडा होकर 
फत देता हूं परन्तु वह फल सीमित है । उनको मेरे अव्यक्त स्वरूप की प्राति नहीं होती । अत मेरी 
प्रति के लिए उन्ह उस क्रिया को करना पडेगा, जो मेरे द्वारा निर्दिष्ट की गयी है। जब तक 
भगवत्‌ स्वख्प को दिलानेवाली क्रिया न मिले तब तक यह प्रयास करना परमावश्यक हे 


प्रनः- महाराजजी। क्या अध्यात्म मेँ युद्ध अनिवार्य है 

उत्तर- अध्यात्म टी एक एेसा स्थल है जहो युद्ध अनिवार्य है, अन्यत्र कहीं नहीं । संसार रमे 
व-बडे धर्ष होते हे परन्तु इनका उदुदेश्य इन्दिय तृपति है न कि परमार्थं । मोह से पराधीन होकर 
प्ाप्ारिकि शक्तियों के मद मे इन्दिय तृप्ति के लिए लोग विशाल जनसमूहों मेँ लडते है, जिसे युद्ध 
१ सज्ञा री जाती है । एसे युद्ध मे असख्य लोग मर मिटते है किन्तु जीत जीवित रहनेवालों की 
१ नही होती । अरे, यह प्रवृत्ति मार्ग हे । जो भिसको जितना दवाता है, परिणाम मे उसे भी उतना 
चै दवना पडता है। आज जो शरीर के अभिमान मे पडकर अपने को शेर समञ्ञता है, कल उसे 
गदड भी वनना पडेगा । कारण कि बदले की भावना को हर हालत मे भोगना ही पडता है । यह 
म शरीर क्षणभगुर है एव कल के लिए कुठ भी निश्चित नहीं है तो फिर इसके लिए एकत्रित 
भेष सामग्री कव सत्य हो सकती है? अत्न एसी प्राप्त पूर्णतया अप्राप्ति ही है। थोडा गीता पर 
पवा कर कृष्य कहते है कि इन्दिय सुख कौ चाहनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, अत 
इक वेश मे न हो। आगे जन्मान्तर मे मिलनेवाली योनियो का प्रतिपादन करते हूए कहते है 
9 है अर्नुन। मृत्युकाल मे जो जिसका चिन्तन करते हए शरीर का त्याग करता है, प्राय वह उसी 
प्रकी योनि को प्राप्तं करता है ओर जो मेरा चिन्तन करते हृए शरीर का त्याग करता हे, वह 
१ हौ स्स्प को प्राप्त करता है। यदि एेसा सरल उपाय हे तो सभी मरणकाल मेँ भगवान का 
८ रगे, परन्तु कहते है कि हे अर्जुन! उस प्रयाणकाल मे वरवस आकर वही चिन्तन होने 
पयता ह गिसका कि जीवन मे अधिकं अभ्यास हा रहता है। मरण-काल भे वद्धि भ्रमितं रहने 
» काप्य जीवन के भले-वुरे कार्यो का बरवत स्मरण होने लगता है इसलिए तू निरन्तर मेश ही 
प्न क, भिस प्रयाणकाल मे भेरा ही चिन्तन तु प्रसारित हो सके। आजीवन जिसे 
्र-काट, कञगडे-फंसाद एव जीवों के सताने की भावना रही हे प्रयाणकाल के वाद भ वह मरने 
भा जीने की परिधि में जन्म लेता है। ञगडने की प्रवृत्ति जीव श्रेणी का स्वभावे है। अत. 
ममकोष्‌, मोह-लोभवश ज्ञगडे अवश्य होते है, जिसका परिणाम अधोगति हे। जले इसकी 
सपय है वहो विजय का तो प्रश्न ही नहीं उठता । अव एक दृष्टि मानस पर भी डा । जव 
प्म ुद्स्यल मे आया तो विभीषण को वडी चिन्ता हद ओर उसके पराक्रम का स्मरण कर्‌ वह 
दषा क ला कि, रावनु रथी विरय रघुवीरा"-(मानस) -रावण रथारूढ है, भगवान राम 
त हे, उनके पव मे जूते भी नही है तो इस भयकर शत्रु को कंसे जैी्तेगे" 
क पय, यो गोस्वामीजी के शब्दो मे राम एवं रादि का चित्रण प्रतीकं के रूप मे प्त् 
< त प्र मोह ही रावण एव उसका रथ हौ मोह का प्रसार हे। हम मोहमयी दृष्ट से जिव 
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~ फ वह से मति पकडने लगता हे ! वस यही वह रय हे जो मोह को अपने मेँ जसीन 
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कर पुमात्ता रहता है ¦ एेसा विचार कर विभीपण वोला- 
नाथ न रथ नहि तन पद तराना । केहि विधि जितव वीर वलवाना || (मानस) 
भगवन्‌। न आपके पास रथ टै ओर न र्पोव्मे चूते ही रै। इत महामयकर शत्र को मष 
कैते जीततेगेः उसके वल से वह भली-भति परिचितं था। इस पर भगवान राम उसे प्रेम फे 
देखकर कहते टै कि- 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना ! जेहि जय होई सो स्यंदन आना।। (मानप) 
भगवान राम वोले, “जिससे विजय होती है वह रथ टी दूसरा दे" आखिर उसका स्वल्प 
क्या टै? 
सोरन धीरज तेहि रय चाका ! सत्य सील दृढ ध्वजा पताका ।। (मानस) 
र्य एव धैर्य ही उत्त रथ को चलानेवाले चक्के है । सत्य (जो तीनों कालों मे अवात £ 
एव शील (सत्य का अनुसरण)- यही दोनों ध्वजा ओर पताका है । याद रख, ध्वन सम्पूण एष्ट 
का प्रतीक होता ह । उसके खिलाफ कोई कार्य हो ही नहीं सकता ¦ यदि उसके धिलाफ कोई र्य 
हेता है तो राष्ट्र समाप्त हो जाता हे । टीक इसी प्रकार सत्य से विपरीत कोई कार्य नहीं ह सकता। 
बल विवेक दम प्रहित घोरे । छमा कृपा समतता रजु जोर ।। (मानस) 
शक्ति, विवेक, इन्दो का दमन एव परम वस्तु से हित ही घोडे हे भिनके हारा सही दिश 
अर्थात्‌ वास्तविक गति मिलती है। क्षमा, कृपा एव समत्वरूपी रस्सियों मेँ वंधकर ये घोडे काय॑ 
करते है। 
ईस भजनु सारथी सुजाना । बिरति चर्म संतोष कृपाना।। (मानस) 
ईश का भजन सुजान सारथी है। वैराग्य ही वह ढल हे, जिस पर विकारो का असः नही 
पडता । संतोष ही कृपाण है। 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर विग्यानं कठिन कोदंडा ।। (मानस) 
दान ही परशु एव वुद्धि ही प्रचण्ड शक्ति है । विशेष अनुभूतिर्यो का सचार ही वह धनुष ह 
जिसमे प्रकृति का पहलू एक वार जितना समाप्त हुभा, पुन जीवित नही होता । 
कवच अभेद विप्र गुरु पुजा । एषि सम बिजय उपाय न दूजा ।। (मानस) 
रह मे स्थित महापुरुष व उनमें जो सदुगुरु है, उनका मन-कर्म-वचन से पनन ही अभेद्य 
कवच है । इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय टी नही है। 
महा अजय ससार रिपु, जीति सकई सो वीर। 
जाके अस रथ होड दृढ, सुनहु सखा मतिधीर ।। (मानस) 
अयन्त दुर्जय ससाररूपी शत्रु को वही वीर जीत सकता है, जिसके पास उपरोक्त रथ की 
स्थिति दृढता के साथ प्राप्त हो} राम ने रथ दवारा विजय प्राप्त की थी ओर स्वयं कहते है कि 
दूसरे रथो से विजय कदापि नीं हो सकती । अव यह प्रश्न उठता है कि क्या उन्होने किसी सोने 
या र्चोदी के रथ र्म वैटकर विजय प्राप्त किया था? 
यह मानस हे । इसका वाद्य दुष्टिकोण से यथार्थ अर्थं नहीं मिल सकता। हो, भगवत्‌-पथ 
की एकं निर्धारित सीमा पार की जा सकती है। एकाग्रता के वाद जो मन का स्वामित्व है, वही 
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र ह। एसी एकाग्रता े ही उपरोक्त रथ का होना समव है । जैसा कि शर्य, धैर्य, सत्य, शील, 
ईम-भवन, निरन्तर चिन्तन, सद्गुरु का पूजन इत्यादि का सचार एव उनमे स्थायित्व आने पर ही 
, इरन एथ कौ प्रदान किया था। वस्तुत इन्दियों के निरोधकाल मे वह दैविक सम्पत्ति, जिसके दारा 
प्रमदेव परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ठल जाती है। इसी के दारा आवागमन से मुक्ति एव 
इयेपव्यि हती है । यहो मोह ही रावण हे । जैसा कि- 
मोह सकल व्यायिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपगहि बहु सूला )} (मानस) 

मपर वयाधियो का मूल मोह (रावण) ही जब मिट नाता हे तो “रया न कुल कोऽ रोवनि 
ह (मानस) 

अव कोई नही वचा अर्थात्‌ ससाररूपी श्रु पर विजय मिल गई । याद रखे, भगवान 
पासी शतु को जीतनेवाले रथ का वर्णन करते हे । जव तकं उपरक्त रथ की योग्यता नही 
भातौ) तेव तक विजय नहीं मिलती । भगवान राम की वास्तविकं विजय सै इस बात की पुष्टि हो 
गती हे कि रम-रावण युद्ध किसी महापुरुष के अन्त करण की लडाई है। जो प्राय सभी के 
भते कण में परसुप्तावस्था मे विद्यमान है। वह किसी-किसी प्रयत्नशील पुरुष के अन्तकरण मे 
भगुमवी महापुरुष द्वारा जागृत कर दी जाती हे। 

परि पाठकगण। म अपना सौभाग्य समञ्भूगा, जवकि आपलोग इसको हृदयगमं कर कार्यरूप 

परिणते कर सके । अन्त करण की दो प्रवृत्तियों है, पहली सजातीय एव दूसरी विजातीय, दैवी 

एद्‌ एव आसुरी सम्पद्‌ ! रावण अर्थात्‌ आसुरी सम्पद्‌ को निर्जीव बनाकर आध्यातिक युद्ध हेतु 
शवाग-कनर मे उतर आओ। यदि थोडा भी करते वन गया तो स्स्कार प्रच्त हो जारयेगे। 


नः गह्तणरनी/ भगरत का प्रभाव है कि विते ऊपर पड़ नायु. णिता दे किन्तु यु 
म मि मँ अमृत-वर्षा त कानर-भातु तो जी उठे लेकिन निशाचरे एर उत्का ष भरी 
वर ही पड क्वा कारय है? चैता कि- 

१ हट भह दोऽ दल ऊपर। निवे भालु कपि नहि एवनीचर।। (भानस) 

ऽतर- नेसा कि पहने ही वताया जा चुका है कि मानस अन्तकरण की लडाई है] 
का की दो प्रवृत्तय दैवी सम्पद्‌ एव आसुरी सम्पद्‌ सव मे है परन्तु उनकी जानकारी सवकौ 
क ९1 किसी मिरे प्रयत्नशील, पुण्यात्मा के हृदय मं यह आत्मा प्रत्यक्ष हकर कार्य कएने लगती 
! एव दानो प्रतिय का स्वरुप स्पष्ट हो जता है । इनको केवल वाचिक निर्णय से ही ठम नदी 
४१ पकते। शब्द-सकेतों से तो केवल भगवत्‌-पथ की दिशा ही मिलती हे । देवी सम्पद्‌-आसुरी 
^ ४ वि्ा-अविदया, सजात्ीय-विजात्तीय आदि के रूप में महापुरुषों न इन दीनो प्रवृत्तियों का 
भक्एण क्वा हे। नैता कि- 
६। हि का ब्रह्म गतिप्रदाया ( अर्थात्‌ विद्या उसे कहते ह जो रहति को प्रान कर 
पजय ्रृियो का पारस्परिक सर्व ही राम-रावण युद्ध है, जिसमे मोहस्पी रावण, क्रोस्प 
ञपन्यह कमरूपी मेघनाद, लोभरूपी नारान्तक, प्रकृतिरूपी सूर्पनखा आदि आसुरी प्रवृनिर्यो जच 
~ १ ती हे तो इनकी सख्या अनन्त ले जाती हे) उराहरण कँ लिए सवके मर्‌ साने पर 

` "त वृ के तिए चला तो उसने अनन्त सेना का निर्माण कर लिया । तात्य यह ते छि 
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यदि अविद्या का एक भी सदस्य जीवितदटैतोपसीका प्रसार दौ जाताहै। 


मोह सकल व्याधिन्द कर मूला । (मानस) यह मोटरूपी रावण सकल व्याधिर्यो का मूल हीन 
से राजा है । दसो इन्धियों के मुख अपने-अपने विपर्यो की ओर खुले ह इसलिए दशानन कहता 
है। जब विषयो से इन्धि्यो का निरोध ह्यो जाय तो मोह का स्वरूप मिट जायेगा जो सम्पूर्णं आपु 
सम्पत्ति को चलाता है। 


दसो इन्धो का दमन ही दशरथ है, जो ध्वी सम्पत्ति को जन्म देता है। जिस समय 
भक्तिरूपी कौशल्या, कर्मरूपी कैकेयी, सुमतिरूपी सुमित्रा ओर साय ही कुमतिस्पी म्यग़ 
(भगवत्‌-पथ की आधी दूरी तक चलनेवाला कुतर्क) आदि दैवी प्रवृत्तयो का जागरण हमारे ह्य 
मे हो जाय, उसी समय विज्ञानख्पी राम, विवेकरूपी लक्ष्मण, भावरूपी भरत ओर सत्संगरूपी शत 
आदि प्रगट हो जाते हे । विश्वासरूपी विश्वामित्र एव श्वास-परश्वास का जप ही श्रमी ऋषि ह । मेह 
के पूर्णतया मिट जाने पर टी यह दैवी सम्पत्ति स्वस्थ होती है। 

अमृत कोई तरल पदार्थ नहीं है कि उटाकर पी लिया जाय! “रस पीूषा-अंगद कहते ह 
कि रे बुद्धिहीन रावण। अमृत क्या कोई रस है? मृत कहते हे नाशवान या मरणधर्मा क ओर अपृ 
कहते हे अविनाशी को। महापुरर्षो के शर्व्दो मे अमृत की स्थिति आत्मा व परमाता ज्र 
एकता-काल हे। इस एकता-काल मे परमात्मा के अजर, अमर, शाश्वत, एकरस कइत्यदि गुण 
आला ये प्रसारित होने लगते है । अत. मनीषि्यो ने आत्मा की इस अवस्था काल को अमृत र्धत्‌ 
मृत्यु से परे बताया है किन्तु मोढजनित विकारो के रहते हुए आत्मा परमातमा मेँ स्थित नर हेत। 
इस गुणवाला यह अभूत निशाचरो की जड रावण कं मिट जाने पर ही मिला। मोह के सअप्तित 
विलय होने पर चिदाकाश से मायिक स्फुरण व तरेग शान्त हो जाती है। रेस निर्दोष चित मही 
अमृत-सचार सम्भव है । यही कारण है कि विकार्यो के निर्लिप्त हेते ही अमृत तत्व का सचा हुमा 
भिरके परिणामस्वरूप अविद्या, आसुरी सम्पद्‌ सदा के लिए विलीन हो गई एवे आत्मा की स्थिति 
दिलानेवाली विद्या देवी सम्पद्‌) अर्शो सहित विकसित हो गई । अधोगति मे ले जानेवालौ पृ ह 
का एक भी सदस्य जीवित हे तो अमृत कैसा? वस्तुत. तत्त्व का संचार होने पर मृह्यु के कारय 
सदा के लिए मिट जते हँ । पुन अमृत का महत्व वताते हृए गोस्वामी जी कहते है 

जियत वारि बिनु जे तनु त्यागा ! मुए करइ का सुधा तड़ागा।। (मानस) 
यदि वारि के बिना शरीर चला गया तो मरने के बाद अमृत का कोई उपयोग नी ह। 
राम भगति जल मम मन मीना) किमि विलगाड मुनीस प्रवीना 11 (मानस) 

राम की अभेद्य भक्ति ही जल है, निसमे कि हे मुनीश्वर। मेरा मन मछली हो गया है । भता 
वह विलग कैसा हो सकता है? भक्तिरूपी जल के दारा ही वह अमृत तत्व प्रत्यक्ष शेता हि। यदि 
जीते जी भक्तिरूपी र प्राप्त कर सके तो मरने के वाद उस अमृत का कोई उपयोग नहीं हे। कोई 
अनुभवी सदगुरु रथी वन जाय तो भवरोग के लिए वैद्य ओर पार कर देने के लिए कर्णधार छोगा। 
उनकी असीम कृपा के द्वारा ही अमृत तत्व की उपलब्धि सम्भव हे। 


परश्वः आश्रम धीर जगल मेद, को रात्ता भी नी है। भतः दल वने के पूर्व किती 
- भी यारी क्र पंन जतम्मव है/ एक कार दुख सशत्र दर्धनाधिधि ने बहुत सुह धै 
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एटुवकर प्रणाम इत्यादि किया तव महाराजजी ने कहा कि इतनी जल्दी कते आ गये? वै उत्तर 
प्रो दए कहे कि महारान की, हम लोग शिकार के लिए भाये थे। कु मिता नही तो सोचे 
कि महमतजनी का दर्शन ही कर लं। इस पर भाप बोल पड़- दुम भर्ीट तुम उक्कुटु पर 
म रहण देकर वह क्या कर रहे हयो? तब वह अति विनम्र शब्दो मेँ बोला कि भगवन्‌! इसमे 
मेत क्या ष है? “छर प्रेरक रुक्त विभूषण” उनकी प्रेरणा के वगैर पत्ता भी नहीं हितत, 
गप उन्हीके र्थो का यत्र हू 
उत्तर- देखो, इस मानस में तो बहुत कुछ लिखा गया है, उन सभी स्थलो पर विचार करना 
पषिए्‌। 
कि स्थिति मेँ भगवान प्रेरणा करते है ओर किस विडम्बना मेँ माया । सबके लिए करटी मोह 
रण कता है तो कहीं काम, कीं काल प्रेरक हे तो करीं स्वभाव ओर गुण। एेसी दुविधा मे 
भवत्‌-पररणा का तो प्रश्न ही नहीं उरता। जह्य वासनाओं का ही बाहुल्य है, वहों तो- 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल करम स्वभाव गुन घेरा (मानस) 
, जव तक भगवत्‌-पथ की एक निर्धारित सीमा को नहीं पार कर लेते तव तक माया ही प्रेरक 
£ ओैर उप सीमा को पार कर लेने के बाद भगवान प्रेरक बन जाते है । अत साधन, चिन्तन मे 
पतन रहना चादिए जिससे कि वे प्रेरक बन जार्यै । भगवान कै प्रेरक बन जाने पर साधक को 
माया का भय नही रह जाता जैसा कि- 
करि न सकि तहँ निज प्रभुताई “माया खलु नर्तकी विचारी । ¢ (मानस) 
कागभुशुष्डि अनेक जन्मों से चलनेवाले पथिक थे। अवकी बार वे भक्तं की श्रेणी मे आये । 
फे पर्क कदम भगवत्‌-प्ररणा पर उठता था। उनमे जो कमी थी, उत्ते महामुनि लोमश में 
ए क भगवान ने पूरी कर दी। भरत ने खडाऊँ व चरणों के ध्यान के माध्यम से भगवत्‌-प्रेरणा 
पते कर राज्य का कार्य संभाला। लक्ष्मण का भी कार्य प्रेरणा पर ही आधारित था। अत 
पगभशुण्डि, भरत, लक्ष्मण ओर हनुमान आदि कुछ ही सदस्य देसे थे, गिनके उर मेँ भगवान 
रण करते यै। आकाश भँ फका हुआ पत्थर पृथ्वी के ऊपर आकर गिरता है । यदि ग्रेवटी के 
भप फक दिया जाय तो नीचे न आकर अन्य ऊपरी ग्रहो पर चला जायेगा! इसी प्रकार भगवान 
भीर माया के वीच एकं ग्ेटौ की सीमा है, जिसके पूर्वं माया प्रेरणा करती है ओर वाद में 
वान । इसके वाद्‌ हम्‌ गिरना भी चाहे तो नहं गिर सकते । जिस प्रकार नारद गिरना चाहते 
ए भी भगवत्‌-परणा से वच गये। 
शर- महाराज जी, भप्की वाणी सुनने चे देता प्रतीत होता है कि रामचरित मानस 
पवक अन्दर कौ वस्तु है। इसको समद्लने की कोट दिशा वताये। 
व तरः परत्यक मानव वाहर खडा हे एव वही से सिमटकर शन -भने अन्दर कौ जानकारी 
र प्ता ह। अत एसा नहीं समञ्ना चाहिए कि वाहर वाला व्यक्ति गलत टे! भगवतर-पय्‌ क 
समा जे पार कर लेने पर भजन के वास्तविक स्वरूप की जानकारी उसे होने लगती हे । सी 
नथ के चद मानस की एक भी चौपाई का उपयोग वाहर नहीं रह चाता! जसा कि- 
बत्मीकि नारद घट योनी! निज-निज मुखन कही निज होनी 11 (मानस) 
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मानस के प्रथम स्वयिता एव मानस के विशेपन्न इन मद्यपुरूपो ने अपने-अपने मूर्खो 
अपनी-अपनी होनी को व्यक्त किया ट, न कि अन्य किसी राम एव उनकी कथा को] शीर्षक क़ 
विस्तार जन्दर की पक्तिरयो मे हुभआ करता हे । उदाहरण के लिए यदि पुस्तक का नाम धकर 
उक्टर' है तो उसके अन्दर दवारो का टी विवरण रहेगा। उसमे यदि हम कर्मकण्ड भै ` 
देश-नीति खोजने तो नहीं मिलेगी । गोस्वामी जी की इस रचना का नाम है "रामचरिते मानस, 
भिसका अर्थं होता ह-राम फे वे चरित्र, जो अन्तकरण मँ समाहित ह । अव आप ही कताय कि 
राम कार्‌ हदय है या पुस्तक? भगवान का धर हदय ही वताया गया है! जैसा कि- 
जाके कपट दम्भ नहीं माया। ताके हृदय वसहु रघुराया।। 
भरं निरन्तर होहि न परे। तिन्हके हिय तुम करं गृह खूरे।। 
इसी प्रकार सम्पूर्णं मानस मे भगवान क रहने के जितने भी स्थल वताये गये है, वे स 
हदय अथवा विशेष अवस्थावाले अन्तर्मन है । सम्पूर्णं मानस मेँ यही रूप है! अत यह हृदय की 
वस्तु है । कृतिकार के शब्दो मेँ इसका भीर्पक है "रामचरित मानस" अर्थात्‌ राम के वै चछ वौ 
अन्त करण मँ समाहित हैँ । मानस का अर्थं मानसरोवर नहीं हुज करता। 
जे यहि वारि न मानस धोये। ते कायर कलि काल विगोये ।। (मानस) 
अर्थात्‌ मानस एक पेसी वस्तु है जो धोयी भी जा सकती है । कलियुग के भयकर वेग को 
देखकर भगवान शकर ने विचार किया कि मानव की वुद्धि विकल हे ! यदि उन्हँ साक्षात्‌ भगवान 
भी मिल ना्येगे तो वे उनसे उदरपूर्ति ही कराये । वुद्धि कुण्ठित है अत पूरव साधनक प 
कल्याण नहीं हौ सकता, इसीलिए द्रवित लेकर कल्याणकारी सावर मंत्र की रचना किषे। 
कलि विलोकि जगहित ठर गिरिजा । सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ।। (मानस) 
कलि के भयकर प्रवाह को देखकर शकर जी ने सावर मंत्र की रचना की जो जगत्‌ के तिषए 
कल्याणकारी है । वह सावर मत्र है कैसा? 
अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाव महेस प्रतापू।। (मानस) 
न तो अक्षरो की ही सगति बैटती है ओर न अर्थ-जाप का ही कोई सिलसिला है । तव तौ 
सिद हुभा कि वह निरर्थक हे किन्तु शकर जी के प्रभाव से प्रत्यक फ़ल देने की यदि क्षमता ह 
तो सावर मत्र मे! कलियुग मे दूसरा कल्याण का कोई उपाय नीं हे । इसलिए उन्होनि स्पष्ट व्यक्त 
किया है कि- 
सो उमेस॒मोपर अनुकूला । करहु कथा मुद मंगल मूला ।। (मानस) 
वही शकर जी मृञ्जपर अनुकूल है अत यह कथा भँ कल्याणहेतु कहने जा रहा दटू। इस कथा 
को सर्वत्र एव सभी से नीं कहना चािए । जैसा कि- 
यह न ॒कटिअ सठही हटठसीलहि। जो मन लाई न सुन हरिलीलहि ।। 
कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि। जो न भजई सचराचर स्वामिहि ।। 
दिन ब्रोहिहि न सुनाइय कबहू। सुरपति सरिस होड नृप जबहू।। 
यह हटघर्मी, कामी एव क्रोधी के प्रति नही कहना चाहिए । भला आप ही वताइए कि इन 
दोषो से रहित हदय कितने मिल सकते है? यो तक कि इन दोप से युक्त इन्र के समान 
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प्रतिभात पुरुष के प्रति भी नही कहना चाहिए । जव इन्ध के समान प्रतिभाशाली होगा तो 
ह्नार-्पोच सौ विदानो को बुलाकर सुन लेगा। जव घर-घर मेँ रामचरित मानस (रामायण) है तो 
न कहने का क्या सवाल दहे। यदि एक-एक चौपाई मेँ हम बहुत से अर्थं करे तो भी 
कहने -मुननेवाली वात से वचित रह जाति है करयोकि यह साबर मत्र है। जैसा कि- 
राम कथा के तेड अधिकारी । जिन्ह के सत्संगति अति प्यारी | 
गुरु पद प्रीति नीति रत जई । दविज सेवक अधिकारी तेई ।। (मानस) 
गमकथा के अधिकारी वे ही ह भिन्द सत्सग अति प्रिय है ओर गुरु के चरण मेँ अत्यन्त 
रम है। लक्ष्य की रीति अर्थात्‌ नीति (विधान) आसक्त है, वही इसके अधिकारी ह । यह शप्र समन्न 
मे अनेवती वस्तु नहीं हे बल्कि अधिकारी पाकर शनै -शनै हृदय-देश मे लने लगती हे। 
भ पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सौ सूकर खेत] 
समुद्री नहिं तसि बालपन, तव अति रें अचेत ।। (मानस) 
्र्ेक शास्त्र के तीन अर्थं हुआ करते है- रोचक, भयानक ओर यथार्थ। रोचक का 
अर्थ--जो सुचि पैदा करनेवाला हो, जैसे-रामलीला इत्यादि! भयानक उसे कहते है, जो प्रकृति से 
भय पैदा करने वाला हो । जिस अर्थ से भय प्रकट ओर निवारण हेतु हम भगवान की आवश्यकता 
प्म एव प्राप्ति का उपाय करने लगे। यथा- 
नर तनु भव वारिधि कँ बेरो । सनमुख मरुत अनग्रह मेरो ।। 
करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा।। दुर्लभम साज भुलभ करि पावा ।। 
जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाइ। 
सो कृत निन्दक मंद मति, आत्माहन गति जाइ ।। (मानस) 
जो एसे तन को पाकर खो देता है, वह अपनी आत्मा का हत्यारा है। 
तिन्ह कर काल ख्प भँ भ्राता (मानस) 
उनके लिए भँ ही कालसप बन जाता हू। जिनसे मोक्ष की आशा है जव वही कालख्प वन 
नेतो भय का संचार होता है ओर किसी न किसी खूप मे उत्ते प्राप्त करने के उपाय हीने 
रग है । ययाथ का रसा स्वरूप है जैसा कि हमने सुना हे, वैसा प्रत्यक्ष अपने में देखता भौ जाय । 
भप्त से पूतप्यन्त की लीला हमे दिखाई पडे, रटना दूसरी चीज हे। यह तभी सुलम हो सकता 
९ भव किमी महापुरुष का साक्षात्कार हौ । इन्दं का रूप पकड़ने से परमचेतन की जागृति सम्भव 
£। सभी अधिकारी की योग्यता पा जा, ेसा कदापि सम्भव नही । निरन्तर पठनेवाते भी ग्र 
(० खो वेठते है इसलिए महापुरुषों ने शास्र को तीन भागो मे रचा हे । यदि आप 
स मेह तो मानस के अध्ययन से दिशा मिलेगी । यदि आपकी स्थिति सूष्म हे तौ यही प्रत्यत 
् त हूए राम की स्थिति से अवगत करा देगा अव रही वात यह कि मानस की अन्तिम क्रिया 
प क्से समर्य? 
श्ीगुर पदनख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्यदृष्टि हिय होती ।। (मानस) 
च ए महराजजी के चरणों की ज्योति मणि-माणिक्य के तुल्य है । उनके स्मरण से हदय में 
ष्ट का संचार होता है! 


१६२ जीवनादर्शं एवं आत्मानुमृति 
मानस के प्रथम रचयिता एव मानसर के विशेषज्ञ इन मद्यपरुूपौ ने अपनै-पने मू पे 
अपनी-अपनी होनी कौ व्यक्त कियाद, न किं अन्य किती राम एवं उनकी कथा को। शर्क 
विस्तार अन्दर की पक्तिरयो मे हुआ करता दै । उदाहरण कं लिए यटि पुस्तक का नाम धक 
डाक्टर" है तो उसके अन्दर दवादर्यो का टी विवरण रहेगा । उस्म यदि हम कर्मकाण्ड ओर 
देश-नीति खोज तो नहीं मिलेगी । गोस्वामी जी की इस रचना का नाम है “रामचरितं मानस, 
निसरका अर्थ होता है-राम के वे चरित्र, जो अन्त करण मे समाहित ह । अव आप टी कत्थ फि 
राम का घर हृदय है या पुस्तक? भगवान का धर हृदय ही वताया गया है। जैसा कि- 
जाके कपट दम्भ नहीं माया। ताके हृदय वसह रघुराया ॥। 
भरहि निरन्तर होहि न पूरे। तिन्हके हिय तुम कर गृह रूरे।। 
इसी प्रकार सम्पूर्णं मानस मे भगवान के रहने के जितने भी स्थल वताये गये है वे सी 
हदय अथवा विशेष अवस्थावाले अन्तर्मन हे । सम्पूर्णं मानस मेँ यही रूप है। अत यह हृदय की 
वस्तु है । कृत्तिकार के शवो मेँ इसका शीर्षक है "रामचरित मानस" अर्यात्‌ राम के वे चत्त जै 
अन्त करण मं समाहित हे । मानस का अर्थं मानसरोवर नहीं हुआ करता। 
जे यहि वारि न मानस धोये । ते कायर कलि काल विगोये!। (मानस) 
अर्थात्‌ मानस एक देसी वस्तु हे जो धोयी भी जा सकती है । कलियुग के भवकट वेग के 
देखकर भगवान शकर ने विचार किया कि मानव की वुद्धिं विकल है । यदि उन्हँ साक्षात्‌ भगवान 
भी मिल जायेगे तो वे उनसे उदपपूर्ति ही करायेगे। वद्धि कुण्ठित है अत पूर्व साधनक प 
कल्याण नहीं हो सकता, इसीलिए द्रवित होकर कल्याणकारी सावर मंत्र की रचना कियि। 
कलि विलोकि जगहित हर गिरिजा । सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा। (मानस) 
कलि के भयकर प्रवाह को देखकर शकर जी ने सावर मत्र की रचना की जो जगत्‌ के तिए 
कल्याणकारी है । वह सावर मन्न है कैसा? 
अनमिल आखर रथ न जापू। प्रगट प्रभाव महेस प्रतापू।। (मानस) 
नतो अक्षरोकीही सगति वैठती हे ओर न अर्थ-जाप का ही कोई सिलसिला हे। तव ते 
सिह हुभा कि वह निरर्थकं है किन्तु शकर जी के प्रभाव से प्रत्यक्ष फल देने की यदि क्षमता ह 
तो सावर मत्र मे। कलियुग मे दूसरा कल्याण का कोई उपाय नटीं हे । इसलिए उन्होने स्पष्ट व्यक्त 
किया है कि- 
सो उमे मोपर अनुकूला । करहुं कथा मुद मगल मूला ।। (मानस) 
वही शकर जी पुञ्जपर अनुकूल है अत यह कथा भँ कल्याणहेतु कहने जा रहा हू। इस कथा 
को सर्वत्र एव सभी से नहीं कहना चाहिए । जैसा कि- 
यह न॒ कहिञ सही हठसीलहि। जो मन लाई न सुन हरिलीलहि ।। 
कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि। जो न भजई सचराचर स्वामिहि ।। 
दविज द्रोषिहि न सनाय कवहू। सुरपति सरिस होड नृप जबहूं।। 
यह हटघमी, कामी एव क्रोधी कै प्रति नहीं कहना चाहिए । भला आप ही वतादृए कि इन 
दोप से रहित हदय कितने मिल सकते है? यरो तक कि इन दोषो से युक्त इन्र के समान 


सदुपदेशों की लकया १६३ 


प्रतिभाशाली पुरुष के प्रति भी नहीं कहना चाहिए । जव इन्द्र के समान प्रतिभाशाली होगा तो 
हनार-्पोच सौ विदानो को वुलाकर सुन लेगा। जव घर-घर मेँ रामचरित मानसं (रामायण) है तो 
न कहने का क्या सवाल है। यदि एक-एक चौपाई मे हम बहुत से अर्थ करं तो भी 
कहे-सुननेवाती वात से वचित रह जते ह वर्योकिं यह सावर मत्र है। जैसा कि- 
राम कथा के तेइ अधिकारी । जिन्ह के सत्संगति अति प्यारी] 
गुरु पद प्रीति मीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई।। (मानस) 
रामकथा के अधिकारी वे ही हैँ जिन्दं सत्सग अति प्रिय है ओर गुरु के चरणो मेँ अत्यन्त 
महे । ल्य की रीति अर्यात्‌ नीति (विधान) आसक्त है, वही इसके अधिकारी है । यह शीघ्र समन्न 
म अनेवाती वस्तु नहीं है वल्कं अधिकारी पाकर शने -शनैः हदय-देश मेँ ढलने लगती है! 
भ पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। 
समुञ्ची नहिं तसि बालपन, तब अति रहेठँ अचैत ।। (मानस) 
प्रत्येक शास्र के तीन अर्थं हुआ करते है- रोचक, भयानक ओर यथार्थ । रोचक का 
भरथ--जो सुचि पेदा करनेवाला हो, जैसे-रामलीला इत्यादि । भयानक उसे कहते हँ, जौ प्रकृति से 
भय पैदा करने वाला हो । जिस अर्थ से भय प्रकट ओर निवारण हेतु हम भगवान की आवश्यकता 
गे एव प्रति का उपाय करने लगे। यथा- 
नर तनु भव वारिधि कर बेरो। सनमुख मरुत अनग्रह मेरो ।। 
करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा | दुर्लभम साज सुलभ करि पावा | 
जो न तरइ भव सागर, नर समाज असर पाड 
सो कृत निन्दक मंद मति, आत्माहन गति जाई ।। (मानस) 
नो देसे तन को पाकर खो देता दै, वह अपनी आत्मा का हत्यारा ै। 
तिन्ह कर काल खूप मेँ भ्राता। (मानस) 
उनके लिए भँ ह कालरूप बन जाता हूं। जिनसे मोक्ष की आशा है जब वही कालखूप वन 
नते तो भय का सचार होता है ओर किसी न किसी रूप मे उसे प्राप्त करने फे उपाय होने 
गत दै। यथार्थ का एेसा स्वरूप हे जैसा कि हमने सुना है, वैसा प्रत्यक्ष अपने मेँ देखता भी जाय । 
एति से पूर्तपरयनत की लीला हमे दिखाई पडे, रटना दूसरी चीज है । यह तभी सुलभ हो सकता 
५ भव किरी महापुरुष का साक्षत्कार लो । इन्हीं का खूप पकडने से परमचेतन की जागृति सम्भव 
सभी अधिकारौ की योग्यता पा जाँ, एेसा कदापि सम्भव नहीं । निरन्तर पठनेवाले भी डगर 
प्र अधिकार खो वैरते है इसलिए महापुरुषों ने शास्त्र को तीन भर्गो मे रचा है । यदि आप 
शिका मे है तो मानस कँ अध्ययन से दिशा मिलेमी । यदि आपकी स्थिति सूक्ष्म है तो यही प्रत्यक्ष 
पति हुए राम की स्थिति से अवगत करा देगा। अब रही बात यह कि मानस की अन्तिम क्रिया 
ह्म कते सममः 
शरीगुर पदनख मनि गन जोती। सुमिरत दिव्यदृष्टि हिय होती ।। (मानस) 


ए महाजी के चरणो की ज्योति मणि-माणिक्य के तुल्य है। उनके स्मरण से हृदय मे 
दष्ट का सचार होता ह । 


१६४ जीवनादर्श एवं आत्मानुमृति 
वड़े भाग्य उर आवि जासू।। (मानस) 
वे वडे भाग्यशाली है, जिनके हृदय मँ ध्यान के द्वारा गुरु के चरण आ जार्ये। 
उघरहि विमल विलोचन टी के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के।। (मान) 

इस प्रक्रिया विशेष के दारा टी अखिं खलती टै जिससे कि रामचरितमानस प्रक्ष दिखाई 

पडता हे । ध्यान मेँ सदगुरु के चरण आ गये तो- 
जथा सुअंजनि अजि दृग, साधक सिद्ध सुजान । 

याद रखे कि गोस्वामी जी ने श्री गुरुदेव के चरण-~रन को अजन विशेष की तन्ना दी है 
जो हदय के नेत्रो को खोलनेवाला है किन्तु यह तभी सभव टै जव चरण ध्यान मे आ जारे यह 
भगवत्‌-चिन्तन मेँ लगे हुए साधक के लिए ही समव टै, जिनकी सख्या ओसतन वहत कम ६ै। 
अत चिन्तन में प्रवृत्त साधक ही उसको प्राप्त करता है ओर उसके वाद सिद्ध ओर सुजान घै 
जाता हे । उस अजन का स्पर्शं कर, जो लिखने मेँ आ गया हे एव जो लिखने मे नही आया है 
वे व प्रत्यक्ष हो जाते दै । कारण कि मनोगत सम्पूर्णं भाव लिखने मे नहीं आते। गोस्वामीजी अन्त 


मे इसी निर्णय पर परहुचते हँ कि मै इतना ही लिख पाया हू-लैसे कि आकाश मेँ मक्ली उती 
हे ओर थाह नहीं पाती। 


गरशन- एक कार एक भक्त न आकर प्रणाम किया एव अति विनीत स्वर मँ वोता कि 
महाराजनी। गै गगोत्री का जल लेकर दस कार रामेश्वर जा चुका दँ भौर अव पुनः वार्वा 
वार दर्शन हेतु ना रला ह! वैते तो रामेश्वर-दरथन क प्रभाव गोत्वामीनी ने इतना कताया है 
कि- 

मम कृत सेतु जो दरसन करिढी। सो बिनु श्रम भवतागर तरी /। (भानत) 

अयादि एक कार रामेश्वर कर दर्शन कर लेने प्र मानव भव-सागर से फार हो जाता है। 
उसे साधन-श्रम नही कृरना प्डता। वथा- 

जो गगाजलु आनि वचद्राहृहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पराइहि।। (भानस) 

भगवन! गगन चट्ाने से सायुन्य युक्ति प्रतत हो नाती है परन्तु मेरे चित्तमेतो भभ 
तक शान्ति र्दी मितली। 

उत्तर- महाराजजी ठंसते हुए अत्यन्त गम्भीर स्वर मे उत्तर देना प्रारम्भ कर दिये कि 
तीर्थ-माहाल्य के द्वारा कल्याण-कामना तो अपने भावों की देन है । हर व्यक्ति परम कल्याण एव 
शान्ति पाने के लिए प्रयत्शील ह किन्तु उनके साधनीय स्तर अलग-अलग हुआ करते ६! 
प्रारम्भिक अवस्था में हरमे वाल्य तीर्थो को मान्यता देनी पडती है परन्तु क्रमागत साधना के विका 
के साथ ही साथ इन तीर्थो का स्प भी बदल जाता है। जैसा कि आप रामेश्वर का अर्थं समश्च 
रहे है, साधन-पथ मेँ वढने के लिए यदी उदीयमान लक्षणों के अकरण रै, लेकिन कल्याण प्राप्त 
करने के लिए यह प्रयास पर्याप्त नहीं है । इसीलिए यथार्थ की पूष्टभूमि मे प्रयोगात्मक साधना 
प्रारम्भ करनी पडती हे । द्रष्टव्य है- 

नाथ राम तव सेतु, नर चढ़ि भवसागर तरिं । 
भगवन्‌! आपका नाम ही वह सेतु हे जिसपर चढकर मनुष्य भवसागर पार हो जाता है । इस 


सदुपदेशो की ्ललकिर्यो १६५ 
नमर का उतार-चढाव श्वास के ऊपर है । यँ इसी आशय को स्पष्ट किया गया है। 
जे रामेस्वर दरसनु करिहहि । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि ।। (मानस) 
रमेश्वर का अर्थं होता हे राम ओर ईश्वर । राम सेवके मानस मेँ रमण करनेवाली सर्वव्यापी 


: पताह जर्‌ इस स्वर के सर्वथा निरोधे ही वह दिखाई पडती ठे । ईश्वर का आशय इस स्वर 


र टै। श्वस के उतार-चढाव मेँ नाम का अनवरत भजन करने से स्वर कं सर्वथा निरोधकाल मे 
उत यापक सत्ता का साक्षात्कार हो जाता हे । वस्तुत जितस महापुरुष न स्वर का साक्षात्कार कर 
तिया ह, उसी को यह स्थिति सुलभ हुई है। 
जो गंगाजलु आनि चदाइहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पाहि ।। (मानस) 

प्रक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है ओर यह ज्ञान ही गगा है। स्वर के माध्यम से ज्ञाने 
फा एश जव उस चेतन सत्ता से हो जाता है, तदुपरान्त तादात्म्य स्थापित करने की स्थिति प्राप्त 
हे जती है, नि सायुन्य मुक्ति कहते है । सायुज्य मुक्ति का अर्थ है--प्रभु के समस्त देश्वरयो को 
रत कए तेना । लक्ष्य की प्रत्यक्ष जानकारी के वाद ही प्रभ के समस्त श्वर्यं अपने मेँ आ जते 
६। जेष कि- जानत तुमहि तुमहि होड जाई। 

उपरोक्त प्रम पावनी गगा ही मुक्तिात्री हे। लौकिक चक्षुओ से दृश्यमान होनेवाली गगा तो 
सुर मर्लो को ही धोती है, जो अलगाव हेते ही पुन वढने लगता हे परन्तु इस गगा का 
भव्गाहन शाश्वत शन्ति से मेल कराता है। अत. रामेश्वर के दर्शनार्थं ॑कित्री महापुरुष की शरण 
एव परनिध्य परम आवश्यक है, जिसकी कृपा से शनै -शनै उस प्रयोगात्मक परथ पर हमे वह 
विति सुभ हो सकती हे। 


परणः- महारानी! समुर के जलचर सुद्र ते श्री कड़े एवं भसख्य धै तो वे सकं कटे 
योजन समद फ़ कावर एक-एक लवर का शरीर था भौर कु तो इतने कड़े थे कि उन्टं 
घान की क्षमता रखते धे। 

उत्तर- विषयसूपी जल से परिपूर्ण यह ससार ही समुद्र हे । यदि हम कुठ नही करते तो यह 
भह समुद हे किन्तु न्यो-न्यो चिन्तन मेँ लगते जायेगे, इसका आयतन भी घटता जायेगा । 

सतयोजन तने- सत्य मेँ आयोजित प्रक्रिया की पूर्ति कर लेने पर ससार याभव कापा 
मित जायेगा वैराग्य एव अनुभव काल मे यही इस समुद्र का आयतन है। जव 'लव' मँ अकुर 
भा वद हो जाता है तव- 

गोपद सिन्धु अनल सितलाई ।। 

त भितना हमारी इन्दियो का विस्तार ह, उतना ही समुद्र है। लगनकाल मे इन इन्ियो के 
एक हरकत पर नियत्रेण रहता है, पूर्व ये नहीं । वही नाम-यजन जव परावाणी के ूर्तिकाल 
य जाता है, तव यही समुद्र सूख जाता हे । जैसा कि- नाम तेत भव सिन्धु सुखाहीं। 

पमे इतना हौ नहीं है जितना कि हम लोग जुवान से कहते हे । यह तो उसकी प्रारम्भिक 

। आगे चलकर यही नाम सूर्म हो जाता ह, परन्तु उसकी जानकारी का पैमाना 
व 7 प्र भाधारित रहता है ! जव तक अनुभवी सद्गुरु नीं मिलते तव तक नाम की सूक 
कोरी असम्भव हे। अव सिद्ध हुआ कि ससार ही समुद्र एव योगी कौ आत्मिक प्रवृत्ति ही 
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जलचर हे। जव हम भजन नहीं करते, तव आत्मा से मिलनेवाली प्रवृत्ति सवके हदय-देश रमे छि 
रहती है ओर विपयरूपी जल का प्रवाह ऊपर छाया रहता टै । दृष्टिगोचर न होने के कार्ण क 
जलचर है । श्वास के निरोधकाल मे यही यौगिक प्रवृत्ति ऊपर उठकर परिपक्व हो जाती ह, निके 
प्रिणामर्वरप विपय का वेग कम हो जाता है । एक-एक साधन इतना परिपक्व हो जत्ता है फि 
उसकी आड मे विपयरूपी तरग आती ही नर्ही । उनके यौगिक नाम इत प्रकार विवे गये है 

मकट- करना मेरा कर्तव्य है ओर मुद्रे करना हे।. 

नकर- करते हृए भी मेँ कुष्ठ नीं करता दू! मै मात्र यंत्र हूः करनेवाला कोई भर ह। 

नाना स्क व्याला- इसी प्रकार की मानसिक भजनमयी प्रवृत्तियों है। 

तिन्हकी ओट न देखिय वारी। मगन भये हरि खूप निहारी ।। (मानम) 

ध्यान की मस्ती एव स्वरूप का आभास तभी होता है, जवकि विषयखूपी वारि भजनम 
परवक्िय के प्रल प्रवाह मे पूर्णतया आवृत्त हो जाय । जव तक एक भी तरग वाधक है, तव तम 
ध्यान की मस्ती नहीं मिल सकती! यह मानस है। सवके हृदय मेँ छिपी हुई स्थिति किप 
महापुरुष के द्वार ही जागृत होती ह । 


श्नः महारानी तीर्थयात्रा मे नानेकला ह परु भापकी काणी हे तित दभा रि 
तीर्यं की योग्यता अन्दर मे भिक फ़ायी जाती &ै/ कृपा करके वततावे कि काल्य तीर का क्या 
महत्वे है? 


उत्तर- देखो, भगवत्‌-पथ की परत्यक क्रिया वाहर्‌ से चलकर अन्दर की ओर मोड लेती £। 
हर व्यक्ति वाहर खड़ा है इसलिए इन तीर्थो को डने का विधान नहीं हे। नव भगवान दी कृष | 
करके अन्तरम तीर्थो की जर मोडते है, तव इनकी आवश्यकता नहीं रह जाती । जैसा कि- 

नेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहँ चलि आवहिं ।। (मानस) 

जिस समय अन्ते करण मेँ भगवान का अवतार व अवतारी कार्य सचारित हो जाता है, उस 
समय समस्त तीर्थं अन्तराल मे प्रकट हयो जाते है! बाहर की अपेक्षा अधिक विशेषता या महत्व 
अन्दर मे हो जाने के कारण प्राय उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती । जैसा कि- 


तीरथ गये एकं फल, सन्त मिले फल चारि, 

सतगुरु मिले अनन्त फल, कैं कृवीर विचारि ।। 
तीर्थं जाने से एक फल हे कि पुण्य ओर पुरुपार्थं बढता हे (दर्शन, स्पशं, इच्छा न होने पर 
भी देखा-देखी दान इत्यादि का करना आदि पुसां स्वाभाविक रूप से होने लगता ह) । महापुर 
की तपोभूमि होने के कारण वों का वायुमण्डल शुद्ध रहता है । चूकि महापुरुषों ने मन का निरोध 
कर्‌ साक्षात्कार कए लिया है, इसलिए वँ निरोध के परमाणु अधिक रहते हँ ओर विषय के कम्‌। 
वला वैटकर हम जव चिन्तन करेगे तो घर की अपेक्षा मन अधिक लगेगा! यदि तीर्थो मे 
सन्त-मिलन हो जाय तो चारों फल अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष-- ओर की सद्गु मिल जयं 


तो अनन्त फल मिल जाता हे । प्रकृति का अन्त महापुरुषो दारा हो चुका है, अनन्त तो परम च्य 
परमात्मा का नाम हे, वह सुलभ हो नाता है। 


सदुपदेशो फी अलकिर्यो १६७ 
प्रः- महर्षि विश्वामित्र रम को अधिकारी फकर वह कौन-ता मत्र प्रदान किये, 


` नित्त भृव-प्ाप्न नही लगती धी। क्या कलियुग मे इस प्रकार का मतरे नर्ही ्रप्तकियाजा 


; त्का 


उत्तर- माने लिया फि तुम्हारी दृष्टि मेँ आन कलियुग हे ओर तव नही था। अव जरा विचार 
केकिम्त्रमें क्या गुण थे? मत्र मेँ इतनी क्षमता वतायी गयी टै कि वह भूख-प्यास दोनों से 
प कती थी, परन्तु उनकी पलन-क्रिया न तो महर्षि विश्वामित्र मेँ ही पायी गयी ओर न राम 
ध जेता कि मत्रे के आदान-प्रदान के कु समय उपरान्त जव जनक की यज्ञस्थली मे पुय 


भोजन करि मुनिवर विग्यानी } लगे कहन कषु कथा पुरानी 11 (मानस) 
पहले महर्षि विश्वामित्र ने भोजन-प्रसाद ग्रहण किया तत्पश्चात्‌ पुराण पुरुष अर्यात्‌ प्राचीन 


` कथं को विस्तृत ठग से कहना प्रारम्भ किया। राम के लिए जनकपुर की बात छोड ही दी जाय 
व्यक व वं के प्रमुख अतिथि थे। वनवास काल में ही देखिये, कहीं कोल-भीलों के कन्दमूल 


पत षये ओर की महर्षयो का आतिथ्य स्वीकार किये । उ तरेता-जैसे शुदध-युग मे जब उन 
पन महापुरुषे के ऊपर उस मत्र का कोई प्रभाव न रहा तो कलियुग-सतयुग आदि युगधर्मो के 
रयम ते प्रशन का हल असम्भव-सा हे । अव मत्र मँ शायद पैष्टिकता की कमी रही हो तो एेसी 
भ वात नी धी। 
अतुलित बल्ल तन तेज प्रकाशा । 
पह मत्र इसी तन मँ अतुलनीय शविति प्रदान करनेवाला था। अव वस्तुओं की कल्पना व 
श कौ नर्वल-सवल आकृतियो पर दृष्टि अलने से इसका अर्थं नही मिलेगा । यह मानस है, 
ए किती योगी फे अन्त करण मे घटितं लोनेवाले उस व्यापक राम की पकड का तारतम्य है। 
प्‌ कहते है मन को, जो साधना की सही स्थिति में मिलनेवाली अवस्था विशेष दै । विन्ञानरूपी 
प भवत भप परमात्मा की हमे चाह हे जव वही हृदय से रथी बनकर पथ-परर्शन करने लगता 
१ भोर निम स्तर पर्‌ हम खडे है, व्ही से प्रेरक बनकर उठाने लगता हे तब साधक का विश्वास 
९३ जता हेदी का नाम विज्ञान ह । विश्वासरूपी विश्वामित्र अर्थात्‌ जब विश्वासपूर्णं यज्ञ का 
र ईम तो तर्केनारूपी ताडका, स्वभावखपी सुबाहु जर मन का मैलरूपी मारीच आदि मारे 
भे है । दष्ट कै आदेशे मे विश्वास दृढ़ होने पर ही तर्कनारूपी ताडका समाप्त हती है ओर वही 
त का यज्ञ सुयारु रूप से चलता है। जव तक इष्टदेव हृदय से रथी टोकर विश्वासं 
दिता देते कि वेट तुम तो निमित्त मात्र हो, कर्ता-र्ता तो भँ दर, तब तकं यजन (यज्ञ) नरह 
। जव यज्ञ की प्रक्रिया त्क॑नाओं से उपराम हो जाती है तो अनन्त बल देकर ही शन्त 
भन्यथा नही । प्रकृति का बल भी तो महापुरुषो दवारा तल लिया गया हे। अनन्त या 
त उस परमातमा मे हे जिसमे शुभाशुभ जगत्‌ हवन-सामग्री के खूप मँ है। वह 
ष व भप, यज्ञ अथवा भजन की विधि तर्कनाओं से ऊपर उठकर विश्वास या प्रेरक के वल 
नि पा जाती है। फिर वही मत्र एव यजन (यज्ञ) उस परमात्मा को पेदा करनेवाला होता 
भपलब्यि के वाद किसी प्रकार की क्षुधा या तृष्णा नी रह जाती बाहर्‌ जेसा कि हम 
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दूढते है, उसका इस स्थल पर कोई उपयोग नीं है ! कलियुग की विकलता को देखकर शक 
रवितं हो गये ओर उद्धार की पूर्ति हेतु इस कथा का निर्माण किया | जव कलियुग मँ उद्धा 
विशेष सम्मति है, तव प्रभाव क्यो नहीं हेमा? 

देखो, भोजन दो प्रकार का होता है। नितनी खाद्य सामग्र्या है, वे केवल स्थूल शीर क 
पोषण करती है, परन्तु उसका आत्मा से कोई सम्बन्ध नह हे । अत्मा को पूर्णं पुष्टि एव तृति 
प्रान करनेवाला भजन दी भोजन है ! भन कं दारा ्टी वास्तविक अन्न मिलता है जिसको पका 
यह आत्मा परमात्म स्वरूप अमृत से पूर्ण तप्त हो जाती है । यह केवल इसी मत्र (भजन्‌) दार 
सम्भव है । साधारण भजन. अतुलनीय सत्ता परात्पर व्रह्म की उपलव्थि न्दी करा सकता । इसतिए ` 
ब्रहम से प्रेरते पूरणं विश्वास से युक्त एव तर्कनाओं से उपराम छ जाने पर वह मत्र अतुलनीय पत 
परमात्मा कौ दिलाने की क्षमता रखता है। 


्रश्नः- मृहाराजकी॥ अनेक कारिक रन्यो मे अवतार का वर्णन पाया नात है! क्या 
अवतार का यष्टी स्प है अथवा कोई भौर पदाहरय के विष गीतके 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
भभ्युत्यानमधर्मव्य तदात्मान ठजाम्बहम्‌ ।। 
उत्तर- लं, अवतार सत्य हे परन्तु उसका रूप कुष ओर ही हे। भला उसका समर्थन कौम 
नहीं करेगा? वही कल्याण का यथार्थं मार्ग हे किन्तु वह अवतार किसी योगी के हृदय मँ हेता ह 
बाहर नहीं । सभी शास्त्र मे अवतार का वास्तविक खूप यही हे । किसी अनुभवी महापुरुष के ए 
वह विशेष प्रक्रिया जागृत होती हे जो अवतार का कारण है] जैसा कि जभी आपने गीता की च्च 
की कि- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते) 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ।। 
जब-जब धर्म के विषय मे ग्लानि उत्पन हौ जाती है (परमात्मा टी परमधर्म है, उत 
परमात्म-धरमं के पालन के विषय मे ग्लानि बढ जाती है } तब-तवब अधर्म कौ नष्ट करने कं लिए 
भ अपने स्वरूप कौ स्वता हू। यह ग्लानि मन मँ होती है ओर उसके प्रकट होने का स्थान 
हृदय हि। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म॑ संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे | 
साधूनाम्‌--साध्य वस्तु मेँ एकता दिलनेवाले विवेक, वैराग्य, निरन्तर चिन्तन-परवृतति वे 
भाव-श्रदधा इत्यादि को निर्विघ्न सचालित करने के लिए व दुष्कृतः ` क्यो के , ^. 
जिनसे दूषित क्रियां होती हे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनर ॥ 


समाप्त करने के लिए ओर धर्म की स्थिति को दिलाने के लिए प, 
यह युग-धर्म मन की स्थिति पर अवलम्बित हे! भव ५+` पे 
हुए कहते हैँ कि- 


मै योग की पूर्तिते प्रगट होताहू। मै. क श्वास 


सदुपदेर्शो की इअलकि्यो १६६ 


रिया ते सम्पूर्णं माया को वश मे करके प्रगट हो जाता हूं । आत्ममायया" आत्मा को दिलानेवाली 
मषा अर्थात्‌ यौगिक प्रक्रिया (जिसकी पूर्ति मे ईश्वर का वह स्वरूप है) के दारा प्रगट होता हू। 
भव प्रन उस्ता है कि जवसे प्रगर होते है तो देखने मे कैसे अर्येगे? अन्त मेँ श्रीकृष्ण का 
भीय निर्णय है। 
जन्मकर्म॑च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः, 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन ।। 
मेरा वह जन्म व कर्म दिव्य (अलीकिक) टै, जिसको तत्त्वदर्शी ही जानता है । इस जानकारी 
का ४4 त्वदर्शन है । इसे जानकर जन्म-मरण के चक्कर मेँ नहीं आता वल्कि मुञ्चमे स्थित हो 
मता हे। 
प्रत्येक योगी का यही उदेश्य रहा है कि आत्ममायया (भजन की क्रिया) के दारा माया को 
लधीन कर उस परमतत्त्व परमात्मा की स्थिति पा ले। वही तत्त्वदर्शी एव स्थितिवाला है । श्रीकृष्ण 
$ शदो मे वह अवतार तत्त्वदर्शी के सामने प्रत्यक्ष रूप मेँ हे जिसको पाकर वह भी वही हो जाता 
६। इस स्थितिवाले महापुरुष ही कल्याण स्वरूप हँ । उनका सान्निध्य प्राप्त करो। 


श्नः महाराजनी/ सगुण एवं निर्गुण उपातना मेँ क्या अन्तर 8? एसी ८, हैकि 
पतती व मीरा इत्यादि तगुण उफातक थे ओर कीर व जावती इत्यादि निर्ण; जवृ/कि भभी 
व सै चह पुनन मेँ आया कि ककीर अपने विन्तनकाल गे राम-नाम्‌/का आधार 
एषै। 


उततर देखो, यह प्रश्न आज मानव-समान के अन्दर एकं विवादग्रस्त विषय के सूप मेँ है 
तु इष जगत मे निर्ण उपासना नाम की कोई वस्तु नहीं है । निर्गुण कोई उपासना नहीं है 
प सरतो की एक रहनी हे । लक्ष्य प्रत्यक्ष होते ही वह गुणातीत हो जाता है अर्थात्‌ गर्णो कं 
पप तट जाता है ओर उसके वाद की रहनी निर्गुण है । सन्त कवीर ने वैदिकं तततव को इतने 
एम तीके से ओर इतने गोपनीय रूप मे दर्शाया हे कि वह लोगों की समञ्ञ के बाहर की वस्तु 
॥ ग है । यही एकमात्र कारण है कि प्राय कवीर को लोग निर्गुण उपासक की सन्ना दिया करते 
९।यदि हम कवीर की प्रारम्भिक अवस्था पर दृष्टिपात्‌ करे तो- 
साहव का घर दूर है, जैसे पेड खलूर। 
चटे तो चाखै रामरस, गिरै तो चकनाचूर ।। 
ता ताह कही दूर है ओर स्वय कीं अलग। उस दूरी को तय करने के लिए चढना ओर 
तमाह हुभा हे जर सुण क्या होता है? निर्मुण स्थिति मेँ अपने से अलग कोई सतता 
हत । पुन आगे कहते हे कि- 
राम न रमसि कवन दण्ड लागा। 
मरि जवे का करिबे अभागा ।। (कबीर) 
ह 1 क्यो नही करता, इसमें क्या तेरा कुछ खर्च हो रहा है? रे अभागे। मर जायेगा 


राओरम के बीच र्मे कविरा रहा लुकाय। 


१७० जीवनादर्श एवं आत्यानुमृति 


“रा' ओर म' दो अक्षयो के अन्तराल मेँ कवीर नै अपने मन को खडा कर लिया था। क्वौ 
नाम के प्रभाव से भली-भत्ति परिचित थे। वैखरी से मध्यमा, पश्यन्ति ओर पररावाणी के 
उतार-चढाव के मर्म को वे अच्छी तरह जानते थे नैता कि- 

जाप मरे अजपा मरे, अनदददूं मरि जाय। 
सुरति समानी शब्द मे, ताहि काल ना खाय।। 

जाप मरे कव? जव अजपा पकड मेँ आ जाय । अजपा मरे कव? जव अनहद पक्टर्भ जा 
जाय । अनहद मरे कव? जव सुरति शब्द के साय तद्रूप हो जाय अर्थात्‌ शव्द मेँ समा जाय । जव 
सुरति शब्द मे प्रवेश पा जाती है तव वहो काल नहीं पु पाता । इसलिए नाम को आधार्‌ वनते 
हुए अग्रिम सोपान दशति है । वही कवीर क्रमश आगे चलकर जव उस इष्ट को फ़ गये तो कहे 
है कि- 

अवधू बेगम देश ह मेरा। 

जरा न उपजे मरे न विने, नाहिन काल का फेरा।। 
तदहो न ईश्वर जीव न॒ माया, पूजक पूज्य न चेरा।। 
कटै कवीर सुनो भाई साधो, नहिं तरे दैत वखेडा | 

अर्थत म्स भिन्न कोई सत्ता नही, यही निर्गुण ब्रह का स्वरूप है। गोस्वामी जी भी इपी 
प्रकार अपने उपासनाकाल मेँ रोते-गाते, चलते-फिरते प्रार्थना के परिणामस्वरूप जव आराध्य दैव 
को पते हे तो- 

श्री हरि कृपा संत समागम पाद्ये । 
सपनेउ नहिं दुख दैत दर्शन बातत कोटिक को कहै 

भगवत्‌-कृपा से सन्त की रहनी आई, स्वपन मेँ भी दु ख का आभास नही, कौन करोड वातं 
को कहे । अव आखिर कवीर ही कौन लाटी मारते है, बस यी तो कहते है कि दैत का बघेदर 
नहीं है| गेस्वामीजी भक्ति के पूर्तिकाल मेँ यही निर्णय देते है कि- 

रधुपति भगति करत कठिनाई। 
कहत सुगम करनी अपार सो जानै सो जेहि बनि आई ।। 

भगवान की भक्ति कहने मे सरल ओर करने में अत्यन्त कठिन है । जानता वही है निसका 
लहान बैठ जाता है। पुन कहते हँ कि छोटी मछली गगा की धारा के विपरीत चल लेती है भौर 
बडा हाथी बह जाता हे! इसी प्रकार भक्ति भी एक कला है । भक्ति की पूर्तिकाल मे इसके पराकाष्य 
का चित्रण करते हुए कहते है कि- 

सकल दृश्य निज उदर मेलि निद्रा तजि सोवे योमी। 
सो हरि पद अनुभवइ परम सुख अतिसय दैत वियोगी ।। 

सम्पूरणं दृश्य को समेरकर्‌ हृदय मेँ केन्धित कर लेते है ओर निद्रा का त्याग कर सुप्त हो 
जाते है । यह स्थित्ति जिसकी भी आ गयी, वही भगवान का दर्शन करता है! भला वे है कैसे 
अतिसय देत वियोगी" जह दैत की कल्पना नहीं हे! जब गोस्वामी जी पाये तो किस सूप, कि 
मृञसे भिन्न कोई सत्ता नरह । सत कवीर भी इसी रहनीवाले धे। मीरा रोती एवं विनय करती रही, 


1. । भ 


सदुपदेशों की इलपिरयो १७१ 


› एल्तु उपतव्थि के वाद किस प्रकार राणा को ललकार कर कहती है- 


राणा जी मै तो गिरिधर रंगवा राती। 
सबके पिया परदेश वसत है, लिखि लिखि भेजत पाती! 
मेरे पिया मेरे दिये वसत है, नहि कहु आवत जाती ।। 
रणाजी, पँ गिरिधर के रग में रग गयी हू । दूसरों के प्रियतम परदेश मे निवास करते है 
भैर पत्र लिख-लिखकर भेजते है । मेरे प्रियतम मेरे हृदय में निवास करते है। 
उपासना के तीन अग होते है--ध्याता (साधक), ध्येय (लक्ष्य) ओर ध्यान (लक्ष्य को पकडने 
री युक्ति)! इन तीनों मे से यदि एक भी खण्डित हे तो उपासना नहीं वनती। ध्याता नहीं है तो 


` भगेग कोन? ध्याता है ओर भजनेवाली वस्तु ध्येय (ईश्वर) नहीं है तो भजेगा किसको? यदि ये 


वुं हँ ओर उपासना की युक्ति नीं हे तो भी उपासना नहीं बनती । यह हम पहले टी बता 
ह गि निर्गुण कोई उपासना नहीं है । कवीर सगुण से चलकर निर्गुण मेँ आये, जो सन्तो की 
फ़ एनौ हे। तुलसी भी टीक इसी प्रकार सगुण से चलकर निर्गुण मेँ आ गये। निर्गुण ब्रह्म का 
किरण कते हुए आगे सत कवीर कहते है 
सबहि संत हैँ राम के, सवहि राम के आस। 
सरगुण राम प्रसाद भे, निर्गुण पलटत दास | 
प्भी सत राम के है ओर सभी को राम की ही आशा है! सरगुण (सगुण) जव परावाणी 
प्रथ कौ अवस्था मे आ जाती हे तो भगवान जो हे, जिस प्रभाववाले है, जिन विभूतिर्यो व गुणधर्मो 
पु है भादि समक्ष दिखाई पडने लगता हे। यदि इन वाण्यो की प्रक्रिया सद्गुरु से उपलब्ध 
र नाम की कोड वस्तु नही है ओर जव प्रत्यक्ष हो गया तो- जानत तुम्हहि तुम्हहि 
ई। 
भो उपक जानता ह वह उसी मे फना हो जाता हे । गोस्वामी जी के शब्दो मे सेवक सदा 
तिए खो जाता है ओर स्वामी ह शेष बचा रहता है। अन्त मे कहते है- निर्गुण पलटत 


व रहा उरी मेँ गया। वह दास अथवा उस दास की रहनी निर्गुण है न कि निर्गुण कोई 
ना। 


।। ॐ || 


संध्याकालीनं वन्दना के पश्चात साधर्को एवं भाविकं के बीच 
प्रणामं का महत्त्व वताते हुए श्री परमहंस जी 
पूज्य महाराजजी साधको के मनोगत भार्वो को पकडकर तदानुकूल उपदेश दिया कते प | 
ओर समूहिकं कार्यो मे किसी न किसी तुटि का वयन लेकर चिन्तन-पथ प्रशस्त कर्‌ व्यि कते 
ये] आरती हो रही धी, सव लीग पूर्णं तन्मयता के साय प्रार्थना मे सलग्न ये। आरती समत हेन 
के उपरान्त सभी लोगो ने प्रणाम किया । जिन साधको ने मन सै सम्बन्ध जोड, हृदय मे खल्प ` 
पकड़कर प्रणाम किया उन्हे कु समय लगा, किन्तु कुष्ट नवीन साधक शीघ्र ही प्रणाम का 
इधर-उधर एते देखने लगे जैसे कि उनकी पूना पूरी हो चुकी हो। उन भोले पथिको की की 
विकृति देख आप एनेहपूर्वक वोले--वैट जाओ। देखो जैसा कि अभी आरती लेने पर सभ ) 
प्रणाम किया है। ट-एक साधको को इगित करते हुए कहे कि ये लोग तो इस प्रकार खुश हए 
जैसे कि सिर का वोञ्च उत्तर गयालो। तुम लोगों को शर्म नहीं लगती? यह तो तुम्हारे अन्त कष 
की हाणिरी है] यटि यही क्रम्‌ तुम लोगो का अधिक विनो तक चलता रहेगा तो अपनी साधना 
मे असफल हो जाओगे । 
प्रार्थना या आरती जो कुठ भी हम करते हे, अपने भावं से सदगुरु को समर्पण कते ६ 
उसके वाद प्रणाम का यह मतलव नहीं हुआ कि हम इयूटी पूरी करके निकल जार, जे फ 
अदायगी। जव प्रार्थना से चित्त शान्त हो जाता है, मन मेँ सकल्पों की लहर हल्की हो ना है 
तव एसे समय में थोडा चिन्तन भी कर लें । इसते भजन मेँ मदद सिलेमी। प्रणाम टी सव कृ 
हे किन्तु जो वास्तविक प्रणाम है, वह सिर श्चुकाना ही नहीं वल्कि सामने खडे होकर उरी पष 
क स्वरूप को हृदय मँ पकडना चाहिए, जिस प्रकार कि ध्यान मेँ पकड़ते हो ! पोच मिनट समब 
भले ही लग जाय, परन्तु पूर्णरूप मे सुरति के दारा स्वरूप को हदय मे पकडकर प्रणाम कला 
चाहिए। पहले अन्दर तत्पश्चात्‌ बाहर से प्रणाम्‌ कर लो । यदि तुम्हारा यह क्रम जारी रग ते 
धीरे-धीरे तुम्हे ध्यान में मदद मिलेगी क्योकि दिन मे चार-र्पोच बार प्रणाम कने का अवत 
मिलता हे । स्नान करने के बाद, सुबह, शाम एवं आरती आदि सव मिलाकर दिन मँ वीस वा 
पचीस मिनट हो जाते है । यही उस ध्यान में सहायता प्रदान कर ह्मे परम कल्याण की ओर परि 
करता रहेगा । जो केवल ऊपर से प्रणाम करते ह, शनै -शनै उनका ऊपरी भाव समाप्त होने लगता 
हे ओर प्रणाम केवल फर्नं अदायगी के रूप मे ही शेष रह जाता हे। वस्तुत वह उस कल्याण की 
नरी दे पाता जिसके लिए कि हम प्रणाम करते ह । यदि हमने लक्षय-परापति के लिए गृह-त्याग किया 
हो तो हृदय मे स्वरूप पकडकर प्रणाम करे । वैसे तो हजार -भकर प्रणाम करते है किन्तु भगवान 
के यां भावों का ही महत्त्व है ओर दुनिया मे फर्नं अदायमी एव एविटग का। हमारा प्रवल भावं 
ही उधर से कृपा वनकर लौटता है! यदि भावो में कुछ भी सदिग्धता है तो वही हमारे लिए घातक 
वन जायेगा, जसे कि हनुमानजी सजीवनी लेकर आते समय गर्व किये कि अगर आज ग न होता 
तो राम के भाई लकमण को कौन भिलाता? अत यह लडाई मेरे ही वल पर लो रही है। इष्ट ऊ 
प्रति जभाव उत्पन्न लै गया, जिसके परिणामस्वरूप भरत की तरफ़ से एक एसा सीक का वाण 
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गा फि हनुमानजी गिर पडे। जिसके उपर वडे-वडे अस्त्र एव वन्न का भी असर नहीं हेता था, 
वह एक साधारण सींक के लगने से धराशायी हो गया। 

व्तुत वैराग्य ही हनुमान है एवं भाव ही भरत है । हमारे भावो का दूषित हो जाना ही भरत 
कावाण है। जव हमारे भाव दूषित टौ जाते हे तो वही हमारे लिए घातक सिद्ध होते है । एेसी 
धिति मेँ वैराग्यवान पथिक गिर जाता है। यदि एकाथ वार गिरने के वाद समञ्च काम कर गईं 
ते वह प्रभु (सदुगुर) जो दया के सागर है, सेभाल लेते हे किन्तु हमे उनकी परम दयालुता पर 
भल्ल विश्वास होना चाहिए ! हम चाहे जिस परिस्थिति में हो, पर अपना नियम न छोडे | चाहे 
वूषार भा जाय, चाहे व्र पड जाय, लेकिन नियम नहीं दला जा सकता । 

दिन दिन बढ़त सवायो" हमारे चिन्तन-क्रम मेँ उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए । प्रतिदिन 
प्रकाल निरावलम्व एकान्त मे वैठकर हरमे यह हिसाव करना चाहिए कि आज मेरा भजन कितना 
£ ओर कल कितना था। यदि किसी प्रकार की कमी रह गयी तो प्रयलपूरवक चौवीस घटे के अन्दर 
पण कर । इस प्रकार पूरतिपरयन्त हे प्रयास करना हे। हम जो सेवा करते है, उसका बहुत डा 
ल्व है। भान हम एकान्त मे जाकर वैठ गये । दस दिन भजन करगे, किन्तु ग्यारहवे दिन अवश्य 
भागना पडेगा। भजन करने की क्षमता हमलोगो मेँ नहीं है, वह तो किसी स्थिति प्राप्त महापुरुष 
फ त ह हृदय मे प्रवाहित होती हे अतएव उनकी सेवा एव सान्निध्य परम आवश्यक हे । इस 
पाए सेवा कते-करते मन के निरोध की धारा जो सदगुरु के अन्दर सतत्‌ प्रवाहित “रहती है, 
परौ साधक मे उतरने लगती है, भिसके परिणामस्वरूप कुठ समय वाद हमारे अन्दर वह क्षमता 
भ जाती है निससे कि पूर्णं सतोष का आभास होने लगता है। 


|| ॐ || 


भगवान बातें करते है | 
॥ ध महाराजजी। भगवान वाते करते है | 
` दय; भगवान एत बतियावत है जैसे हम-तुम षण्टों विया सौर क्रम न द्र । 
९ तेकिन साक मे भगवान के प्रति विरह ह्योना चाषिए। । 


[न 
भ 
[ति न= न= = 
~~ ~~~ ~~ ~~ --~-- ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ----- 
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अवतरण-विधि 

प्रश्नः- महाराजनी/ भाने कताया कि भवतार किमी योगी के हदय मे ही लता है नु 
मानस मे पृथ्वी त्र्या क एस गयी तव भगवान का भवता हुमा । कृएया' माच के भ्रा 
पर कताय कि अवतार किस प्रकार हेता £ 

उत्तर- देखिये, मानस मेँ भी वही है जो गीता मे हे! एक सरमय पृध्वी पर निश्चयौ की वृ 
होने लगी । खल, चोर, लपट, लोभी, जुआरी इतने वढ गये कि पूवी अकुला लगी। “प्रपर 
सभीत धरा अकुलानी" परम भयभीत होकर धरती उतते मुक्ति पाने के लिए छटपटाने गी। 
पहले वह गाय का रूप, धारणकर्‌ देवताओं के फस गयी । देवताओं ओर मुनिर्यो ने क कि हम 
सहायता अवश्य करगे किन्तु पूर्णं कल्याण करने की सामर्थ्य हमे नी है । ब्रह्मा के पस सरम 
गये। बरहा ने सव कु जान लिया कि ये क्यो आये है? इन्दे कितना कष्ट हे? उन्लैने कहा, "देषी। 
हम कोई सीधा उपाय नहीं कर सकेगे। तुष्टे युक्ति वताते है, तुम इस प्रकार भगवान की प्रथा 
करो, हम भी तुम्हारे साथ रटेगे " प्रार्थना की गयी तो भगवान की गगन-वाणी से निर्देश मिता 
कि सभी देवता पृध्वी पर उतर जर्ये। पुथ्वी। तुम उसी तरह धैर्य के साथ मेरी प्रतीक्षा करे। ठम 
तम्रा भार दुर्‌ कर देगे। पूर्णतया मुक्ति दिला देगे। वस इतनी ही तो वात है अवतरण की। 

यह अवतरण-विधि विचारणीय हे । क्या अमेरिका, इन्लैण्ड, भारत, जापान, आतव, 
अफ्रीका, समुद्र एव पहाडों से धिर यह पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके गयी? नरह, यहं भरर 
ही एक प्रथ्वी हे । कबीरदास जी कहते है- 

धड़ धरती का एकै लेखा! जो बाहर सो भीतर देखा ।। 

जो कुठ बाहर पूथ्वी पर दिखाई देता है, सव हदय मे देखने को मिला । विनयपत्रिका म 

गोस्वामी जी कहते है- 
असन बसन पशु वस्तु विविध विधि सब मनि महे रह जैसे। 
सरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैते।। (१२) 

बहुमूल्य मणि की कीमत मे जि प्रकार भोजन, वस्र, पशु ओर अनेक प्रकार की वृसतुए 
निहित है, ठीक इसी प्रकार स्वर्म-नरक, चर-अचर अनेकानेक लोक मन के अन्तराल गँ धि है। 
वाहर तो मात्र मृत्युलोक है, भले टी उसका नाम हम भारत या अमेरिका रख ल, किन्तु मन्‌ फ 
भीतर वहुत से लोक है, यँ तक कि परमतत्व परमात्मा का परमधाम भी इसी मे निहितं है । निन 
महर्षियौ ने इस मन का निरोध कर लिया, तत्धण उन्हे मन के अन्तराल में वह परमधाम भी मिला। 
इस प्रकार यह शरीर ही पूथ्वी है । छान्दोग्य उपनिषद, अष्टम अध्याय के प्रथम खण्ड मे वर्णन 
आता हे कि जितना यह भौतिक आकाश हे, उतना ही आकाश हृदय के अन्तर्गत है । घुलोक ओर 
परश्वी दोनो लोक सम्यकू प्रकार से हृदय के भीतर ही स्थित है ! इसी प्रकार अग्नि ओर वायु, पूय 
ओर चच्मा, विद्युत ओर नक्षत्र तथा इस आत्मा का जो कुछ भी इस लोक मेह ओर जी दी 
ठे, वह सभी सभ्यक्‌ प्रकार से हदय मे स्थित है। 


इस भरीर के अन्तराल मे दो प्रवृत्तयो है-एक दैवी सम्पद्‌ ओर दूसरी आसुरी सम्पद्‌ । एकं 
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सनतीय तथा दूसरी विजातीय । आसुरी सम्पद्‌ अधोगति एव नीच योनियो का सृजन करती हे तो 
वी सम्पद्‌ परम कल्याण करनेवा्ी हे एवं शाश्वत स्वरूपपर्यन्त दूर तय कराती हे। विनयपत्रिका 
म गोमी तुलसीदास जी कहते है- "वपुष ब्रह्माण्ड सुप्रवृत्ति लका" (५८) यह शरीर ही 
पवित ब्रह्माण्ड हे जिसमे मायिकं प्रवृत्ति टी लका है । इसमे मोहरूपी रावण हे, जो दशानन 
द ्ोधल्पी कुम्भकर्ण, लोभरूपी नारान्तक, अहकाररूपी अहिरावणः, प्रकृतिरूपी सूर्पनखा इत्यादि 
आसुरी सम्पद्‌ इस लका में है । ये मोहरी प्रवृत्तयो अनन्त है । क्रोधरूपी कुम्भकर्ण, कामरूपी 
मधनाद, लोभरूपी नारान्तक इत्यादि दुर्धर्ष योद्धाओं की समाप्ति के पश्चात्‌ जव रावण दर्ग ते 
मिका तो व्ह भी अपार सेना लेकर निकला। सव तो मर गये थे फिर अपार क से आ गये? 
वतुत मोह ही रावण हे ओर "मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपनहि बहला || 
(७८१२०८२९) सम्पूर्णं भवरोग का मूल कारण मोह है। यदि मूल जीवित हे तो उसमे शाखे, 
खल, तना, टहनिया, पत्ते सव कुछ विद्यमान रहते है । यदि मोह जीवित टै तो सभी विकार उतत 
प्रतिति हो जाते है। अत मोह के रहते साधक यदि असावधान हुआ तौ यह पनपकर्‌ साधक 
को अनन्त दिशां से आवृत्त कर्‌ लेता है । साधक अपने श्रेय साधन ते परावर्त हौ नाता हे 
मी को भंगी करि डारी, पराशर के उदर विदार । भगवान से एक इच की भी दरी हे, तव तक 
मय सफल हो जाती है। 

रावण जव मर गया तो “रह न कोड कुल रोवनिह्ारा' (७८१०३८१०) आसुरी सम्पत्ति 
पभस्तिच मिट गयी । “मूलो नास्ति कुतो शाखा- जव मूल ही कट गया तो वचेगा क्या? अब 
पते, नियो, शाखायै डने की आवश्यकता नहीं हे। वे तो स्वत॒सूख जायेगे। इस मोहं के 
र्व हेते ही अमृत-तत्व का प्रसफुटन होता हे जहो मृत्यु का समवेश नहीं है। उस अमृततत्च 
ॐ सवार भे आसुरी प्रवृत्ति सदा-सदा के लिए शान्त हो जाती ै तथा दैवी सम्पति पूर्णतया 
विकसित हो उठती है- 

सुधा वृष्टि भइ दुह दल ऊपर। भिये भालु कपि नहि रजनीचर ।। 

दूसरी ओर यह शरीर ही अवध हे वर्योकि इसमे अवध्य स्थिति का सूत्रपात्‌ होता हे। दुसके 

तरल मे दसो इन्द्र्यो की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ टै- 
राम नाम सब कोड कि, दशरथ कहे न कोय । 
एक बार दशरथ कटै, कोटि यञ्ने फल होय }} 

१ सभी कहते ह, दशरथ कोई नहीं कहता । यदि एक वार कोई दशरथ कट ठे तो 
रोडो यज्ञ का फल होता ह । फल तो इतना वडा, फिर भी दशरथ-दशरथ कोई नहीं जपता) सव 
क ही जपते है । जपना भी चादिए । वस्तुत दसो -इन्ियो की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ 
। क को सयत्त करके "राम" का उच्चारण ही तो शुद्ध जप है । निरोध के साय जप 

करये यज्ञो को फल निहित है, किन्तु इन्दरयो विषयोनमुख ह ओर जिल्वा म~राम रटत ह 

ध यथार्थं प्रभाव नहीं होत्ता। परम कल्याण तो नही ही होता, पुण्य-पुरुपार्थ अवश्य 
व ते जो कल्याण करनेवाला होता है । अत दसो इन्द्यो की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ टे। 
र यहे मन उधर ही दौउत्ता हे ““जहे-जे इन्द्िह ताने” किन्तु जव दसो इन्दो की लगाम 

° चव आ जाती हे, तथी पुरुष दशरथ वन जाता है। 


१७६ जीवनादर्शं एवं आल्मानुमूति 

इस प्रकार इसी शरीर के अततराल भँ दसो उन्धियो की निरोधमयी प्रवृत्ति दभ हे। इतीम 
भक्तिखपी कौशल्या है। आलिक सम्पत्ति ही स्थिर सम्पत्ति ट । उसके कोश मे तव अर्थत तत 
दिलानेवाली कौशल्या हे । कर्मरूपी कैकेयी, सुमतिरूषी सुषित्रा, कुमतिरूपी मन्थरा, विन्नानसख्यी रम, 
विवेकरूपी लध्मण, इस प्रकार यह दैवी सम्पत्ति भी अनन्त दै । व्रह्म आचरणमवी प्रवृत्ति ही कन 
सेना हे निसर्ये अनुरागरूपी अगद, यैराग्यरपी नुमान, सुरतिरूपी सुग्रीव, साधनस्पी जापक 
इत्यादि असंख्य वानर है । 

वानर कटक उमा भँ देखा । सो मूरख जो करन चह लेखा)) (मानस, ५८२११) 

भगवान शकर कहते ह~ उमा। मेने वानरी सेना देखी । वह मूर्ख दे जो उसकी गणना कलं 
चाहता है। अर्थात्‌ वानरी सेना अगणित्त धी। उधर अगणित वानरी सेना, उधर एव्‌ की 
अनगिनत निशाचरी सेना । युद्धस्थल लका । आज कुल पोच लख की जनसख्या हि वर्हे। टे ष 
सातवे लाख के लिए भी स्थान नहीं हे । भारतीयो को वहं नागरिकता नही मिल रही है, कवेमि 
स्थानाभाव है । उस समय करोड, नील, पद्म तथा महयभख से भी अधिक अस्य निशाचर ओर 
असख्य वानरी सेना थी । को रिके थे वे सव? लते कल ये? खाति कर ये? क्या टन हं 
घर्टी" 

घटना घटित हुई, इसमे सन्देह नी हे। अन्यथा इतिहास न वनता, दुष्टन्त न वनते] वह 
घटनाओं के माध्यम से महापुरुषो ने अन्त करण की घटनाओं को भी इगित किया । इन घटना 
के माध्यम से महापुरुषो ने कुशलताूरवक जीवनयापन करने का मर्यादित उदाहरण प्रस्तुत क्वि, 
किन्तु सदाचारपरवक जी लेने मातर से ही हमारा परम कल्याण सम्भव नहीं है! इसलिए भर्म 
ने रेतिद्यसिक कंथानको के माध्यम से परम कल्याण कौ क्रियाओं का, अन्त करण के स्क 
तथा धे्र-क्षेत्रज्ञ के युद्ध का भी पथ प्रशस्त किया । वास्तव मेँ शरीर दी ब्रह्माण्ड है, पृथ्वी हे! इसके 
अन्तराल मे चर-भचर, अनन्त लोक ओर असख्य शरीर विद्यमान हे } यह अस्य निशाचरी ओर 
वानरी सेना एव नाना प्रकार के शरीर मन्म ही है-- 

मनं मे यथा लीन नाना तन, प्रकटत अवसर पाये! (विनय पत्रिका, १४२) 

इस प्रकार शरीर मे दैवी एव आसुरी दोन प्रकार की प्वततरयो ह । आसुरी प्रवृत्तियों ते एवं 
मोह के दन्द से आकुल होकर मनुष्य तीर्थो ये जाता है । देवततार्ओं ओर मुनियो की शरण मँ जाता 
हे। ठेसी ही विकलता मनु को हुई थी-- 

हदय बहुत दुख लाग, जनम गयउ हरि भगति बिनु ।। (मानस, १८१४२) 

हृदय ग्लानि ते भर गया ओर मनु निकल पड़े देवताओं ओर मुनिर्यो की शरण । 
नैमिषारण्य पहुचे । नियम दी नैमिषारण्य है ! नियम करने कीं जाना स्ह पडता । केवल धेनुमति 
तीरा" इन्दियों को वुद्धि के अधीन करना पडता है! इसी प्रकार यह शरीररूपी पुथ्वी भी “गई त 
जर्टं सुर मुनि आरी” (रामचरित मानस १-१८३-७), देवी-देवताओं के शरण मेँ नाती है, तीर्था 
का आश्रय लेती हे। तीर्थो से प्रेरणा मिलती हे, पुण्य-पुरुषार्थ वटृता है, सहयोग भी मिलता हँ 
परन्तु उतने से परम कल्याण सम्भव नी हेता । मुनियोँ से उपदेश मिलता ह । पुण्य ओर वर्ता 
हे, भजन की विधा वदती हे फिर भी इतने सै ही परम्‌ कल्याण नह हो जाता! तीर्थो ने, मुनिरयो 


अवतरण-विधि १७७ 


> ृह्येग दिया जीर पृध्वी के साय ब्रह्मा तक गये । “अहकार शिव वुद्धि अज, मन शशि चित्त 
= महतं (रमचरित मानस, ६८१५क )। ब्रह्मा अर्थात्‌ ब्र्रिथत महापुरुष, जिनकी वुद्धि मातर युत 
है जिनके माध्यम से परमात्मा ही प्रसारित होता है एत ही महापुरुषों की वाणी का सकलन वेद 
६। लिए वेद अपैरुषेय हे, य्योकि उन महात्माओं की वाणी से अव्यक्तं पुरुष मुखरित 
 छेताहै। 
तीयो एव मुनि के उप्देशजनित पुण्य से शरीर ब्रह्मस्थित सदुगुरु तक परहुचता टै। उन्होने 
रखते हौ जान लिया कि साधक किस स्तर का है! एसे महापुरुषो के पास जव तक केवल शरीर 
परजति-जति ह, कल्याण सम्भव नही हे । इसके लिए तो मनसित इन्धियो को सर्वतोभावेन समर्पण 
अपेतित है। ब्रह्मा ने कहा, “हमसे भौ कल्याण नहीं होगा । ये विधि वताता हू तुम चिन्तन करो, 
परी तुष्हरे साथ ही रुग । तुम्हारा निश्चितं कल्याण होगा ॥* 
पद्गुरु साथ देने लगे! जो चिन्तन में प्रविष्ट हुए, आकाशवाणी हुई 1 इष्ट से अदेश मिला- 
"ठ निश्चित कल्याण होगा । पृथ्वी पर (शरीर भे) देवताओं को उतारो * साधक मनसहित 
इषो के अन्तराल मे देवी सम्पत्ति कौ शनै -शनैः अर्जित करता है । जव दैवी सम्पत्ति पूर्णसप 
र परिपक्व हो जाती है तलँ भक्तिरूपी कौशल्या ( भग इति स॒ भगति। भग अर्थात्‌ प्रकृति से 
उपरम करा देनेवाली प्रक्रिया विष का नाम भक्ति हे। उस भक्तिखूपी कौशल्या) की गद मे 
वजनसपौ राम का आविर्भाव होता है 
“मन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स रामः"-जिसमें योगी लोग रमण करते है, उसी का नाम टे राम। 
योगी दिन-रत किसमे रमण करते है? 
गपि बरहम अखण्ड अनन्ता । अनुभव गम्य भजहि जेहि सन्ता ।। (मानस, २८१२८१२) 
योगी अनुभव भें रमण करते है । अनुभव भव से अतीत एकं जागृत है, विज्ञान हे, निसके 
त पासा के निर्देश प्राप्त होते रहते है । वही राम हे जो पहले सचालन, पथ-प्रदर्शैक के रूप 
र  विवेकरपी लक्ष्मण, भावख्पी भरत, सत्सगरूपी शतुष्न सभी एक दूसरे के पूरकं है । 
क सकेत्‌, इष्ट का निर्देश बहुत सप्त एव क्षीण रहता है! राम बालक रहते ठे। क्रमश 
वा ह हेते-होते वह योगसूपी जनकपुर मेँ पर्हुयते हे । जनक वह हे जिसने जना, जन्म 
ध क शरीरो का जन्म माता-पिता से होता है, किन्तु निज स्वरूप का दिष्दर्शने एव जन्म 
व तताै। योग से स्वरूप की अनुभूति होती हे इसलिए वहं जनक है। योगरूपी 
व नगक एकवचन है किन्तु यहं जनकेपुर हे, व्योकि एकमात्र योग से टी अनन्त जलज 
+ पाया हे ओर भविष्य मेँ भी योग ही माध्यम्‌ हे। योग का आश्रय पाकर्‌ रान शक्ति 
कौ । जते है, जासुरी प्रवृत्तियो का शमन करके सर्वव्यापक हो जाते है ओर फिर रामराज्य 
नाल त छा जाती है। योग की पकड आते टी अनुभव जागृत ठ उटते ह। 
म प्रका $, लती हे ओर अनुभवरूपी राम शक्तिरूपी सीता से सयुक्त हौ जाते ६। यहं 
ति ध ६ शक्ति के साथ आगे बढते है, व्यवधान आते है ओर जच मोह का समूल 
अमृतत्व की प्रान्ति हय जाती हे, सुधावृष्टि होती हे । अमृत कोई घोल पदार्थ 


१७८ जीवनादर्श एवं आत्मानुमृति 
नहीं है कि पानी की तरह वर्षा हो| अंगद ने रवण से कटा 
राम मनुज कस रे सठ वगा धन्वी काम नदी पुनि गंगा।। 
पशु मुर धेनु कल्पत खखा। अन्न दान अख रस पीयूषा ।। 
(रामचरित मानस, ६८२५८५-६) 

ुदधिहीन रावण। राम क्या मनुष्य है? गगा क्या किसी नदी का नाम हे? कामधेनु क्या कि 
पशुकानाम ह? काम क्या कोई धनुर्धर है? अमृत क्या कई घोल पदार्थ है कि उठाकर प लेग 
या छिडक दोगे? जव अमृत घोल पदार्थ नही है तो है क्या? वस्तुत मूत नाश्रवान को कहते € 
जो मरणधर्मा हौ । अमूर्तं वह है जो अक्षय है, अक्षर है, शाश्वत है । परात्पर ब्रहम ही अमृत € ज 
पहुचकर यह मरणधर्मा मनुष्य पुनर्जन्म का अतिक्रमण कर जाता है! 

उस अमृतत्वं के सचार के साथ ही क्रमश उत्थान करते-करते भक्त खो जाता है मौर ए 
ही शेष ब्चते है - 

राम राज वैठे त्रैलोका। हरषित भये गये सव सोका।। (मानस, ७१६८७) . _ . 

उस अन्त करण में पूर्णरूपेण रामराज्य की स्थिति आ जाती हे, जले पर तीनों लोको † 

भव-सम्न्धी शोक-सन्ताप सदा के लिए मिट जाते है । तीनों लोको मे आवागमन का कोई स 

नहीं रह जाता। उसके लिए सर्वर राममयी स्थिति भा जाती है । वह परमात्मा टी छठा जाता € 

ओर उसी के अन्तराल मेँ आत्मा लीन हय जाती दै, ष्टा स्वखूप मे स्थित हो जाता है। यी रम 

की पराकाष्ठा है ओर जलँ से साधन प्रारम्भ होता है, उनका प्रगदीकरण होता है, वही अवतर 
की निम्नतम सीमा है। 

इस प्रकार अवतार किसी विरले योगी के हृदय की वस्तु है, न कि वाहर कीं अवततार हता 
हे। निस पुरुष मे यह अवतरित हो जाता है वही जीवात्मा परमात्मा ये विलय छो जाती हे। उसके 
पश्चात्‌ “जानत तुण्हहि तुण्डहि होड जाई 1” सेवक सदा-सदा के लिए खो जाता हे ओर स्वामी ही 
शेष वच रहता है, राममयी रि्थिति टी शेष वचती है । 

सरग नरक अपवरय समाना जरे-तहँ देख धरे घनुवाना 11 (मानस, २८१३२०७) 

न स्वर्ग स्वर्ग के रूपै, न नरक नरक के रूप मेँ रह जाता है । जरा भी दृष्टि पड़ी, भाराध्य 
देव का स्वखप ही दिखाई पडता है । विलय के पश्चात्‌ वह सत्ता अपने मेँ ही दिखाई देती ह । ताई 
तन्त अतीत” अपने से भिन्न कोट सतता नही रह जाती} शाश्वत ही शेष वच रहता है। शीर 
तो रहने का एक मकान मात्र रह जाता है । इसके पश्चात्‌ महापुरुष जव तक ससतार मँ रहता है 
लोककल्याण के लिए टी उसका उपयोग ह । स्वयं के लिए उसका कुठ भी उपयोग नरह हता 

निर्विवाद है कि अवतार किसी विरले यौगी के हृदय की वस्तु है । गीता मेँ भी इसी अक्तरण- 
प्रक्रिया का निरूपण हे । वाहर पिण्ड-रूप मे अवक्तार की खोज मँ भटकनेवले भ्रम में है, क्योकि 
अवतार दिव्य ओर अगोचर होता है । जो वस्तु मनसहित इन्दो अथवा इन ओरखों से दिखायी पडे, 
वह माया हे, अवतार न्ही-- 

गो गोचर जहे लगि मन जाई । सो सव माया जानेहु भाई ।। (मानस, ३ १४.८२) 


| ॐ] 


राम का वास्तविक स्वख्प 


पर्- महाराज जी। राम का वास्तविक स्वख्प क्याटै? 
एत्तर- देखिये, सती की भी यही जिज्ञासा थी । उनका एक जन्म तो सशय मेँ चला गया 
कि नर-तन धारण करनेवाले राम भगवान कैसे हो सकते ह? दूसरे जन्म मेँ उर्न्ँनि अथक परिश्रम 
रिया, घोर तपस्या की, भगवान शकर को पुन प्राप्त किया ओर तत्पश्चात्‌ सत्सग आरम्भ हुभआ। 
प्ते जन्य भे प्रश्न जहां ते टूटा था, सत्सग वहीं ते प्रारम्भ हुआ । शैलजा ने प्रश्न रखा कि राम 
भूष-सुत कैते हूए? राम का स्वरूप क्या है? नर भगवान कैते हो सकता है? शकर जी ने पहले 
ते वहुत डद, वोले-- 
कहहिं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। 
पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि शूठ न साच ।। (मानस, १८११४} 
एसा अधम नर कहते हे जो मोहरूपी पिशाच से ग्रसे है । जिनके हृदय मेँ विषयखूपी काई 
तग ह वे ही सा कहते है । मिरिजा। तूने वेद-असम्पत वाणी कटी है, यद्यपि तुम्हारा भाव अच्छा 
६। 7तवश्चात्‌ उन्होने उत्तर देना आरम्भ किया तो राम का स्वरूप वताया-- 
विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता ।। 
सव कर्‌ परम प्रकासकं जोई । राम अनादि अवधपति सोई ।। 
(रामचरित मानस, १८११६८५-६) 
अर्थात्‌ विषय, विषयो को करनेवाली इन्दि, इन्दियो के देवता ओर जीवात्मा उत्तरोत्तर एक 
ष ॐ सहयोग से सचेत होते ह, एक दूसरे के सहयोग से जागृत होते है ओर इन सवको प्रकाश 
जो मूल सत्ता है, वही है राम। इन सवका जो परम प्रकाशक हे वही अवधपति राम है । 
वतव मे इनो एव मन तो चराचर मेँ सर्वत्र पाया जाता टे इसीलिए “जगत प्रकास्य प्रकासक 
पू जगत्‌ प्रकाश्य है ओर राम प्रकाशक है। वे मायाधीश हे, ज्ञान ओर गुण के धाम हे । राम 
तवन एकं जीवनी शवित्त के रूप मे है तभी तो पेड हरा-भरा है । यही उनका प्रकाश ह। 
फोभ्रमहुभआथा कि राम भगवान कैते हो सकते है? टुसलिए शकरजी कहते है- 
जाश कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोई कृपाल रघुराई ।। (मानस, १८११७८३) 
ध ॥ गिनकी कृपा से मिट जाता हे वही कृपालु रघुराई हे । वह भ्रम जव कभी किसी 
ते भतुभव क अनुभव से मिटा हे। जव कभी किसी ऋषि-महर्षि ने उस भ्रम का निवारण पाया 
असे दारा ही पाया हे। महर्षि मारकण्डेय ने अनुभव मे महाप्रलय की लीला देखी ओर 
त त वाद भी उस शाश्वत सत्ता को जीवित पाया। उसके स्पर्श के साय ही मर्ह्पि 
न गया। कागभुशुण्डि ने हजार-लाखों वर्ष तक भगवान के उदर मे पर्यटन किया 
भवततार्‌ भी देखा। अपने आश्रम को देखा । विविध रूप मे भरतादिक भ्राताओ को देवा- 
भिन्न भिन्न मँ दीख सु, अति विचित्र हरि जान । 
क भगनित भुवन फिर, प्रभु राम न देखे आन ।। (रा० मानस, ७८८१ क) 
अगणते भुवनो मे भटका । सभी शचितत्यो तो भिन्न-भिन्त रूप मे थी किन्तु राम को दृसरे 
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प्रकार का नही देखा । भरत दूसरे प्रकार के थे, लक्ष्मण दूसरे प्रकारके धै, माता कौशल्य दूष 
प्रकार की र्थी, लेकिन राम टक उसी प्रकार के ये- जैसा वाहर्‌ देखा था । वह सैव एकरप ए 
वाली स्ता हे। सुनने से ततौ ठेसा प्रतीत होता टे कि महर्षि कागभुशुण्डि ने भगवान के पेट के अदा 
प्रवेश कर यह सव देखा; लेकिन नही, यह भी एक अनुमव था- 
उभय घरी महं मे सवे देखा। भय प्रमित मन मोह वितेषा) (मानस, ७८८१८) 
अगणित तो वे नगर देखते रे, लोक-परलोक देखते रे, वहुत-सा समय अपने आश्रमे 
भी विताया। युग पर युग वीतते गये ओर अन्त मेँ निर्णय देते ह “उभव धरी दो ही षी पे 
मेने सव कु देखा । सिद्ध है कि वह एक अनुभव था। चिन्तन मँ आनेवाला, ध्यान मे मितेव, 
इष्ट से प्रसारित एक रील' थी, समाधिनन्य एक दुश्य था। ऋतम्भरा प्रज्ञा की अनुभूति धी] व 
एसाभ्रम देता है कि राम सगुण है या निर्ण है? कर पैदा ठेते है? कैत रते है? एेता 
जिस युक्ति से दूर हो जाता है, वस वही राम है। “जासु कृपा अस भ्रम जैसा कि तुमको हभ, 
“मिटि जाई । गिरिजा सोई कृपाल रघुराई ।/' अर्थात्‌ विन्ञानरूपी राम। 
सोड सच्विदानन्द घन रामा। अज विज्ञान रूप वल धामा।। (मानस, ७७१८३) 
राम के है? उनका स्वरूप कंसा है? विज्ञानसपी उन राम का कार्य-कलाप कंसा है? कैत 
वे चलते हे? कैते युद्ध कराते है? कैसे भक्त के साथ रहते है? शकर जी वताते है- 
बिनु पद चल सुन बिनु काना। कर बिनु करम करड विधि नाना।। 
आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वानी वकता बड़ जोगी।। 
तन बिनु परस नयन विनु देखा। गह प्रान बिनु वासर असेषा।। 
अस सब भोति अलौकिक करनी! महिमा जासु जाइ नदिं बरनी 
(मानस, १८११७८५२) 
वह विना कान के सुनता है, विना ओंख के देखता है, बिना पैर के चलता है, बिना ह 
के सम्पूर्णं कृत्य करता है । इस प्रकार राम की करनी सव तरह सै मलौकिक है। सिद्ध है कि वह 
अनुभवगम्य हे, अर्थात्‌ विज्ञानरूपी राम- एेसा शकर जी का निर्णय है। 
रम करा जन्म भी विचारणीय है-- 
व्यापक ब्रह्म निरजन, निर्गुन विगत विनोद। 
सो अन प्रेम भगति वस, कौसल्या के गोद ।। (मानस, ११६८) 
जो कभी व्यक्त नही होता, विना पैरों के चलता है, विना ओखों के देखता है, बिना रीर 
के शरीरधारी है, वही अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत राम प्रेमरूपी भविति के दारा कौशल्या की गेद 
म अता है । वस्तुत प्रेममयी भवितत का ही दूसरा नाम कौशल्या" है । अत. "भवित्तरूपी कौशल्या । 
कोश कहते है सम्पत्ति के केन्र को । आत्मिक सम्पत्ति की स्थिर सम्पत्ति है! उस स्थिर सम्पत्ति का 
सग्रह भक्ति मेँ है इसलिए उसका“नाम कौशल्या हे । 
इसी क्रम में राम के नामकरण पर भी विचार कीजिए । जव भगवान राम इत्यादि का जन्म 
टो गया तो दशरथ हर्पोल्लास के साथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुचे कि इनका नामकरण किया जाव । 
वरिष्ठ ने का- इनके नाम अनेक ओर अनन्त है, गिने नयं जा सकते किन्तु व्यवहार मेँ सम्ोरधन 


राम का वास्तविक स्वख्प १८१ 


के तिए उन्होने चारो पुत्रो का कृमश नाम दिया ओर यह भी कहा किं ये साधारण पुत्र नहीं है 
वक्ति वेद के तत्त्व है-- 
ध्रे नाम गुरु हदय विचारी । वेद तत्व नृप तव सुत चारी । (मानस, १८१६७.१) 
हृदय म विचार करके वशिष्ट ने नाम रखा ओर अन्त मेँ निर्णय दिया कि राजन्‌। ये 
पधारण पुरुष न्ह है । ये चारो सुत वेद के तत्त्व है । परमतत्त्व, जो विदित नीं है, उसको भी 
विदित करा देनेवाला वेद हे, उसके तत्व ह । अव चारो भाद्यों का नाम देखे-- 
विश्व भ्रण-पोषण कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ।। (मानस, १८१६६८७) 
जो विश्व के भ्रण-पोषण की क्षमता रखते है, उनका नाम भरत है। चारों भाय मेँ 
भरण-पोषण की क्षमता यदि किसी मेँ थी तो भरत मे थी, इसीलिए उनका नाम भरत पडा । विन्तु 
कत्र मेँ वेसा लक्षण नहीं पाया जाता, जैसा वशिष्ठ जी ने कहा। जव माता कैकयी के आदेश 
रप वनवास के लिए चले गये तो विलखते हुए भरत राम के पीछे चित्रकूट पहुचे । लोगो ने भरत 
ग्न्य कने का आग्रह किया किन्तु भरत ने उतत नह स्वीकारा। राम ने कल्म- अच्छा, कम से 
फम चौदह वर्पो तक ही प्रना का पालन-पोषण करो, किन्तु भरत खडाऊँं पर भार छोडकर 
गरम मे एक कन्दरा मे जाकर वैठ गये । चौदह वर्षो तक वाहर ही नहीं निकले । विश्व-पोषण 
गवा भाड मे, मात्र अयोध्या के भरण-पोषण का जले प्रश्न आया, भरत कदरा मे वेट गये, 
सतक देखा तक नहं । सयोग से मत्री अच्छे ओर स्वामिभक्त थे अत. व्यवस्था चलती रह गई । 
नु नामकरण निस विशेष गुण के आधार पर हआ था, व्यवहार मे वेत्ता नहीं पाया गया । दूसरे 
पूरका नामकरण देखे- 
जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकासा ।। (मानस, १८१६६८८) 
शतुभो क नाश करने की क्षमता थी तो एकमात्र शत्रुघ्न मँ थी । उनके स्मरण मात्र से ही 
का नाश हो जाता है इसलिए तो उनका नाम शन्नष्न पडा । लेकिन "मानस" के अवलोकन 
र है कि राम लडे, ल्मण लडे, आवश्यकता पडने पर भरत ने भी एक बाण हनुमान 
त र शतरुष्न ने तो एक चूहिया तक नीं मारी । जवकि नामकरण मे, चारो भाइ्यो मे 
५ व थी तो एकमात्र शत्रुप्न मे थी। हं, कुबरी को शत्रुघ्न ने लात अवश्य मारा 
री चारी पूमकर मुव्का भी नहीं चला सकती थी। शत्रुघ्न ने देखा कि वह कुछ कर 
फिर भी एक लात पीठे से लगाया, तभी तो कुबड पर लगा । यही उनका पराक्रम था, 
कर्त्र मे ठेसा पाया नह जाता। इसी प्रकार लक्ष्मण के नामकरण का आधार देखे-- 
लच्छने धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। 
॥ युर वरषष्ठ तेषं राखा, लछिमन नाम उदार ।। (मानस, १८१६७) 
केधामहै, जगत्‌ के आधार है, राम के प्रिय है, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम 
सव स्म शुभ लक्ष्ण के धाम थे। एक भी दुर्गुण नहीं था उनमे, इसीलिए लघ्मण कहलाये। 
ग धे व रोधी यै । क्रोध एक दरगुण हे । यद्यपि भरत सहदयता के साथ राम को मनाने 
' "9 लक्ष्मण उन्हे आते देखकर धनुष उठाकर छर्लोग भरने लगे। लक्ष्मण का क्रोधी 


स्वेपाव्‌ है 
१ प्रसि है। धनुर्भग, वनवास, किष्किन्धा, लका सर्वत्र उनका यह स्वरूप दिखायी देता है फिर 
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भी वे लक्षणो के धाम कटे गये। जव सीता चोरी चली गई तो “लष्ठिमनहू यह मरम न जाना" 
केवट मर्म जान गया था किन्तु 'लच्छन धाम" नहीं जान सके । युद्ध मेँ मेघनाद ते सामना हीने पृ 
यह जानते हुए भी कि शत्रु कमजोर नहीं है उसका प्रबल शत्त्र सामने से चला आ एहा है, लक्षण 
सीना तानकर मूर्च्छित हो जाते है । लक्ष्मण एंडे अवश्य है, लेकिन जर्हो तक लक्षण का प्रन है 
वे कोरे दीखते है। लक्षण तो तव होता जव वै शत्रु के इरा्दो को पहल ही भप जते। “कहै 
न तात लखन लरिकाई” साथ-साय पैदा हूए किन्तु राम के ओर उनके स्वभाव मेँ कितना अन्त 
था! चारों भादयो मे सम्पूर्णं शुम गुण लक्षण मे ये किन्तु व्यवहार मेँ वैसा नरह पाया जाता। अव, 
राम के नामकरण पर दृष्टिपात्‌ करे- 

जो आनन्द सिन्धु सुखरासी। सीकर ते त्रैलोक सुपासी ।। (मानस, १८१६६८५) 
वे आनन्द के समुद है, सुख की राशि है, अपनी एक वंद से त्रैलोक्य को सुपस प्रदान कान 
वाले े-- | 

सो सुखधाम राम असर नामा! अखिल लोकदायकं विश्रामा । (मानस, १८१६६८६) 

वे सुख के धाम है, इसलिये उनका नाम राम है । वे समपर्ण लोकों को विश्राम परवान कए 
वाले है । राम आनन्द के समुद, सुख के धाम तो थे जिन्हे दुख स्पर्शं ही न्दी करता था लेकिन 
यदि राम का जीवनवृत्त देखा जाय तो वे सुख-शन्ति से कभी नही रटे । वचपन मे ह उरं 
विश्वामित्र ते गये । ते जाकर ताडका से लड़ा दिया । इसके उपरान्त शादी-विवाह हआ, कृ 
सफलता मिली, राजपाट के सुख का समय आया तो मन्थरा गले पड गयी। राम को राज्य की 
जगह चौदह वर्ष का वनवास मिला। वनवास मे किसी तरह समय काट रहे थे कि सीता चोरी चती 
गयी फिर तो "'टाय मृगलोचनी। हाय गजगामिनी! हाय सीते। मुञ्चे छोडकर करल चती गई" 
(लता-तर पाती से पू्ते-विलखते रहे । नारद को उनकी दशा देखकर महान पश्चाताप हो रा 
थाकिमेरे शापक कारण राम दु खो का वोद सहन कर रहे है । यह वात अलग है कि राम म 
ठेसते हुए दु ख घ्रेला, किन्तु थेतोदुखदही। 

राम नै सेना का सगठन किया, रावण को जीता। सीता सहित अवध के सिसन पर 
आसीन हूए तो एक धोवी ने फस दे दिया। सयोग से धोबी की पत्नी रात भर किसी के यछ 
उत्सव के कारण रुक गई । धोबी वोला- मै राम नहीं हूं जो दूसरों के घर रहनेवाली स्त्री को पन 
अपना बँ । राम ने एसा सुना तो लोकरजन के लिए सीता का परित्याग करके असल्य वु" नेल, 
यद्यपि सीता की निरदोषिता प्रमाणित धी । वाल्मीकि ओर लवकुंश के प्रयास से जव जनता नै सीता 
को निर्दोष मान लिया ओर राम ने सीता से अयोध्या वापत चलने का आग्रह किया तो सीता 
अंगूटा दिखाकर पृथ्वी मेँ समा गयी । राम के दुख की क्या कीई सीमा थी? अन्त मे एकं वात 
पर लक्ष्मण सरयू म प्रविष्ट हो गये! राम को इतना कष्ट हुआ कि वे भी सरयू मेँ कुद पडे । निसका 
जीवन ही दुंख से भरा पडा हो, वशिष्ट उसे कहते है-- “सो सुख धाम” जिन्हे दुख स्पर्श टी 
नही करता, उनका ““राम अस नामा) अखिल लोकदायक विश्रामा।” वे दी सम्पूर्णं लोकँ कं 
विश्रामदाता है। 


इस प्रकार्‌ जैसा नामकरण किया गया, वैसा कार्य्ेत्र मेँ पाया नहीं जाता । क्या वशिष्ट जी 
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` तेद्षिणके लिए एसी प्रशस्ति कर्‌ दी अधवा तुलसीदास जी घुट लिखते ध“ नरह, मानस 
अष स है, एक भी चोपाई गलत नहीं टे । लेकिन “वस्तु करीं दू कही, कंते पावे ताहि” 
कह वलतुधधिति ही कही अन्यत्र है । देखिये, प्रत्येक शा का निर्माण दो दृष्टयो से होता र~ क 
त एतिहिक घटना-क्रम जीवित रखना ओर दूसरे उम परित घटना के माध्यग से आध्वािकं 
़िया दार परमत्त्व तक की दूरी तय करा देना । एेत्तिरसिक घटनाय मे हम मर्यादित जीवन 
प्र ग्रहण कत्ते हं । किन्तु कुशलतापूर्वक जी-खा लेने मात्र से मनुप्य का कल्याण नरी हं 
भता। अत सपार मेँ जव तक रहँ तव तक शिष्टजन अनुमोटित विधि से जीवन-यापन कर इस 
रट पे एतिहासिक घटनाओं को जीवित रखा जाता टे। साथ ही, इस प्रकार जति-खाते 
ए्गवञच काम करने लगे तव उत परम प्रभु के अक मेँ प्रवेण पाने के लिये आध्यात्मिक विद्या 
भ परनन मनीपियो ने किया। घटना हू न यती तो दृष्टान्त करा मे वनते? उपरी घटना को 
गम वेना कर ऋषियो ने उत॒ आध्या्िक सघर्पं का विस्तार से वर्णन किया, जिनका परिणाम 
पशन्त ओर परमतत्व है। रामचरित मानस भे भी इन्दी वरतुओ को छिपाकर लिखा गया हे। 
फ़प् को मात्र इतिहास मान लेना भयकर भूल होगी । न 

एमचरति' का अर्थ हे राम का चरितर। तो क्वा शरीर मँ या भूखण्डो मे जो राम हूए थे, 
तीप उनका चरित्र लिखने जा रहे है । गोस्वामी जी कहते हे नहीं, अपितु मानस' लिख रहे 
६।१नस मन को, अन्त करण को कहते है । अत रामचरितमानस का तात्पर्य राम के उस चरित्र 

गो मन के अन्तराल भे प्रसारित है । हे तो सव मे किन्तु दिखाई नहीं देते । यों तो रात-दिन 
क म चह, लोभ का चरित्र, मोह ओर छल-छद्म का चरित्र ही दिखायी देता है । राम के 

मन भर दिखाई ही नही देते। ह सव मे। वे निस प्रकार मन मे जागृत होते है ओर जागृत 

मतके हौ दूरी तय करते हँ वहो तक का साधन-क्रम इस मानस मेँ अकित है । 
) त र शीर्षक मेँ होता है, उसी का पट-प्रसार, उसी का विस्तार पक्तियो 
तै न उ का आशय राम के उस चरित्रसेहिजो मन के व 
ए भक समर । कि किमू प्रकार प्रसारित है? अन्त करण की दो प्रवृत्तिर्यो पुरातन 1 
मेः व सम दूसरी देवी सम्पद्‌ । आसुरी सम्पत्ति अधोगति एव नीच योनियो मे फेकनेव 
५ ^ । सम्पद्‌ परम कल्याण कटनेवाली टोती है । "विनयपत्रिका" मे तुलसीदास जी कहते ह 
4 लंका ग रचित मन दनुज मय-रूप धारी ।।५८।। यह शरीर 
एव नौ चण ५६ ( परवृत्ति लका" मायिकं प्रवृत्ति, शारीरिक ५ ही 
करे ह प्रित कृहत-कहते कहीं-कहीं यथार्थ का भी सकेत करते चलते दे । मनस 

परूपी लका का निर्माण किया हे, जिसमे-- 
मोह दशमौलि, तदुभ्राते अहकार, पाकारिजित काम विश्रामहारी। 
रोम अतिकाय, मत्सर महोदरदः विनयपत्रिका, ५) 
› मत्सर महोदरदुष्ट, क्रोध पापिष्ठ-विवुधान्तकारी ।। ( 
मेषस्पी 9 जो “सकल व्याधिन्ह कर मूला" हे, इसीलिए राजा हे। ^ 
वृद त नारान्तक, अहकारखपी अहिरावणः, प्रकृतिरूपी = 
पणदहेजो हतो दुष्टों के वीच, मोह इसका सगा भाई €" 
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दृष्टि सदेव राम पर रहती ट । जीवात्मा वारतव मे मोह के कारण फसा हे । मोह के सयोग पे ह 
तो इसका नाम जीव पडा । यह जीव अपने परिवार, वाल-वच्चों के भरण-पोपण इत्यादि की चिन्ता 
पे रहता हे लेकिन साथ ही इसकी दृष्टि परमात्म तत्च पर भी रहती है । अमी आश्रम मे ए 
अमेरिकन सज्जन आये थे। हमने पृष्टा क्रि इतने व्यस्त अमेरिका मेँ भी क्या लोग भगवान को 
मानते टे? वह वोले-“यह तो नेचुरल' टै। न मानने का प्रन ही खडा नही दयता । हो, यह वात 
अलग है कि हम लोग यह नहीं जानते कि किपस रास्ते से उन्हे दढा जाय? इसीलिए तो भात 
आये ठै }' 

इसी प्रकार यह आसुरी सम्पद्‌ क्रमशः चलकर असख्य अधोमुखी प्रवृत्तयो का कारण वनतत 
हे । युद्ध मे सवके मिटने के वाद रावण जव दुर्म से निकला तो उसके साथ अप्तछ्य सेना धी। एव 
तो मर गये धे, यह अगणित सेना अभी शेप ही थी । लेकिन है कुछ एेसा ही। मोहसूपी रावण वह 
सम्पूर्ण व्याधियो का मूल हे । यदि मूल जीवित है तो शाखाओं ओर पत्तियों का पुन. हर-भरा है 
जाना स्वाभाविक हे । उत मूल मेँ सभी प्रसुप्त है समय पाकर उभडेगे इसीलिये सभी जीवित मा 
जाते हे। 

दूसरी ओर यह शरीर ही अवध है । इसमे अवध्य स्थिति का सचार है, इसलिये यह अवध 
कटलाता हे । जिसमे दस इन्धियो का निरोध ही दशरथ है! इसमे भक्तिरूपी कौशल्या, कर्मरूप 
कैकेयी, सुमतिरूपी सुमित्रा, मलिन मति मथरा ओर ज्ञानरूपी वशिष्ठ है । खाना-पीना, उटना-वैना 
सव ज्ञान से ही होता है, क्या यही ज्ञान? जी नही, "वश इष्ट सः वशिष्ठ- इष्ट को वश मे 
करनेवाली जानकारी ही वशिष्ट है। यही जानकारी ही सच्चा ज्ञान है। तो भला वह कौन-सी 
युवित-विशेष है जिससे वह इष्ट वश मेँ होता है? वह हे श्वासरूपी श्रुगी ऋषि । श्रंगी ऋषि न यज 
किया । “ज्ञाना जपयज्ञो ऽस्मि" जप ही" यज्ञ है! श्वासप्रश्वास का यजन ही यज्ञ है, हदय की 
विमलता ही हवि है। जो ठेसा यज्ञ हुआ तदलं भवित्रूपी कौशल्या की गोद मेँ विज्ञानरूपी एम 
प्रकट हो जाते है । अनुभवी सूत्रपात्‌ होने लगता हे। साथ ही विवेकरूपी लक्ष्मण, भावरूपी भरत 
सत्सगखूपी शत्नुष्न का प्रादुर्भाव हो जाता है । साधक के हृदय मेँ जब ये अनहोनी वस्तुं जागृत 
होती हे तो उसका विश्वास दृढ हो जाता है इसीलिए विश्वासरूपी विश्वामित्र का आगमनं 
होता हे। 

जाने बिनु न होड परतीती। बिनु परतीति होड नहीं प्रीती ।। (मानस, ७८८८७) 

जब तक वह जानने मे नीं आता तब तक विश्वास नहीं होता ओर विना विश्वास हुए प्रति 
नही होती, हार्दिक लगाव नहीं होता-- 

प्रीति बिना नहिं भगति दृढई ! जिमि खगपति जलकं चिकनाई 1] (भानस, ७८८८८} 

विना प्रीति के भक्ति दृढ नही होती । भक्त तो सभी वनते हे किन्तु वह भक्ति एेसी ही होती 
है जसे जल की चिकनाई । पूरव की हवा चली तो पञ्चम के कोने मेँ चिकनाई इकट्टी ध गयी 
ओर दक्षिण की हवा चली तो चिकनाई उत्तर चली जाती है । सग-दोषरूपी वायु कभी-कभी न रहने 
से वह जल पर छायी हुई खाई उती हे लेकिन यह क्षणिक हे । जलो कुसग मिला तहं सारी भक्ति 
, किनारे चली जाती हे। जव साधक मेँ अनुभव, भाव, विवेक, सत्सग का सूनरपात्‌ होने लगता है तभी 
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इष्ट की र्वव्यापकता मेँ विश्वस होता है ! लोग कहते हैँ विश्वास करो, किन्तु करे भी तो कसे? 
ओष मूदकर विश्वास करोगे तो अन्धविश्वास होगी । जब अनुभवी सूत्रपात्‌ मिलने लगता है त 
वविश्वासरूपी विश्वामित्र" विश्वास का होना स्वाभाविक है । तब विश्वास के साथ उसी यज्ञ को करने 
तग! यज्ञ कोई दूसरा नही ै। उसी यज्ञ को करने लगे जो पहले करते थे किन्तु अब विश्वास 
फे साय कट रे है, विश्वामित्र भी साथ ही ह । त तक॑रूपी ताडका, स्वभावसपी सुकाहु, स्वभाव 
प मेतख्पी मारीच विघ्न डालते है किन्तु अनुभव से, विन्ञानरूपी राम द्वारा शान्त ह्ये जाते है । फिर 
“अवध हृदय लय स॒ अहिल्या" की गति प्राप्त होती है। 
यहा से दैवी सम्पत्ति का प्रारम हे। क्रमश चलकर दैवी गुण भी अनन्त हो जाते है ! दैवी 
सम्पद्‌ का ताप्य ब्रह्म आचरण की प्रवृत्ति है-- 
बानर कटकं उमा मेँ देखा। सो मूरख जो करन चह लेखा ।। (मानस, ४८२११) 
` भगवान शकर कहते है- उमा, गने वानर कटक देखा । वह निपट मूर्खं है जो उसकी गणना 
केएना चाहता है। आज चार अरव ही विश्व की जनसख्या है फिर भी खा्य-समस्या विश्वस्तर्‌ पर 
वनौ है हुई है । उस समय भगवान शकर के शरवो मेँ असख्य वानर थे। वे बुद्धिहीन है जो गणना 
फरना चाहते हे । स्पष्ट हे कि यह सेना भी सदगु्णो की है जो मन के अतराल्मेहीहे। व्रह्म 
भचरणमयी प्रवृत्ति टी वानरी सैना है इसीलिये जब गुरु वशिष्ठ ने नामकरण किया तो स्पष्ट 
वताया कि मानस के राम है) उन्हने क्म 
विश्व भरण पोषण कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई । 
भाव ही भरत है! “भवे विद्यते देवा भाव मेँ वह शक्ति है कि परमदेव परमात्मा तक 
विदित हे जत्ता है। “भाव वस्य भगवान, सुख निधान करुना अयन", भगवान अन्य कि 
पि ते वश मेँ नही हेते। एकमात्र भाव से ही भगवान वश मे हेते है, जो सुख के निधान ओर 
रगा के धाम है। अत भावरूपी भरत । विश्व मे किसी ने किसी का भरण-पोषण किया ह, पूरण 
ति प्रयन वौ है तो एकमात्र भाव से। गिन-जिन के हृदय मे भाव हार्दिक लगाव जागृत हुआ 
६,इ ते सीधा स्वध जुदा है। मनुष्य अपूर्ण ै। भौतिक वसतु से, स्पयो-पेसो से मनुष्य 
प ही वन जाता । वह तो जव भरी पूर्ण होगा, आत्मदर्शन से टी हेग ओर उस आत्मदर्शन की 
त कमता माव ये ही संभव है। इन आत्माओं को कभी भ तृपति मिती है तो ईश्वर-वर्शन 
है मितौ है ओर वह ईष्वर भाव के वश मे इसलिये भाव ही भरत है। भाव मे ही वह क्षमता 
वैनेन आलरओं को विश्व में पूर्णं तृप्ति कर दे दखीलिये उसका नाम भरत पड। एेसा नही 
५ भगत ऊ नेताओं कौ तरह भरत नता का पेट भरते। आन तो मिसके प वैल वै 
नआ गया है; लेकिन पेट नद भरता । उत्ते दस वते दे दी जा पेट खाती ह रहता ९ 
५ मिल जाय, किन्तु तृष्णा तव भी कम नहं होमी। ले, शेषण की भावनाः 
क हं । कव किरको तृप्ति मिली? महावीर, बुद्ध को रज्य भी तृषित नदी दे सका। 
पेन ह ऋ तृत मिली है तो परमातमा के अक मे ही मिली है, वह वार्थ भरण ज 
» । वह पोपण कैते मिलेगा?- भाव के द्ारा। अत भाव ही भरत है। यह वेद का 


ह अर्थात्‌ जो 


^ 1 क्त विदित नही है, अलल -अदृश्य अव्यक्त हे उसे विदित करा देनेवाला 
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भरत, न कि कोई हाड, मास ओर चमडी का भरत रहा होगा। 

तदनन्तर शत्रुघ्न का नामकरण करते है-- 

जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकासा | 

जिनके सुमिरन ते शतुर्ओं का नाश होता है, उनका नाम श्रुष्न हे, वैद प्रकासा-े्दो का 
एसा निर्णय हे। गुरु वशिष्ठ ने उसी निर्णय पर विश्वास किया ओर स्वय भी वही निर्णय दिया। 
वेद ओर महर्षिं दोनों का मत एक हे कि शत्रुन के सुमिरन का विधान है। इतना हेते हूए भ ` 
शतुप्न का सुमिरन कोई नही करता । इस वेदाज्ञा ओर सद्गुरु आनना पर चलनेवाला कोई दिखायी 
नहीं देता। सुभिरन तो सभी राम का ठी करते है । '्नष्न-शतुष्न' जपनेवाला आन तक दिखायी 
ही नहीं दिया) आपने कहीं सुना है? नही, यह है मानस का सत्सगखूषी शत्रु्न। 


सत्सग दो प्रकार का होता है। एक सत्सग तो वह है जो वाणी से किया जाता है, जो सुनने 
मे आता हे, जैसा आप सत्पुरुषो की सभाओं मे सुनते ह । दूसरा सत्संग क्रियात्मक हे । वस्तुत सत्‌ 
की सगति ही सत्सग है, यथा- सत्य वस्तु हे आत्मा, मिथ्या जगत पसार। 
नित्यानित्य विवेकिया, लीजे वात विचार ।। 
सत्य ओर शाश्वत तो वह आत्मा ही है, उसका संग ही सत्सग हे । यह सत्सग ध्यान, समाधि, 
चितन, भजन के हारा होता हे। यह अतरग सत्सग केवल मन से होता है इसलिए सुमिरन सेद 
सत्य की सगति सभव है। मन सव ओर से सिमटकर उस आत्म-चितन मेँ रत हो जाय, श्वा 
की सगत करने लगे, उस आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, वस उसी दिन से 
सत्य की सगतति-- सत्सग का प्रारभ हय जाता हे । चितन ज्योँ-न्यों सूक्ष्म होता जायेगा, मन सव 
ओर से सिमटकर इष्ट मे केन्धित होता जायेगा, त्यो त्यो शत्रुओं का नाश होता जायेगा । मन का 
सुमिरन ओर इष्ट जब तद्रूप हो जाते है तव मायिक शत्रुओं का उन्मूलन हो जाता हे । अजेय शत्रु 
तो हमारे भीतर ही है- “महा अजय ससार रिपु जीति सके सो वीर ।॥” (मानस ७८८० क| 
काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि वास्तविक शतरुओं को महापुरुषों ने शोध निकाला है । वाहरी लडई 
तो मोह का इन्दर मात्र है-- 
जलचर वृन्द जाल अंतर्गत, होत सिमिट एक पासा। 
एकहि एक खात लालच वश, नटि जानत निज नासा ।। (विनय०, ६२ ) 
वास्तव मेँ चराचर के शतुओं का उन्मूलन, मोहरूपी रावण इत्यादि सम्पूर्णं शत्रुओं का समूल 
नाश सत्सग के माध्ममसे ठी हुआ है। राम तो अनुभव से सूचित करनेवाले यंत्र का नाम मत्र 
हे। सुमिरन ओर चितन से ही मायिक शत्रुओं के नाश का विधान हे। सुमिरन-चितन पर ही 
सत्सग का उत्ार-चद़ाव निर्भर हे इसीलिए सत्सगरूपी शतरुष्न । “जाके सुमिरन ते रिपु नासा- 
जिसके स्मरण से काम, क्रोध, मोहादि शत्रुओं का शमन हो जाता है- “नाम शत्रुहन वेद 
प्रकासा”- उसका नाम शतुघ्न हे । राजन्‌। यह वेद तत्त्व है, जो परमात्मा विदित नदीं है उसको 
विदित करा देनेवाला तत्त्व हे, न कि पोच भौतिक पिण्डधारी कोई शत्रुघ्न थे। इसी प्रकार-- 
लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। 
गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लघ्िमन नाम उदार्‌।। (मानस, १८१६७) 


द ~ = ~~~ = 


जो समर्ण लक्षणो के घम है रान = ~ है: “न्तक्टं जगत आधार । गुर वरिष्ठ तेहि 
पषा, तष्ठिमन नाम्‌ उदार!” दिदेजख्ये नम्य 
जानकारी ओर ननकारी के फत्‌ सत्य पर आख्ठ्‌ रहने कँ अमता क नाम्‌ विवेक है 
जै शश्वत तो एकमात्र ईश्वर हेः आत्ता ह! उस 
की त्मण है, वही लक्षणो का घाम हे- 

दच्छ सकल तच्छन युत सोई । जाके पद सरोजं रति होई ।] (७८४८२) 

उललेषनीय है कि उत्तरकाण्ड का यह निर्णय भी वभिष्ठ जी का ही है । वही लक्षणो का धाम 
६ की गम का प्रिय है। सत्व वसतु आत्ना पर ही जिसकी दृष्टि होती है, भगवान को वही प्रिय 
तैत है- 

पुरुष नपसक नारि वा, जीव चराचर कोड्‌] 


सर्वमाव भज कपट तनि, मोहिं परम प्रिय सोई ।। (मानस, ७८७ क) 


एष ह, नपुसक हो, नारी अथवा नर हो, कपट का त्याग करके सर्वतोभावेन जो भी मुम 
भत है वही मनन परमप्रिय है । इस प्रकार परमसत्य परमात्मा की ओर अग्रसर रहने की क्षमता 
प्रग ही ल्मः है, "विवेक! है । जिसमे यह क्षमता होगी, वही राम को प्रिय होगा, वही सकल 
पका जाधार है। इष्ट या ल्य का मनन ही लष्मण हे । मनन करते-करते मन इष्ट के तद्रूप 
तर वमयी स्थिति प्राप्त कर लेता है जो सम्पूर्णं जगत्‌ का आधार है । राजन्‌। यह अविदित 
(ऋ फो विदित करा देनेवाला तत्व है, लक्षण है, न कि कोई व्यवितत विशेषा 
भ भा सिन्धु सुखरासी । सीकर ते व्रैलोक सुपासी।। (मानस, १८१६६८५) 
भो न्द के समुद्र है, सुख की राशि है, अपनी एक वृद से त्रैलोक्य को सुपस प्रदान करने 


भ 


हप पम ह । कभी-कभी साधक घवडाने लगता है, वल भगवान एक वूद फेक देते ह । कहते 
४ पतिन करो, तुमह मुक्ति दे देगे। वस एक वृद मिला यद्यपि मुक्ति अभी अलग हे किन्तु 
के आश्वसन से, नो राम हारा मिलता हे, साधक त्रैलोक्य मे सुपास पा जाता हे, उपै भय 


१९. 


१।ए जता। वह पुन साधना मे लग जाता हे । फिर घवराहट हु तौ वो देते है, “तुम्हरी 
छर वैक ह, वत धोडी-सी वृत्ति रुकी हुई हे !” सन्तोष प्रदान कर्‌ दिया, एक वृ टे विया। 


५ शा अतौकिक अनुभूतियों के दारा, अग-स्पन्दन के द्वारा, ध्यानजनित दृश्यों के द्वार, स्वप्न 
श, भाकशवाणी के दारा ईश्वरीय सकेत का नाम राम टे] यह राम के अनुरति कौ 
१ "? भव्या हे । राम विना मुद के वोलते हं ध्यान म वोलते टै, दवय एव मन्तिष्क मं वानत 
॥ मेते है- उस वोली का नाम राम हे । कट विना येर्गे कं चलते ह, साधक के माय~मा 
> ,५ नफ नाम राम ह! वह विन्नान, घनुभवी उपलव्वि टी गम ट] “मवण कटने साग 
ध भ भनु" उततीत को कटते ड अर्थ यव ते वाटर करनेवानी जागृनि-विःप (अनून) च 
हेण ह। वह हे उस परमात्मा की आगन र य ट 
भ पि [ 
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मे सुपासदेदेताट, निर्भय वना देता है। “सो सुख धाम राम अस नामा।” वह सु का धप 
है उसका नाम राम है। अखिल लोक दायक विश्रामा" सम्पूर्णं लोक को विश्राम देनेवाला वही ए 
स्थल हे। यही अनुभव चलते-चलते जव ईश्वर के समीप की अवस्था आ नाती है त अनुभवगग्य 
स्थिति ही मिल जाती हे । यह अनुभव साधक भक्त को अपने मँ विलय कर लेता है। यजन 
स्वर की सरयू है। राम सरयू मेँ विलीन ठो जाते हं । राम करटी चले नहीं जाते वत्कि श्वासस्पी 
सरयू मे प्रविष्ट हो जाते है, हर श्वास के साथ रहते हे! अवधवासी भी, साय ही, सरयु मेँ तीन 
लो जतते ह अर्थात्‌ अवध्य स्थिति, अनर-अमर, शाश्वत स्वरुप साधक को प्राप्त हो जाता है। फी 
राम की पराकाष्ठा है। 


प्रकृति मे स्थित जीवात्मा प्रकृति से परे परमात्मा मेँ लय टो जाय, उससे मिल जाय यही तौ 
योग" है । एक मे मिलने का नाम योग" है। दृध मेँ जल मिल जाता है, शरीर ते वस्र मिल जाता 
ह, दार्च आपके हाथ से मिलती है यह योग नहीं है । यह तो मैटर की वस्तुं दी परस्पर ठक 
रही है । पदार्थं पदार्थ से टकरा रहा है। योग तो दो भिन्न तत्त्व का होता है प्रकृति पे स्थित 
जीवातमा क्रमश उत्थान करते-करते प्रकृति से भिन्न परमात्मा से मेल कर ले, वही योग है । प्रकृति 
नश्वर है, पुरुष शाश्वत है। दोनो दो भिन तत्व है । उनके मिलन ओर विलय का नाम धोग' 
हे। मिलन के साथ-साथ प्रकृति, जो कमजोर है, विलय हो जाती हे जीर जो शाश्वत है वही ष 
बचा रहता है| यही 'ोर्गूपी जनकपुर" हे। 

योगरूपी जनकपुर मे ध्यानरूपी धनुष हे । चित्तचटरूपी चाप हे । चित्त के चाचल्य को तोडना 
ही चाप का तोडना है। जिस चित्त की चलता टूट जाती है ध्यान उसी से होता है- 

नाय शंभु धनु भजनिहारा। होड कोड एक दास तुग्ारा।। (मानस, १८२७०८१) 

भगवन्‌। वह स्वयभू धनु, स्वय को उपलब्ध करानेवाला ध्यान, उस ध्यान मँ आनेवाली 
चचलता को समाप्त करनेवाला पिरला ही कोई आपका दास होगा । किसतका दास? किसने पूषा था? 
एक महापुरुष ने पृष्ठा धा किं किसने तोडा, तो “होइहि कोड एक दास तुम्हारा!” चित्त चटस्पी 
चाप--जव चित्त के चाचल्य का करम टूट जाता है तों वही स्थिति ध्यान मेँ ध जाती है! ध्यान 
की योग्यता आ जाती है । जव चित्त चलायमान ठी नही तो ध्यान ही तौ लगेगा। तुरन्त शक्ति 
सीता मिलती हे। सीता कौन थी? राम की शवित्त थी! तो शवितरूपी सीता! जो अनादि शक्ति 
हे वही अनुभवो (राम) यँ सचारित हो जाती है । विज्ञानखूपी राम। विज्ञान ओर अनुभव एक दूसरे 
के पर्याय हे। पहले तो अनुभव आते है किन्तु वे क्रीण होते है। चार-छ महीने किरी महापुष 
का साथ कर तो कुछ न कुछ देखने लगगे। परन्तु प्रारभ म अनुभव अनियमित होते ह। 
जान-ूञ्चकर गलती करने पर अनुभवो का सचार बन्द भी हो जाता है। किन्तु जव चित्त के 
चाचल्य का निरोध हो जाता है तो शवित्रूपी सीता मिल जाती हे। अनुभवं मेँ शक्ति का संचार 
हो जाता है फिर अनुभव मेँ जो कुठ मिलेगा वह अकाट्य होगा । एसा अनुभव इष्ट का मौलिक 
निर्णय होगा। 

फिर तो “नागृतिरूपी जयमाला ।” साधक नव पहले भजन करने वैवता हे तो निब्रा आं 
जाती हे किन्तु चित्त की चचलता टूटने पर, अनुभवो मे शक्तिरूपी सीता का संयोग होने पर निद्र 

| 


राम का वास्तविकं स्वरूप १८६ 
¦ करवेग मन्द पड जाता है! वह ईस मोहनिशा से सचेत हो जाता है, नीद नहीं आती क्योकि ल्य 
अगे दिखायी देने लग जाता हे। 
इस योगरूपी जनकपुर मे भरत को माण्डवी मिली ! भाव पटले खडि टोता रहता हे । आज 
भव है तो कल अभाव मे परिणित्त हो जाएगा किन्तु चित्त की चचलता समाप्त होते ही, अनुभवो 
म मति जा जाने पर माण्डवी मिततती है । पटले जो भाव खडित हो जता था, वही भाव अव मडित 
ते गता दै। फिर टूटता नही, कभी नहीं दटूटता। 
विवेकखूपी लक्ष्मण को उनकी शक्ति उर्मिला मिली । पहले विवेक वैद्धिक स्तर पर होता है। 
वा स॒त्य हे, क्या असत्य है? वुद्धि के द्वारा विचार कर्‌ निर्णय करना पडता है । विचार के दारा 
विकी वेनना पडता हे । किन्तु जव चित्त के चाचल्य की समाप्ति से ध्यान वध जाता है तलो फिर 
उपमिता" विवेक हृदय से मिलने लगता है । बौद्धिक निर्णय लेने की आवश्यकता शिथिल पड जाती 
। सय ओर असत्य का निर्णय इष्ट ही हदय मे कर देते है। 
प्सगरूपी शनुघ्न को उनकी शक्ति 'शुति कीर्ति" मिली ! सत्‌ का सग सुमिरन से होता हे। 
पुमिन कत्ते तो सभी है किन्तु इष्ट के चरणों मे सुरति नही लगती । भजन करते समय शरीर 
भवस्य वैठा दिखायी देता है, किन्तु मन अन्यत्र भटकतता रहता है। 
वे तक इष्ट के चरणो मे सुरत न लग जाय, उनका रूप हृदय मेँ धारावाही दिखायी न 
५३) ते तव तक सतससग नी होता योगिश्वर श्रीकृष्ण का निर्देश हे कि अरगुन! कया, ग्रीवा ओर 
शिर को एक सीध मे रखकर, वृढ लोकर नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ, अन्य किसी भी 
भोर न देखता हुआ मुखे चित्त लगवे ओर मेरे सिवा कुछ भी न देखे । (गीता, अध्याय ६) प्रारभ 
ते देता नही होता, किन्तु जव चित्त के चाचल्य का क्रम टूट जाता है तरो “सुरत कृत्य" जो 
एत लगायी जाती थी उसमें कृतार्थता आ जाती है, सफलता मिल जाती हे । इसीलिए श्ुतिकीर्ति 
% विना शन्न अपूर्ण हं । सत्य की सगति करते-करते जव सत्‌ ओर सुरत पूर्णत. तू हो जयेगे 
मिक विकारो का, चराचर के शुभ-अशुभ सस्कारो का समूलोच्छेद हो जायगा । इस प्रकार 
भ, विवेक, सत्सम, विज्ञान सभी एक दुसरे के पूरक है, सहयोगी है। साधना के समस्त सोपानो 
कमश पार होकर साधक अनुभवगम्य स्थिति ही प्राप्त कर लेता हे । सर्वत्र राममयी स्थिति ही 
वै मतौ है। यही राम का वास्तविक स्वप ह। 


भरने महाराज जी क्या राम इए ही नीः 


सत्तए- राम अवश्य हुए । एतिहासिक घटना घटी । वास्तव मे राम एक महापुरुष ये, हुए थै, 
निवे 4 दारा आदर्शे व्यवस्थाओं की स्थापना हू, इसलिये वे मर्यादा पुरुषोत्तम कटलाये। 
पपे भपने स्थान प्र सही ह किन्तु जलं तक “रामचरित मानस' का प्रश्न हे, यह 
९। यह इतिहास मात्र नहीं हे । यह लौकिक मर्यादा ओर पारलोकिक उपलव्यियो 
एनय हे। राम के जीवन-क्रम से ठम सासारिक जीवन की सुव्यवस्थित मर्यादा मिलती 
पन, भे साघना का सागोपाग क्रम भरी सुरक्षित है। "मानस' साधनापरक ग्रन्धे € | 
॥ परमचषु नहीं ''्मानसं चख चाही" हदय के नेन की आवश्यकता ३ । 


१६० जीवनादर्श एवं आत्मानुमृति 
पेतिहासिकता मेँ कोई सन्दे नही टै । हुए न होते तो दृष्टान्ते करटो से वनत्ता? आधार कहो र 
मिलता? 
प्रश्न महारज जी। राम यदि जनुभवगम् हैत को लोग ठम के चित्र कर धान कते 
है उन्हें इष्ट मानकर उनकी पूर्ति एवते टै, क्या कट गिरर्थकर है? 
उत्तर- नही, निरर्थक नहीं हे । महापुरुप कोई भी टो, सदेव रहता है। क्थोकि कोई भ 
महापुरुष जव स्वरूप कौ उपलब्थि कर लेता टे तो अनर-अमर हय जाता है । आप अत्रि कर घान 
करे, कृष्ण का ध्यान करे अथवा किसी भी महापुरुप का ध्यान कर, वे मिलेगे ओर वर्तमान मे बो 
महापुरुष है, उनकी सेवा करने का निर्देश देदेगेकिवेमेरे ही रूपै, उनर्मे-मू्मे कोई अन्ता 
नी टै, उनकी सेवा करो । उन अनुभवी महापुरुप की टूटी-षएूटी तेवा ते, उनके सानिध्य ए 
सत्सग से आपके अन्दर वह चेतना जागृत टो जायगी जिससे आप अपने अन्तकरण म प 
प्रकाशक राम की अनुभूति प्राप्त करते जागे, रवय राम वन सकेगे, अनुभवगम् स्थिति के हग! 
कृष्ण गीता मे कहते है- 
यो यो याँ याँ तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ |] (७८२१) 
जो-जो भक्त जिस-जिस देवते के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, गिसकी श्रा जह 
कती हे उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को भँ स्थिर करता हू। मेरे ही विधान ते उ दका 
दारा वह पुरुष इच्छित भोगो को नि सन्देह प्राप्त करता है। 


|| ॐ || 


"मानसः मे नारी का स्वरूप 


प्र्- महाराज जी। गोस्वामी वलसीदास जी ने शचमचरित मानस" मेँ सियो को अत्यन्त 
ह्व द्ष्टिसे देवा है। प्रतीत होता है कि मानस मै उन्दने पुरुष के लिए पपात किया है। 
ङ एर आपके क्या विचार है 

उत्तर- पूज्य परमहस महाराज वताते थे- हो! एक वार मे हरिद्ारमे हर की पैडी पर वैटा 
पित्त कर रहा धा। थोडी ही दूर पर महिलाओं का एक शिविर लगा था। महिलाये वँ एकत्र 
ते ठी थी । समय-समय पर तालियो की गडगडाहट भी सुनायी पड जाती थी । कुतूहलवश हम 
¶ चते गये। मच पर अधेड महिला वता रही थी कि तुलसीदास की रामायण घर मे रखना 
महिलाभों के लिये अपमानजनक है । कैसा लिख मारा कि “ढोल गवार शूद्र परशु नारी। ए सव 
ताडन के अधिकारी । “~ ठम सव उडों ओर जूतो के अधिकारी है। एेसा रामायण घर मेँ रखना 
¶ अपराध है। लिखा है--“अवगुण आठ सदा उर रही” देखो न। ये पुरुष दूध के धोये है, 
इमे एकं भी अवगुण नहीं ओर हम लोगों मे आट अवगुण सदैव रहते हे । एेसी रामायण पक 
नी हि ।"~ सा कहकर जव वह रामायण को मेज पर पटकती तो वडे जोर की तालिया 
वती | उस्र सभा में स्कूल की छत्रुं थी, जो अवोध थीं। महाराज जी ने हम लोगो से 
कताया-“हो। जव सव उन्टी लोगों का गोल था तव हम क्या वताते!" यद्यपि महाराज जी 
महापुरुष थै, वास्तविकता उनको विरासत मे मिली थी, तथापि उस समय वे विरक्त स्वरूप मे 
विवरण कर रहे थे। क्या प्रयोजन कि कौन क्या कट रहा है? 

इन्दी चौपा्यो को लेकर रामायण के पन्ने फाडने की घटनाएं भी यत्र-तत्र सुनने मँ आती 
एतत है। ससद एव विधानसभाओ मे चर्चा होती है कि रामायण समत्व मेँ वाधक है । 

तिला तो वास्तव भे एेसा ही है, लेकिन शास्र कोई विरला ही महापुरुष जानता है ओर 
फ़ सरण मे कोई विरला अभिकारी ही पठता है । सव न पढते है, न जानते है, क्योकि पूरी 
ग पूरी रमायण एक सावर म॑त्रके रूप में है । कलियुग के भयकर प्रवाह को आते देखकर भगवान 
शकर ने विचार किया कि अव वेद इत्यादि सस्कृत-गर्भित पुरातन शास्र से जीव का कल्याण 
तभव नहीं हे । तव उन्होने जगत्‌ के परम कल्याण के लिये एक सावर भन्त्र का सृजन किया। 

कलि विलोकि जगहित हर्‌ गिरिजा । सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ।। 
भगवान शकर ने देखा कि कलियुग मे मनुष्य की स्मृति भ्रमित है, वुद्धि विकल है, वह यथार्थ 
म पसर ग्रहण नहीं कर सकेगा । इस तरह की विकृति देखकर भगवान शकर ने जगत्‌ के हित 
सावर मन््र' की सचना की । यह मत्रनाल हे कैसा? 
भनमिल आखर अरथ न जापू। प्रकट प्रभाउ महेश प्रतापू ।। (१८१४६) 

अनमिल आखरः- न तो उसमे अक्षरो की समति वैठती है, न अर्थ का हौ विधान हे ओर 
१ पपकेजपकाही करम है। एसा हे मन्रनाल। तव तो निरर्थक लना चाहिए। किन्तु निरर्थक नही 
° --'्रकट प्रभाउ महेश प्रताप शकर जी के कृपा-ग्रस्ाद से यदि कीं प्रत्यक्ष 


१६२ जीवनादर्शं एवं आत्मानुमूति 
कल्याण कर देने की शमता ९, तो चह सावर मत्रमे दही है) जिनमे अक्षर की सगति नहीं वैठत, 
न अर्थका विधानटै ओर न जप का ही सिलसिला टै। तिद्ध टै कि व्याकरण से उप्त सावर मनर 
का कोई सम्बन्ध नीं हे। भापरामे यदि वेड मात्राके स्थान पर छोटी मात्रा लग जाय तो परीक्षकं 
लाल लकीर खयि देते हं, विद्याधी अनुकीर्णं हो जाते टे 1 इस सावर मत्र मे तो.“अनमिल आए- 
अक्षरो की सगति ही नहीं वेटती। अत अक्षरों की सगति वैटानेवाला अथवा भाषा का ज्ञाता, भे 
वह दस भाषाओ काज्ञाताहीक्योन हो, भापा के वल पर इस मानस" को पहचान नहीं सकता। 

प्रशन खडा होता है कि जव कलियुग मेँ सावर मत्र ते ही जगत का कल्याण सम्भव है ते 
तुलसीदास जी कौन-सी गाथा कहने जा रहे है? क्या वे दस सावर मुत्र से मिन कोई नयी कथा 
कटने जा रहे है? न्ही- 

सोइ उमेश मोहि पर अनुकूला । करहि कथा मुद मंगल मूला ।। (१८१४७) 

उसी सावर मत्र के रययिता भगवान शकर मुञ्च पर अनुकूल है । मेँ उसी “मगल मूलं साव 
म्र" की रचना कएने जा रहा हूं । अर्थत यह पूरी की परी रामायण एक सावर मत्र के स्परे 
हे, जिसे भापा के वल पर पहचाना नही जा सकता । इसलिए जो लोग समय-समय र तर्कु 
करते है वह उनके लिए स्वाभाविक ही है । कुछ न करने से करनेवाला प्रष्ठ होता है इसी वहे 
वे कुछ पठते तो है] 

जव रामायण का समापन होने लगा तो प्रश्न खडा हुआ कि यह^कहा किससे जाय 


यह न कहिअ सही हठसीलहि। जो मन लाइ न सुन हरितीलहि ।। (७१२७२) । 


यह शठ से नहीं कहना चािए, हटधर्मा से नहीं कहना चाहिए ! जो मन लगाकर्‌ नहीं सुनता 
उससे भी नदीं कहना चाहिए्‌- 

किय न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि। जो न भजडई सचराचर स्वामिहि 11 (७८१२७) 

यह लोभी से, क्रोधी से, कामी से नही कहना चाहिए । यहो तक कि उपर्युक्त विकारो से युक्त 
इन्र कं समान रेश्वर्यशाली नरेश ही क्यो न हो उससे भी नहीं कहना चाहिए- 

दिन द्रोहिहि न सुनाइय क््हू। सुरपति सरिस होड नृप जबदहू11 (७८१२७८५) 


भला जो इन्द्र के समान प्रतिभाशाली नरेश होगा तो वह हजारो पण्डित बैठाकर पढ-सुन ॥ 


लेगा जबकि रामायण बाजार मे मिलनेवाली पुस्तक है । फिर उससे न कहने का क्या अभिप्राय है? । 
परन्तु नीं, इस प्रकार भले ही कोई रामायण पढ ले, कटस्थ कर ले, बाल की खाल निकालक 
समन्न ले, फिर जो समञ्लने ओर समञ्ञाने वाली वस्तु हे उससे वह पुरुष कु दूर टी खडा रहेगा। ` 


यह मानस है, सावर मत्र के खूपमे है 


कामी, क्रोधी, लोभी, मोटी को यह रामायण नहीं कटनी चाहिए । कितने व्यकितत्यो मे ये ` 


विकार नहीं है? क्या आप मे नहीं है? तौ वतादये कहा किससे जाय? क्या हमारे लिए रामायण 
नहीं है? लेकिन है हमी-आप के लिए! हो, इन विकारो मे ज्यों-ज्यो न्यूनता अयेगी, योयो 
रामायण आपकी समञ्च मेँ ठलती जायगी । इसके लिए तो नितान्त सुल्ञे हुए, अनुभवी महापुरुष 


\ 


का सान्निध्य ही समञ्चन का एकमात्र माध्यम है ओर रहेगा । जिनके अन्दर काम, क्रोध, लोभ, मौह 


नही हे वे टी इसके वास्तविक जानकार हमि । 


"मानस" मे नारी का स्वरूप १६३ 
यही कारण हे कि अवोध लोगो को "मानस" मे सियो की निन्दा दृष्टिमीचर होती है। वे 
भानस" के कतिपय प्रसगोँ का उल्लेख करते है, जैसे भरत ननिहल से लौटकर आये, माता की 
कतूति पर विचार किया तो बोले-- भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्टी । मरनकाल विधि मति हरि 
तीन्दी।। राजा ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया? नही, राजा का दोप नहीं हे। ब्रह्मा, जिसने 
सृष्टि की, वे भी नारी को नीं जान सके फ़िर राजा तो धर्म मे रत ओर सरल स्वभाव के थे। 
वे भला त्रिया-चरित्र क्या जानते? 
विधिहु न नारि हदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी ।। 
सरल सुशील धरम रत राऊ। सो किमि जानै तीय सुभाऊ।। (२८१६१९५) 
आगे कहते है- 
काह न पावक जारि सक, कान समुद्र समाई्‌। 
का न करै अबला प्रबल, केहि जग काल न खाई ।। (२८५७) 
एेसी कन-सी वस्तु है जो समुद्र मे नही समाती? कौन-सी वस्तु है जिसे आग जला नही 
तती? कौन एेसा प्राणी है जिसे काल खा नहीं लेता ओर कौन-सा एेसा कृत्य है जो अवला नहीं 
कए डलती? अवला व्यो? वह तो साक्षात्‌ काल हे, समुद्र हे, अग्नि है। इससे अधिक नारी-निन्दा 
ष्या होगी? अत विचारणीय है कि वह अवला हे क्या वला? “मानस्ञ' मे नारी का स्वरूप क्या है 
नारी के लिये अन्यत्र कहते है- 
बुधि बल शील सत्य सब मीना । बसी सम तिय कहहि प्रवीना । | (२८४३२) 
युद्धि, वल, शील ओर सत्य सभी मछली के तुल्य है ओर त्रिया उस कटिया के समान है 
भते वच्यै चारा चिपकाकर पानी मे फक देते हे । जहो मछली ने पकडा तो उटाकर वाहर्‌ पटक 
देते है । इस प्रकार स्र वुद्धि, वल, शील, सत्य इत्यादि के लिए काल ही हे । "मानस" मे यहो तक 
शिघा गया है कि भगवत्पय मे यदि कोई रुकावट हे तो केवल नारी ही है, अन्य कोई रुकावट 
हेही नही ह 
जप तप नेम जलाश्रय री । होड ग्रीषम सोषड सब नारी! (२८४३२८२) 
जप, तप, नियम भजन सभी जल के रने है ओर नारी प्रवल ग्री के तुल्य है जो इन 
पूर्ण सरना को सूा डालती है । जप-तप, यम-नियम, चिन्तन इत्यादि भगवत्‌-पथ के ही माध्यम 
₹ भोर यदि इनमे कही रुकावर है, सुखा डालने की कोई प्रक्रिया है तो वह एकमात्र नारी ही है। 
भगवत-पय मं यदि कोई वाधा हे तो केवल नारी! 
भव नारी भगवत्‌-पथ मेँ वाधा है, तो नारी के लिये भजन का विधान नहीं होना चाहिए" 
नारौ सकावट हे तो स्वय भजन क्या करेगी? जो दूसरों को वाती है वह स्वय पार क्या जायेगी? 
तुनी, नारी के लिये भी भजन का अधिकार पुरुषों के समान ही हे-- 
पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोड्‌ । 
सर्वभाव भज कपट तजि, मोहिं परम प्रिय सोड।। (७८७ क),  _ 
५ पप ह, नपुसक हो, नारी अथवा नर हो, हिन्दू हो, मुसलमान टो, ऽसाऽ ल- एता नहं 


१०, कयकि- 
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कल्याण कर देने की क्षमता हे, तो वह सावर मत्र मे ही है। जिनमे अक्षरों की सगति नहीं वैठती, 
न अर्थका विधान दहै ओरन जप का ही सिलसिला है। सिद्ध है कि व्याकरण से उस सावर मत्र 
का कोई सम्बन्ध नीं है । भाषा मे यदि वडी मात्रा के स्थान पर छोटी मात्रा लग जाय तो परीक्षक 
लाल लकीर खींच देते हे, विद्याथी अनुक्तीर्णं हो जाते है । इस सावर मत्र मेँ तो.“अनमिल आखर 
अक्षरो की सगति ही नहीं वैठती। सत अक्षरों की सगति वैठानेवाला अथवा भाषा का ज्ञाता, भले 
वह दस भाषाओ का ज्ञाता ही क्यो न हो, भाषा के वल पर इस मानस" को पहचान न्ह सकता। 

प्रश्न खडा होता है कि जव कलियुग मेँ सावर मत्र से ही जगत्‌ का कल्याण सम्भव दहैतो 
तुलसीदास जी कौन-सी गाथा कहने जा रहे है? क्या वे इस सावर मत्र से भिनन कोई नयी कथा 
कहने जा रहे हि? नही 

सोई उमेश मोहि पर अनुकूला । करहि कथा मुद मंगल मूला ।। (१८१४७) 

उसी सावर मच्र के रचयिता भगवान शकर मुञ्च पर अनुकूल है । मेँ उसी “मगल मूल सावर 
मत्र” की रचना करने जा रहा हू । अर्थात्‌ यह परी की पूरी रामायण एक सावर मत्र के स्पर्मे 
है, जिसे भाषा के बल पर पहचाना नहीं जा सकता । इसलिए जो लोग समय-समय पर तर्क-कुततकं 
करते है वह उनके लिए स्वाभाविक ही हे । कुठ न कटने से करनेवाला श्रेष्ठ होता है दसी वहाने 
वे कुछ पठते तो हे। 

जव रामायण का समापन होने लगा तो प्रश्न खड़ा हुआ कि यह कहा किससे जाय? 

यह न कहिअ सठ्ही हटसीलहि। जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि ।। (७८१२७८२) 

यह शट से नहीं कहना चाहिए, हटधर्मी से नहीं कहना चाहिए । जो मन लगाकर नीं सुनता 
उससे भी नहीं कहना चाषहिए- 

कहिय न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि! जो न भजई सचराचर स्वामिहि।। (७८१२७८४) 

यह लोभी से, क्रोधी से, कामी से नहीं कहना चाहिए । यों तक कि उपर्युक्त विकारो से युक्त 
इन्द्र के समान रेश्वर्य॑शाली नरेश ही क्यो न हो उससे भी नहीं कहना चाहिए- 

दविज द्रोहिहि न सुनाइय कहू । सुरपति सरिस होड नृप जबहूं ।। (७८१२७) 

भला जो इन्र के समान प्रतिभाशाली नरेश होगा तो वह हजारो पण्डित बैठाकर पठ-सुन 
लेगा जबकि रामायण वाजार मे मिलनेवाली पुस्तक है । फिर उससे न कहने का क्या अभिप्राय ह 
परन्तु नहीं, इस प्रकार भले ही कोई रामायण पठ ले, कटस्थ कर ले, वाल की खाल निकालकर 
समञ्ज ले, फिर जो समञ्जन ओर समञ्नाने वाली वस्तु है उससे वह पुरुष कृष दूर ही खडा रहेगा। 
यह मानस है, साबर मत्रके रूपमे है। 

कामी, क्रोधी, लोभी, मोही को यह रामायण नहीं कहनी चादिए। कितने व्यक्तियों मेँ ये 
विकार नीं हे? क्या आप मेँ नहीं है? तो बताइये कहा किससे जाय? क्या हमारे लिए एमायण 
नहीं है? लेकिन हे हमी-आप के लिए। दह, इन विकारो मेँ ज्यो-ज्यो न्यूनता आयेगी, व्यो तयो 
रामायण आपकी समञ्च मे ठलती जायगी । इसके लिए तो नितान्त सुलञ्चे हुए, अनुभवी महापुरुष 
का सान्निध्य ही समञ्चने का एकमात्र माध्यम हे ओर रहेगा । जिनके अन्दर काम, क्रोध, लोभ, मोह 
का दवाव नीं है वे ही इसके वास्तविक जानकार होगि। 


"मानसः मेँ नारी का स्वरूप १६३ 
यही कारण है किं अबोध लोगो को “मानसः मे स्रियो की निन्दा दृष्टिगोचर होती है! वे 
'भानस' के कतिपय प्रसगो का उल्लेख करते है, जैसे भरत ननिहाल से लौटकर अये, माता की 
कततूति पर विचार किया तो बोले-- भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरनकाल विधि मति हरि 
तीन्दी ।। राजा ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया? नही, राजा का दोप नहीं हे । व्रह्मा, जिसने 
सृष्टि की, वे भी नारी को नहीं जान सके फिर राजा तो धर्म मे रत ओर सरल स्वभाव के थे। 
वे भला त्रिया-चरित्र क्या जानते? 
विधिहूं न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी ।। 
सरल सुशील धरम रत राऊ। सो किमि जानै तीय सुभाऊ1। (२८१६१८५) 
आगे कहते है- 
काह न पावक जारि सकं, कान समुद्र समाई्‌। 
कान करै अबला प्रबल, केहि जग काल न खाई ।। (२८४७) 
एेसी कौन-सी वस्तु है जो समुद्र मे नहीं समाती? कौन-सी वस्तुं है जिसे आग जला नही 
डलती? कौन एसा प्राणी है जिसे काल खा न्दी लेता ओर कौन-सा एेसा कृत्य है जो अवला नहीं 
कर उलती? अबला क्यो? वह तो साक्षात्‌ काल है, समुद्र हे, अग्नि हे! इससे अधिक नारी-निन्दा 
क्या होगी? अत विचारणीय है कि वह अवला है क्या वला? मानस" मे नारी का स्वरूप क्या टै? 
नारी के लिये अन्यत्र कहते है- 
बुधि बल शील सत्य सव मीना। वसी सम तिय कहि प्रवीना ।। (३८४३८) 
वद्धि, वल, शील ओर सत्य सभी मछली के तुल्य है ओर त्रिया उस केटिया के समान हे 
जिते वच्चे चारा चिपकाकर पानी मे फेक देते है । जां म्ली ने पकडा तहं उठकर वाहर पटक 
देते है । इस प्रकार स्त्री बुद्धि, वल, शील, सत्य इत्यादि के लिए काल ही है । भानस मे यो तक 
लिखा गया है कि भगवत्पथ मे यदि करई रुकावट है तो केवल नारी ही है, अन्य कोड रुकावट 
हे ही नही-- 
जप तप नेम जलाश्रय आरी । होड ग्रीषम सोषडई सव नारी ।। (३८४३२) 
जप्‌, तप, नियम भजन सभी जल के ञ्जरने है ओर नारी प्रवल ग्री के तुल्य है जो इन 
पमण सञरनो को सूखा डलती हे । जप-तप्‌, यम-नियम, चिन्तन इत्यादि भगवत्‌-पथ के टी माध्यम 
ह भोर यदि इनमें कहीं रुकावट हे, सुखा डालने की कोई प्रक्रिया हे तो वह एकमात्र नारी ही है! 
भगवत्‌-पथ मेँ यदि कोई वाधा है तो केवल नारी। 
जव नारी भगवत्‌-पथ मे वाधादहै, तो नारी के लिये भजन का विधान नर्ही होना चाहिए? 
नारी रुकावट हे तो स्वय भजन क्या करेगी? जो दूसरो को इवाती हे वह स्वय पार क्या जायेगी? 
किन्तु नह, नारी के लिये भी भजन का अधिकार पुरुषों के समान ही ह-- 
पुरुष॒ नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोई । 
सर्वभाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोड |! (७८८७ क) 
पुरुप हो, नपसक हो, नारी अथवा नर ह, हिन्दू हो, मुसलमान लो, ईसाई टो- एेसा नरी 
कल, क्योकि-- 
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अखिल विश्व यह मोर उपाया । सव पर मोहि वरावरि दाया।। 
सम्पूर्णं विश्व भगवान की रचना है, सब पर समान दया हे । इसमे से जौ मद-माया का त्याग 
करके भगवान को भजता हे वही उन्हं परमप्रिय है । सम्पूर्णं विश्व का अर्थं क्या भारत होता है? 
क्या यूरोप होता है? नही, सारा जगत्‌। जगत्‌ का कोई भी पुरुप हो। नपुसक हो, नारी हये अथवा 
नर हो, सम्पूर्णं भावो से सिमटकर, कपट का त्याग करके जो भजता है, भगवान कहते हँ, वह मूध 
परमप्रिय है। प्रिय ही नर्ही, परमप्रिय है। इस प्रकार माताओं के लिये भी भजन का उतना ही 
विधान हे जितना पुरुषो के लिये । नारी के लिये पहले तो भजन का विधान नहीं होना चाहिये था 
क्योकि वे ही तो साक्षात्‌ वाधा हे किन्तु उन महापुरुष के शव्दों मे विधान भी समान है तव तो 
कम से कम नारियो के लिये भजन मेँ कोई वाधा नहीं होनी चाहिए “मोह न नारि नारि के 
रूपा |!” (७८११५८२) परन्तु बाधा भी समान ही दिखायी पडती ह वर्योकि जप-तप नियम स्री 
काहो या पुरुष का, उसे सुखानेवाली नारी ही हे । वास्तविकता तो यह ह कि स्त्रियो के भजन 
मे वाधा पुरुषो की अपेक्षा अधिक हँ । पुरुष भजन करता है तो वाधा कुछ कम हँ क्योकि यदि 
स्तर्यो पुरुष के मार्ग मे वाधक वनती है तो मात्र हाव-भाव से साधक की वुद्धि विकृत कपी है। 
जव साधक स्वय विचलित होता है तभी नष्ट हो जाता है किन्तु पुरुषो मेँ वलात्कार का एक दोष 
अधिक है जो स्तियो मे नीं पाया जाता। बहुत सी अटूट श्रद्धावाली महिलाये इन अभागा के 
कारण अपने भजन-प्थ से च्युत हो जाती है । इसीलिये पूर्व मनीषिरयो ने मातार्ओं के लिये घर मे 
ही रहकर भजन करने का विधान रखा । उन्हे परिवार के सरक्षण मेँ रहकर अनवरत चिन्तन मं 
समय देना चाहिये । बाहर रहकर भी उनके भजन का विधान है किन्तु जव क्षमता आ जाय तभी। 
जव वे अपने बचाव की क्षमता प्राप्त कर लँ तभी उने गृह-त्याग करना उचित है । सीता, नर्ववा, 
अनुसुहया, मीरा, शवरी इत्यादि ने भगवान को इतना अनुकूल कर लिया था कि उन पर विघ्न आये 
परन्तु असफल हो गये । मीरा के ऊपर बडे-बडे उपद्रव आये, राणा ने सोप भेजा, विष भेजा, किन्तु 
एक समयपएेसाञादही गयाकि मीरा ने राणा कौ ललकार दिया- 
राणो जी! मेँ तो गिरिधर रंगवा राती। 
ओरों के पिया परदेश बसत दै, लिख-लिख भेजत पाती। 
म्हारे पिया म्हारे हिये बसत हैँ नहि कहु आती-जाती ।। 
अव तक तो वाधाये प्हुचायी, किन्तु अव भगवान क्षमा नहीं करेगे। राणा जी ने चरणो मँ 
प्रणाम किया ओर फिर उन्हे कोह कष्ट न दिया। अस्तु, जिस नारी पर गोस्वामी वार-वार वल 
देते हँ, वे ये नारियों नही ह । फिर कौन-सी है?-- 
काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारि। 
तिन्ह मेँ अति दारुन दुखद, माया रूपी नारि।। (३८४३) 
काम, क्रोध, लोभ इत्यादि मोह की धार्ये है जिसमे अत्यन्त दुखदायी मायारूपी नारि है। 
माया ही नारी हे। स्वयो भजन करती ह तो माया ही वाधक हे । पुरुष भजन करते है तव भी 
माया ही वाधक हे। माया क्या है? इन्ियों की विषयमयी तरे, मनसहित इद्धर्यो का ससार । न 
कि ससार-सागर मेँ कटी जल भरा है जिसमे इूव जाओगे । माया तो लम्वी-चौडी है, नो कृष्ट 
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दिखावी-मुनायी पडता है माया है, लेकिन हमारे-आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है 
जितना हमारे चित्त की प्रवृत्तियों विकृत अथवा उन्नत है । कारण यह है कि माया जिस माध्यम 
से पुरुष पर आक्रमण करती है वह माध्यम चित्त" है । जिस महापुरुष ने इस चित्त की वृत्ति का 
नितेध कर लिया उनके ऊपर से माया का प्रभाव सदा-सदा के लिये टल गया । माया ने जहो पिण्ड 
छोड, वे दरष्टा-स्वख्प मे स्थित्त हो गये। 

इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से "चित्तवृत्ति" ही नारी है! भजन मे तल्लीन साधक की चित्तवृत्ति" 
नव विषयोन्मुख होती है, सगदोष से साधन छोडकर किसी इन्द्रिय के पीठे बह जाती है, विषय 
फे चिन्तन मेँ डूब जाती है, उस समय- 

दीप शिखा सम जुवति तन, मन जन होसि पतंग ।। (३८४६ख) 

उस क्षण यही चित्तवृत्ति तरुण होती हे, दीप-शिखा के समान होती है ओर निश्चित जला 
उलती है । आज नही, यह नहीं, तो जवसर मिलते ही कीं ले जाकर पटक देती है- ““श्रुगी की 
भृगी करि डारी, पराशर के उदर विदार |" जव यह चित्तवृत्ति किसी विषय को लेकर उसी के 
चिन्तन मे सरावोर हो चलती है ओर भजन का क्रम टूट जाता है तब दीप शिखा'- यह पूर्ण 
वा हयती है, जला देनेवाली होती है । उस समय न वुद्धि बचेगी, न बल बचेगा, न भजन वचेगा 
भैर न योगयुक्त ही वच पायेगी । 'मन जनि होसि पतग"- रे मन। तू पतगा न हो जा। काम, 
रोध, मद इत्यादि को छोडकर " "करहु सदा सत्सग इस दीपशिखा से यदि चित्तवृत्ति को वचाना 
हे तो सदैव सत्सग करो । 

सत्सग दो प्रकार का होता है। एक सत्सग तो वह है जिसे आप महापुरुषों से सुनते दै। 
भषग स॒त्सग सूक्ष्म ओर क्रियात्मक है जो चिन्तन-ध्यान ओर समाधि के दारा सम्पन्न होता है, 
पयोकि सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार- सत्य वस्तु तो आत्मा है, उसका सग ही 
पतग हे। सव ओर से चित्त को समेटकर उस आत्मा की सगति करना, उसके साय कदम से 
कदम मिलाकर चलना, उस आत्मा के साथ रहना ही वास्तविक सत्सग है । अत सव ओर से चित्त 
पेदकर उन चरणो मे लगाने से ही "दीपशिखा" ते रक्षा सभव है। 

दीप शिखा सम जुवति तन" यदि सांसारिक युवतिं की वात होती तो पिता के सामने 
पचम पत्री युवती ही होती है। भाई के लिए बहन युवती ही होती है, वह तो कटी खरोच नही 
मारती? कितना स्नेह रहता है! कितनी सहदयता रहती है कि जव तक जीवन है, दोनों का स्नेह 
पमातत नरह होता । प्रथम पुत्र के समय माता भी युवती ही होती है लेकिन वह पुत्र को जला नरी 
उती? वह मातृस्नेह आजीवन रहता हे ओर माँ के मरने पर भी नही भूलता । अभी कल-परसों 
रै एकं को विच्छ ने डक मार दिया। कराह रहा था, अरे माई २। अरे माई २!” एकदम वृद्ध 

मा का स्नेह आज भी उसके मन मेँ कसक रह्म हे। इस दृष्ट से युवत्यो का तन '्दीपभिखा 
पम करल है? वस्तुत चित्तवृत्ति जव किसी विषय की तरग लेकर उसमे ओत-प्रोत हो चलती है 
एव वह युवा होती है, विकराल रूप धारण कर लेती है ओर दीप-शिखा के समान मानव 
(स-परष दोनों मानव है ) को पतगे की तरह जला डालने मेँ सक्षम होती हे । एेसी परिस्थिति 
५ ससे वचने के लिए सत्सग ही एकमात्र माध्यम है । गोस्वामी जी जिस नारी से वचने पर्‌ क्त 


ठेते 


देते है आन्तरिक इ => 
“ ° वह आन्तरिक ही है, वाहर से उनका कोई प्रयोजन नहीं हे। 


~ ऋ---- 
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जब तक यह चित्तवृत्ति जीवित है तव तक “अवगुण आर सदा उर रहीं! आज 
कदाचित्‌ मन केन्धित लगता है, श्वास का यजन सुचारु खूप से हो रहा हे किन्तु प्रारम्भ मेमन 
की ऊपरी सतह ही केन्द्रित रहती है, भीतर तो सस्कार की रील (राशि) भरी है। जव भरी उन 
सस्कारों का अभ्युदय होगा, चित्तवृत्ति युवा ह्य जायेगी । ठस समय दु.साहस्र, असत्य, चचतता, 
कपट, भय, छल-छद्म, अविवेक, आभ्यातरिक मलिनता ओर कटोरता इत्यादि विकार चित्तवृत्ति मं 
विद्यमान रहते है । 

इसी सदर्भं मेँ इस वहुचर्चित चौपाई पर विचार कर 

ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ए सब ताडन के अधिकारी ।। (५८५६६) 

"ताडन के अधिकारी" लोग इसका आशय लगाते है कि सभी उडे के अधिकारी अथवा चूत 
के अधिकारी अथवा मारने-पीटने के पात्र है । यह एक भ्रान्ति है। (तानः का तात्पर्य परखने से 
हे। आये दिन लोग कहा करते है कि “भाई हम तो पहले ही ताड गये थे कि आज वदली का 
रुख खराब है, बीन न छिडको !", “हम पहले टी ताड गये थे कि वह क्या कहनेवालां है" 
इत्यादि । ठोल "ताडन" के अधिकार क्षत्र की वस्तु है। 

“ताडन का अर्थ पीटना माने तो किसी को दीजिये ढोल, पीटना आरभ करे। आप कहने 
लगेगे, भाई। रहने दो, दिमाग मत खराब करो । रख दो। प्रचलित अर्थ मेँ वह ताडन ही तो कएता 
हे, लेकिन किसी को अच्छ नी लगता । किन्तु वास्तविक अर्थो मेँ यदि कोई कलाकार है, टोल 
की सम्पूर्णं कलाओं को जिसने ताड लिया है तो किटधिन, ताता धन्ना” ताल बढाते-वढाते शं 
ताल तक सबको मुग्ध कर लेगा, समा बंध जायेगी । इस प्रकार "ताडन" का आशय जानकारी का 
होना या विशेषन्ञ होना है। 

गंवार से काम करा लेना, उसे सत्यथ पर चला देना भी सबके वश की वात नही है ओर 
न तो वह मारने, पीटने से ही वश में किया जा सकता है । सहसा किसी कार्य को करने के लिपे 
वह तैयार ही नहीं होता। यदि आप उससे के कि सभ्य आदमिर्यो की तरह क्यों नही रहते तौ 
तुरन्त कह देगा कि अपनी सभ्यता अपने पास रखे । परन्तु जो व्यक्ति उनकी गतिविधिर्यो प 
परिचित हे, मनोविज्ञान का विशेषन्न है, वह क्रमश उसका उत्थान करते-करते सुयोग्य बना देगा। 
वारो को ताडना-परखना भी अधिकारी के क्षेत्र की वस्तु है। डाकू अगलिमाल इतना क्रूर ओर 
असभ्य था कि मानव अगुलियो की माला पहनता था किन्तु गौतम बुद्ध से टकराते टी वह दानव 
से मानव वन गया। क्रूर, गवार भी सुधर गया। बुद्ध ने डंडा नहीं मारा था अपितु उस क्षत्र के 
ताडक थे, विशेषज्ञ थे ! उस कला का प्रयोग करके उन्होने अगुलिमाल को सत्थ पर प्रवृत्त कर 
दिया। 

इसी प्रकार शूद्र भी अधिकारियों के ताडन का विषय है । शूद्र का तात्पर्य चमार या हरिजन 
नहीं होता, जैसा कि वर्तमान में प्रचलन है। आध्यात्मिक जगत्‌ में व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शद 
क्रमश अत्ति उत्तम, उत्तम, मध्यम ओर अधम साधको के चार भेद मात्र है । शूद्र का अर्थं है- वहत 
छोटा, तुच्छ । मान लीजिये हम छ घटे भजन करने वैटते है किन्तु सासारिक विषयो गे अनुरक्त 
मन ह्वा से वाते करता है ओर दस मिनट भी हम उसे एकाग्र अपने पक्ष मे नहीं पाते। सिद्ध है 
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कि चिन्तन-पथ मे हमारा कोई अस्तित्व नी है । वों हम तुच्छ है, शूद्र है ओर अल्पनज्ञ है । अल्पज्ञ 
का क्रमशं उत्थान करके उसे विज्ञ बना देना किसी ताडक्‌ एव विशेषन्न क्रे क्षेत्र की वात है! जो 
स्वय विन्न है वही विज्ञ बना सकता हे क्योकि वह उन धाटियों से गुजर चुका है, उस पथ के प्रत्येक 
उततार-पेढाव को उसने ताडा हे, परखा हे । इसी सदर्भं मं एक कथानक का उल्लेख अप्रासगिक न 
हेग । किसी राजा के चार कुमार शूद्र प्रकृति के थे । विदानो ने वहत प्रयास किया किन्तु वै पठते 
हीन थे। राजा ने घोषणा करायी कि क्या कोई एेसा विदान है जो रात-दिन ठेसने-खेलनेवाले 
गेव को शिक्षित बना सके? विद्वान तो हजारे थे विन्तु इस चुनौती को स्वीकारनेवाला एक टी 
निकला क्योकि वह मूर्ख, गवार, अल्पननों के उन्नयन मेँ पारगत था। उसने छोटी-मोटी कहानी 
पुनाना प्रारभ किया । बालकों का मन लगने लगा। उनका उत्साह बठा तो वे गुरुजी से अगे की 
पटना की सुनाने का आग्रह करने लगे । सुनते-सुनते एक दिन वे पूर्ण विदान बन गये एेसी ही 
कथाओं का सकलन विष्णु शर्मा के “पचत॑त्र' मे मिलता है। जिसमे रीति-नीति, राजनीति, 
शेक्ीति, भेदनीति इत्यादि का अदभुत समन्वय है! डडे के बल पर से बालको को सुधारना 
केदपि सभव न था। अत गवार तथा श्रो का उदात्तीकरण भी विशेषज्ञ के क्षै की वस्तु है। 
सी क्रम मँ पशुभी ताडन के अधिकारी हे) हाथी पशु है) ताडन का अर्थं यदि पीटना 
तौ मारिये डडा, वह उलटकर चढ वैठेगा, चीरकर फक देगा, भले आप कितने ताकतवर वयो 
न हौ) परन्तु यदि कोर्ट कलाविद हे, उसकी कला का अधिकारी हे तो वह “्यैधत, अगत, मल" 
कहता हज उसे उखयेगा, वैटायेगा, आगे वढायेगा, पीठे हटायेगा, पुमायेगा, दौ पैरो पर खडा 
फोगा ओर यहं तक कि उससे जमीन से सुई उटवा लेगा । सराधारण-सा पिलवान एेसा कर लेता 
ै, ठम-आप नहीं कर पायेगे। वर्यो? क्योकि वह उसकी कला का विशेषन्न है । भस दूध देनेवाती 
जानवर है। जव पशु ताडन के अधिकारी है तो लगादये उडा। आज यदि पोच किलो दुध देती 
६ ते कल तीन किलो ही देगी। किन्तु वाला जो उसकी गतिविधियो से अवगत है, खली-भूसी 
हिलाकर, नहलाकर, सहलाकर उसका दूय पेच से बढाकर सात किलो कर लेगा) एेसा ग्वाला 
पभो फे ताडने का अधिकारी है) पशु उक्ते धेत्र की वस्तु है। सवके षे की वस्तु नहीं हे। 
भनिकरियो के खूटे प्र तो वह सू जाते ह। 
\ टीक इसी तरह “माया रूपी नारि” भी हे। पूरवोकत प्रकरण के अनुसार माया तो लम्बी-चौडी 
-- “गो गोचर नहं लगि मन जाई । सो सव माया जानेहु भाई ।।" जो भी दिखाई-सुनाई देता 
! गाया ह विन्तु व्यवित्त पर उसका उतना ही प्रभाव पडता है जित्तना कि चित्तवृत्ति केन्द्रित अथवा 
है। जनसाधारण के लिये माया पुरे वेग पर है किन्तु योगिर्यो के लिये कम है व्योकि चिन्तनं 
फते होने के कारण उनकी चित्तवृत्ति निरोध की ओर है। माया जिस माध्यम पर अकित 
धकर भक्रमण करती हे वह है चित्तवृत्ति। अत चित्तवृत्ति ही नारी है । अव इस विकृत चित्तवृत्ति 
को निरुद्ध कर देना, शनै - शन उसका उत्थान कर चित्तवृत्ति को केनदित करना तथा “माया रूपी 
नरि से पार दिलाना किसी सद्गुरु के अधिकारे की वस्तुं हे क्कि वे महापुरुष उस रास्ते 
षर ए है आरभिक अवस्था से क्रमश चलते हए उन्डेने पूर्ण निरोघ तक की घायियों पार 


रौ ६। इिये वे इसत क्षेत्र के विशेष ज्ञाता हे । जिन्न भी इस चित्तवृत्ति का पार पाया हे सद्गुरु 
° ए आधार प्र पाया हे. 


५. जीवनादर्श एव आत्मानुमूति 


बिनु गुरु भव-निधि तरे न कोई। जो विरधि शंकर सम होई ।। 
कर्णधार सदगुरु दृद नावा। दुर्लम साज सुलभ करि पावा ।। 

इस मायारूपी नारी का अन्त उनके वल पर टी सभव हे। सद्गुरु टी साधके के हदय पे 
जागृत हो जाते है ओर उनके सरक्षण मेँ चलनेवाला साधक मायाखूपी नारी से पार पा जाता ह। 
चलना तो साधक को ही पडता है किन्तु साधक जो पार होता है वह उन्ही सद्गुरु कीहीदेन 
है। हत का भार वलो पर होता है, किन्तु वैल नहीं नोते, हलवाहा जोतता है । हल के पे का 
वह वैलो को सचालित करता है, उने सही दिशा देता है। इसी प्रकार साधना का समस्त भा 
साधक पर ही रहता है, किन्तु उसके दारा जो पार लगता है, वह उन्ही प्रेरक की देन है अन्य 
साधक कौ कसे ज्ञात होगा कि वह सही दिशा मेँ वढ रहा है अथवा नही। 

करत करावत आप है, पलदू-पलदू शोर।। 

करते-कराते स्वय सद्गुरु ह किन्तु नाम उसका होता ह जिससे कराते है । साधक अफे 
बल पर्‌ नर्ही, वल्कि तत्त्वदर्शी सद्गुरु के कृपा-प्रसाद सै चित्तवृत्तिरूपी नारी अथवा मायारूपी नारी 
कापार पा सकता है। 

नोट- प्रेरक के रूप मे सद्गुरु ओर भगवान एक दूसरे के पूरक है। 

सन्जनौ। अव तो आप इस प्रतग को समन्ञ गये होगे। वताये! भगवत्‌ पथ मेँ वाधा 
कौन है? 

` महारानजी, भजन करते समय पुरुष के लिए नारी वाधा है ओर नारी के लिये पुरुष ।“ 
महाराजजी- तव तो आप जहो के तहां रह गये । देखिये, शरीर तो रहने का एक मकान मात्र है। 
आत्मा न तोस््रीहैन तो पुरुष, वहन तो स््रीलिग है ओर न पुलिग। वह तो निर्लेप है। 

-शरीर से भजन किया जाय अथवा पुरुष-शरीर से, वाधक चित्तवृत्ति ही हे । चित्तवृत्ति ही नार 

हे। चित्तवृत्ति ओर विषय के संयोग से भावनाओ का चित्रण होता हे, साथ ही उसकी क्रिया शरीर 
मे भी उभर आती है। ससार ये स्त्रीपुरुष के सयोग से केवल काम का सूजन होता है, जवकि 
भगवत्‌-पथ मँ काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि माया की सैकड़ों धाराएं है । अकेले काम ही तौ 
रुकावट नरह है, हों वह भी एक अग मात्र अवश्य है । मोह एकं अलग शत्रु है, तृष्णा एक अलग 
शतु हे, सभी माया के अग-्रत्यग है । सामान्य नारी से तो सभी व्यक्त नही हयते। अत केवल 
स्री ही माया कैसे हो गई? स्त्री के लिये पुरुष ही सम्पूर्णं माया कैसे हो गया? इनके पारस्परिक 
सम्पकं से अनन्त विकारो मे से केवल एक विकार "काम" का हौ खतरा है । अन्य विकार तो अपने 
जगह पर वने ही है । अत चित्तवृत्ति ही नारी है। वही माया है। न पुरुष माया है, न स्त्री माया 
हे। चित्त की प्रवृत्ति ही माया हे। 

जहो तक इस प्रवृत्ति के निरोध का प्रश्न है, यह ताडन के क्षेत्र की वस्तु है अर्थात्‌ जो 
तत्त्वदर्शी महापुरुष उसका पार्‌ पा चुके है, जिनकी चित्तवृत्ति बाधक न रहकर विलीन घय चुकी है, 
एसे तपोधन ही उपक ताडक है, विशेष ह । नारी उनके अधिकार क्त्र की वस्तु है ओर वे ही 
इस नारी से आपको छुटकारा दिलाने मे समर्थ है । गीता के अनुसार इसके निरोध के लिये अनुभवी 
महापुरुषों का सत्सग, एकान्त देश का सेवन, यौगिक क्रिये ओर चिन्तन परमं आवश्यक ह। 


नारियों को समान अधिकार 


प्र्- महाराज जी। आजकले नारियो के समान अधिकार की बड़ी चर्चा है। यह क 
तकर उचित है? 
उत्तर- हं, चर्यो तो बडी जोरदार है । स्वयो की एक सभा हो रही थी। अध्यक्षीय भाषण 
चतर्यथा कि स्त्रियो के अधिकार भी पुरूषो के समान है। हमें पुरुषों के कन्धे से कन्धा 
मिलाकर चलना चाहिए । इतना सुनते ही एक आधुनिका ने प्रश्न किया कि हमारे पतिदेव तो कुठ 
उवे पडते है । कन्ध से कन्धा कैसे मिलाऊ? अध्यक्षा ने व्यवस्था दी- बहन जी। अप ऊंची 
एडीवाती जूती खरीद लीजिए। इस प्रकार बराबरी का प्रयास तो वहत चल रहा है । ओर बराबरी 
च क्ये, कुठ महिलाये तो पुरुषो को नौकर तक वना लेना चाहती है। अभी उस दिन किसी 
पका मे एक "कार्टून' प्रकशित हुआ था- आधुनिक सभ्यता मे पली किसी लडकी ने अपने रिग 
तड से कहा कि मुञ्चे एक रेते नौकर की आवश्यकता है जो भोजन बनाए, मालिश करे, घर 
गी सफाई करे, कपडे धोये, क्रोध आने पर मेरा मार तक सह ले! उत्तर मिला कि एेसा नौकर 
ते शदी के वाद ही मिलेगा। 
स्रियो मे ही एक सनक सवार हो, एेसी वात भी नहीं । पाश्चात्य विलासिता मे अनुरक्तं पुरुषो 
शरएक वर्ग इस माग को नारियो के नाम पर उष्टालकर अपने को उनका हितैषी प्रमाणित करना 
प्ता है। एक भारतीय युवक को पाश्चात्य सभ्यता इतनी पसन्द आई कि देश, परिवार के लोग 
भ असभ्य ओर गवार प्रतीत होने लगे। पतनी से उसने धूयट उटाकर अपने साथ 'उन्स' करने 
# कहा विन्तु भारतीयता मेँ पली पत्नी एेसा न कर सकी । युवक ने सोचा कि भारत मँ रहकर 
ने का भरपूर आनन्द नहीं लिया जा सकता । अत वह अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चला 
प वो वह रहकर अपना जीवन सफल करता रहा। यूरोप के विभिन्न देशो मे धूमकर नयी 
पयता के तौर-तरीकों से परिचित होता रहा । जेव हल्की हो गयी तो सोचा अव वापस चलकर 
दे फि भारत मे कितनी प्रगति ह । विदेशों मे भारत के महात्माओं का बडा नाम सुना था। उनसे 
¶ मिते का शोकं चर्या । 
गेन से भारतीय भूमि पर कदम रखते ही युवक ने देखा कि बहुत से लोग प्रयाग के कुम्भ 
ते मजा हेहै । युवक ने विचार किया कि मेले मेँ महात्माओं के दर्शन भी होगे! अत वह पत्नी 
” साय माघ मेले. मे चला आया । त्रिवेणी का तट महात्मार्ओं के कैम्प ओर धूनियो से खचाखच 
१ धा। पुवकं अपनी परली के साथ जहो त धूमता-फिरता एक महात्मा के पास प्हुचा । कमर्‌ 
इन्धे आगे स्लुककर्‌ प्रणाम किया, वोला- “महात्मा जी। हमको भी थोडा उपदेश कर 
निए ।' महात्मा जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, सोचा इसे वतावे भी तो क्या? मुस्कराये, 
४ एमायण पटा करो । युवक ने कटय ~ वाह रे, महाराज। आपने तो वियित्र उपदेश दिया । 
५ एसा कोन-सा शब्दकोश है जो हरमे कण्टस्थ न हो। वडे-वडे वैज्ञानिको, दार्शनिको, 
क की पोधि्यो हमने उलट डाली रामायण किसर खेत की मूली है। वस टो गया कल्याण 
तच्छा उपदेश दिया । पुन दो इन्व जुककर प्रणाम किया, यहो -वहोँ मेला देखा आर टन 


भ 


२०० जीवनादर्शं एव आत्मानुमभृति 
पकडकर अपने स्टेशन पर उतरा, किन्तु पनी करटी दिखाई नर्हा पड रही थी। 

अव तो वह युवक प्रत्येक डिव्वे मेँ 'ुप्पा, पुष्या" पुकारने लगा परन्तु पुणा वर्ह हे तो वेतत 
वह तो इलाहावाद स्टेशन पर ही टूट गयी थी। माघ के मेले मँ भीड ही इतनी अधिक हेती ह 
कि लम्बी भीड मे धक्के खाते हुए दैन तक पुं च पाना सवके लिए सम्भव नीं हेता । युवक प 
वन्दरो की तरह कूदता-फोंदता किसी प्रकार छिव्ये मँ पुय गया । उसकी पतनी वेचारी नर्ही चट 
सकी थी। उस भीड मेँ वह कैसे धक्के खाती? उधर युवक अपने स्टेशन पर पुष्या, पुणा जप 
रहा था। सोचा पत्नी तो गयी । अमेरिका इत्यादि पाश्वात्य देर्भो मेँ खरी खोने का अर्थीकृ 
दूसरा हे । पत्नी जव गायव होती हे तो लौटकर वापस नहीं आती, दूसरा पति कर लेती है। दूष 
स्थान पसन्द न आने पर तीसरे स्थान पर दिखाई देती है ओर भूतपूर्वं पति महोदय हाथ मलते 
रह जाते है । इन्दी आशकाओ से ग्रस्त युवक ने प्रत्येक डिव्ये मेँ अपनी पनी को पुकारा । स्टेशन 
मे जाकर कानूनी कार्यवाही की ओर जडे मेँ भी पसीने से तर वह पुन दैन की ओर दीडने तग, 
जौ अच ष्ठुटने ही वाती धी। 

रास्ते मेँ ही प्रयाग वाले महात्मा हाथ मेँ कमण्डल लिए दिखाई पडे। वे डिव्वे से उतरका 
धीरे-धीरे स्टेशन की ओर वढ रहे थे! युवक ने पहचाना, प्रणाम किया ओर वोला-- “महाता 
जी, हमारी "वाइफ' गायव हो गयी ' महात्मा ने पृषछा-- “वेट वाईफ क्या होता ह?" युवक ने 
बताया ““महात्मा जी। पत्नी खो गयी । क्या कर?” महात्मा ने कहा- ^वेटा रामायण पदा करो 
युवक ने पिढृकर कहा- “वाह! हमारा तौ सर्वनाश हो गया ओर आपको अभी रामायण कौ सनकं 
लनी है! महात्मा ने समञ्ञाया-- “वेदा यदि तूने रामायण पटा ही होता तो आज यह दुर्घटना 
न हती । रामायण में लिखा है-- “सियहि चढाड्‌ चढे रघुराई!" जव भगवान राम वनवास के समय 
नाव पर चढने लगे, सीता जी का हाथ पकडकर पहले उन्हे नाव पर विठाया, फिर स्वयं वैठे। धर 
मे स्तरिय का कर्तव्य है कि पुरुषों की सेवा कर ओर घर बाहर पुरुषों का कर्तव्य है कि परली की 
सेवा, देखभाल करे । तू तो बन्दर की तरह टेन मे चढ़ गया । वह अवला, अपार भीड मेँ कते रन 
मे चट पाती। तू अकेला क्यो चठ गया?” युवक ने कहा- “महात्मा जी, विदेशों मे स्यो को 
समान अधिकार है। मने सोचा कि दैन पर जितने अधिकार से म चढ गया, उतना टी अधिकार , 
तो पुष्पा का भी है। इसलिए मेने उसकी प्रतीक्षा नहीं की । सोचा था, वह भी चठ गयी होगी। 
महाराज जी! आपकी रामायण तो सचमुच दर्शनीय ै। आन से मँ उसका पाठ अवश्य कर्गा। 
लेकिन, महाराज जी दया करे! वह मिलेगी कि नही?" महात्मा ने कहा- ““पहले पाट तो करो, वह 
तो मिली-मिलाई हे !' युवक ने उसी दिन से पाट प्रारम्भ कर दिया । उसकी पतली वेचारी कर 
जाती । दो-एक दिन पश्चात्‌ भीड कम होने पर ट्रेन मे जगह मिलते ही वह भी चली आई । अव 
तो युवक की अखि खुल गयीं ओर वह रामायण की शिक्ाओं पर सोत्साह चलने लगा। वैसे भी, 
रामायण परम कल्याणकारक ग्रन्थ है, विश्व में उसकी मान्यता है। यहो तो समान अधिकार के 
सन्दर्भ मँ उसका दृष्टान्त मात्र दिया गया है । स्त्रयो को आधुनिका वनाने मे पुरुषों का दोष भी 
कम नही हे। 

समान अधिकार का आकर्षण नयी शिक्षा पानेवाले युवक -युवतियो में विशेष फाया जाता है। 
सयोग से एक दम्पति वी०ए० थे] पति-पत्नी दोनों ही समान शिक्षित थे । दोनी को समानः पद भी 


र 
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प्रात ले गया। दोनों साथ-साथ रहते-खाते थे। एक दिन प्रात. बेड टी' आयी तो पत्नी चाय मे 
चीनी डालना भूल गयी थी । साहब ने चाय होर्टो से लगाया ओर फीकी लगते ही कप उटाकर 
फक दिया ¦ अपनी बनायी चाय का अपमान देख पत्नी तमतमाकर अन्दर गयी ओर पूरा टी सेट 
उठाकर पटक दिया । साहब का होश तुरन्त टिकाने आ गया, बोले-भरे, अरे। यह क्या कर रही 
हो? कप-पेट क्यो तोड डाला? पत्नी ने कहा- आपने क्यो तोडा? साहब ने सफाई दी कि चाय 
म चीनी नहीं थी। पली ने कहा - तो आप न पीते। आपको कप फेकने का अधिकार है तो मुन 
9 समान अधिकार है, आप वी०्ए० पास हैं तोमे भी बीण्ए० पासहू। 


वात वठती गयी । दोनों के पक्षपाती स्त्री -पुरुष एकत्र होते गये । विवाद का अन्त न होते 
देवकर किसी ने एकं महात्मा से इस विवाद के निर्णय का प्रस्ताव रखा । सभी महात्मा के पास 
एहवे। अपना-अपना पक्ष रखा । महात्मा ने कहा कि समान अधिकार अवश्य होना चाहिए किन्तु 
मताओं ओर बहनों इसके लिए आपको एक कदम ओर भागे बठना होगा । देखिए, आप॒ नौ महीने 
ट मे वच्वे का भार वहन करती हे । मिचलिरयो आती ह । कभी-कभी प्रसव के समय मृद्यु भी दय 
जाती है। माताओं को असह्य दु ख स्ञेलना पडता हे । “ज्यों युवती अनुभवति प्रसव, अति दारुण 
दूष उपजे (विनय पत्रिका)" दारुण दु ख उठाना पड़ता है! जव समान अधिकार हितो यहदुख 
भके ही वयो स्चेलती हो? पतिदेव से कहो कि साढे चार माह तक इस दु ख मे अपना भाग स्वय 
वहन करे । प्लेट तो आपने एक के स्थान पर छ फ़ड डाले। लेकिन इसे कैसे वोटोगी? ईश्वरीय 
गवस्था मे कोई उलट-फेर कैसे कर लेगा? 


ले, जहो तक व्यावहारिक दृष्टि के समान अधिकार का प्रश्न हे, भारत मँ सदैव समान 
अधिकार रहा । पर्वती जी को शकर की अर्धागिनी क्य जाता है । अरथागिनी का तात्पर्य हे समान 
अधिकार । भारतीय दर्शन मे स्त्रियो का पुरुषो के समान अधिकार संदैव रहा है] अन्तर इतना ही 
हैफिषर्‌ से बाहर का कार्य पुरुषों को सोपा गया ओर घर के भीतर की व्यवस्था स्य का 
कय माना गया । बाहर से धन कमाना, वस्तुओ का संग्रह करना पुरूषो पर भारित टै ओर सग्रह 
भी हई वसतु की सान-संभार, सुव्यवस्था ओर सदुपयोग स्त्रियो पर आधारित हे क्योकि धर से 
बाहर रहकर धनोपार्जन करना स्तर-प्रकृति कै प्रतिकूल है । मासिक धर्म या गर्भावस्था इत्यादि उनके 
क्ये वाधक ह । तर्यो बाहर कर्य करं तो इन अवसरों पर कार्यं स्थगित रखना पडेगा । सेनिक 
एव प्रशासनिक कार्य भी उनके लिए सुविधाजनक नहीं हे! पुरुषो दारा बलत्कार का भय अलग 
वना रहता है, यों तक कि माता सीता चोरी चली म्यी । इसीलिए स्त्रियो को पुरुष कं सरक्षण 
मे घर के भीतर की व्यवस्था सौंपी गयी । यदपि शुभ कार्यो मे वे सदैव साथ रही । सीता वन को 
कत्काकी्ण पय मे साथ गयीं । कैकेयी ने युद्ध मे दशरथ का साथ दिया। 

वस्तुत जीवन के दो पहलू हे- एक धनोपार्जन, वसतु-सग्रह ओर दूसरा सग्रह कौ हुड वस्तु 
मो सुचारु सूप से उपयोग । इन दोनों दायित्व मँ से सग्रह पुरुषो के दिसते मे है ओर सदुपयोग 
एव्यवस्या महिलाओं पर निर्भर हे । इस तरह भारत मे तो स्त्री ओर पुरुषों का समान अधिकार 
पपव एय ह । इससे अधिक आप लोग कौन-सी समानता चाहते हे? क्या येनो को कुश्ती लडाना 
चाहे हे? 'वापिसग' कराना चाहते हे? जिस त्र मे ई्वर ने ही असमान वनाया, वहो समानता 
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कैसे होगी? 

स्तयो कहती है- टम नौकरी करेगे, गोली चलारणँगे, एुटवाल चखेरलेगे ओर आवश्यकता पडने 
पर पुरुषो कौ चपत भी लगारयेगे ! वात तो टीक ठे, लेकिन चपत मारने का साहस उन्म मयेग 
कर्हा से? जीव जगत्‌ पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि पचास गाये मिलकर भी एक सड 
का सामना नीं कर पातीं । पचास वन्दरि्यों एक वन्दर की वरावरी नहीं कर्‌ परती । पशु समान 
मे स्रियो का सम्मान यहीं तक सीमित हे। मनुष्यो मेँ भी जिनका जीवन पशुओं की तरह 
“खाने-पीने ओर मौज करने” तक ही सीमित रहा, नारिरयो का स्थान पशु-समान जैसा दी धा। 
मुहम्मद साहव के समय मेँ अरव निवासी करई-कई स्वयो रखते थे । मुहम्मद साहव ने इसका वडा 
विरोध किया ओर व्यवस्था दी कि एक व्यक्ति चार पतनी रख सकता है ! समान अधिकार वाल 
को यह व्यवस्था खटक सकती है किन्तु अरव निवासियो को यह सख्या इतनी कम प्रतीत हई कि 
उन्होने मुहम्मद के विरुद्ध तूफान खडा कर दिया। वै लोग स्रियो का वैसा ही प्रयोग करते थे, जैसा 
पशुञओ का करते थे। पिता के मरने पर पुत्र ्मो को रख लेता था ओर उसके भी मरने पर स्र 
को नाती रख लेता था। पुत्र-वधू का उपभोग पत्नी की तरह करते थे । मुहम्मद साहव ने व्यवस्था 
दीकिकम से कम दुध वचाकर शादी विवाह करना चाहिए । पशुवत्‌ समानो मे सर्वत्र सादी था 
ओर आज भी समान अधिकार को लेकर जिन देशों का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता टे, उन देश 
मे बलात्कार, तलाक, हत्या, आत्महत्या, पागलपन, सियो का अपहरण जैसी घटन भारत से 
हना गुना अधिक है । आज भी विश्व मे भारत ही एकमात्र देश हे जा सतीत्व क़ मूल्य है ओर 
सतीत्व आज भी यहो सुरक्षित है। माताओ के प्रति पुरुषो मे सम्मान ओर गौरव की धारणा है। 


सच कहा जाय तो स्वियौ को पुरुषों के समान अधिकार देने का विचार भारतीय मनीषियो 
के मस्तिष्क की उपज हे । किन्तु इस अर्थं मे नहीं, जैसा कि आन प्रचलन हे । महर्षयो ने अभ्यास 
करते-करते जब उस परमतत्त्व परमात्मा का दिग्दर्शन पाया, उस पथ प्र भली-भोति दृष्टिपात 
किया, उस पर सभी को चलाकर देखा तो पाया कि स्त्री ओर पुरुष कहलाने वाली आलम समान 
है । भगवत्यथ पर चलने की समान क्षमता रखती है । इसीलिए भजन के कषे मेँ उन्होने घ्री को 
भी पुरुषों के समान अधिकार दिया। 


समानता ही नही, मनीषिर्यो ने माता को पिता ओर स्वर्ग से भी ऊँचा स्थान प्रदान किया। 
प्राचीन भारत मे पुत्र को माता के नाम से सम्बोधित करने की प्रथा थी। जन्धे धृतराष्ट्र कौ 
अम्बिकानन्दन कहा जाता था। चित्रागदनन्दन किसी ने नहीं कहा । चार-रपोच सौ वर्ष के वयोवृद्ध 
भीष्म पितामह गागेय सम्बोधन मे अपना गौरव मानते थे । कुन्तीपुत्र अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता 
धा। इस तरह माताओं का आदर सदैव रहा है ओर आज भी सौभाग्य से भारत मे है। 

खेद का विषय हे कि विलासिता के नशे मेँ आज कुष्ठ लोग पाश्चात्य अर्थो मेँ स्त्री-पुरुष 
को समरूप वनाने के लिए आन्दोलन करते रहते ह किन्तु माताओ ओर वह्नो को इससे सतकं 
हो जाना चाहिए । अन्यथा टौकर खाने पर अपने आदर्शो से च्युत होकर उन्हे पाश्चात्य पशुवत्र 
रहन-सहन का शिकार वनना पडेगा। अत॒ मातार्ओं को चाहिए कि वे पूर्वं महर्षयो द्वारा 
अनुमोदित अपनी चिरसचित मर्यादा के अनुरूप आचरण कर । इसी मेँ उनका कल्याण है। 
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भौतिक दृष्टि से देखा जाय, तव भी भारत मेँ स्वरयो के अधिकार उनकी सुख-सुविधा का 
विधान पुरुषो की अपिक्षा अधिक ही है। यदि पुरुष के ऊपर सी स्पये का वस्त्र है तो माताओं 
के वस्र हनारो मेँ आते हे। पुरुष के हाथ मे अंगूटी भी न हो किन्तु माताओ की पेियों 
वस्राभूष्णो से भरी मिलेगी । अमेरिका इत्यादि देशों की तथाकथित प्रगतिशील महिलाओं के पास 
आभूषणो के नाम पर आपको निराशा ही हाथ लगेगी । 

एक कनैडियन दम्पति पूज्य महाराज जी के आश्रम मे अनुसुडया पहुचे । महाराज "जी ने 
पू्ण- “र्यो आए?” तो बोले- “योग, सीखने आये है । दर्शन-शास्त्रो मेँ भारतीय योग के बारे 
म पठकर हम वहुत प्रभावित हुए । सोचा, भारत चलकर देखे कि वास्तविकता क्या है?” महाराज 
ती ने पुन प्रश्न किया- “अच्छा यह वत्ताओ कि अमेरिका अच्छा है या भारत?” दोनो एक स्वर 
मे वेल पडे- “भारत ।" महाराज जी ने कहा- “अमेरिका तो बहुत समृद्ध है?” कनेडियन ने उत्तर 
दिया कि “समृद्ध तो है, लेकिन अशान्ति बहुत है। यदि हम पति-पत्नी पूरे अमेरिका से गुजरते 
तकम से दो-चार वार हमारी पत्नी का अपहरण हो गया होता। इसे कोई ले जाता ओर फिर 
यह मूञ्ञे तीन-चार दिनों बाद ही मिलती । लेकिन जब से हमने भारत मेँ कदम रखा तब से किसी 
न भर हमारी पतली को %िस्टर' छोडकर अन्य दृष्टि से नहीं देखा । इससे भी हमको बडी शान्ति 
मिती । अव हमारा पासपोर्ं समाप्त होने को है किन्तु सन्त-महात्माओं का सानिध्यलाभ लेने के 
तिए डट' बढवाने की सोच रहे है ।" 

देखिए, पाश्चात्य आदो से अनुप्राणित्त शिक्षा-प्रणाली मे ठलने के कारण ही नारयो मे यह 
विवार पैदा हो रहा है । वैदिक एव शास्त्रीय आदर्शा को शिक्षा मे स्थान न मिलने के कारण ही 
मति्क विलासिता मे विकृत हो रहा है । आपके मन का वेग सत्सग अभाव के कारण ही है । अत 
पसग कर्‌। यदि सत्पुरुष उपलब्ध न हो तो राम, शिव, ॐ इत्यादि नामो के जप से भी आपको 
सत्य का सही निदेश मिलेगा ओर इनमे से किसी नाम रूप की साधना मेँ कुछ भी समय देते 
केन गया तो पोच-सात साल में ही आपको लगेगा किं काम, क्रोध अथवा कोई भी एेसा शत्रु न्ह 
ह निका आप पार न पा सके । वस्तुत विकारो का उतार-चढाव तन पर नीं वल्कं मन पर 
६ै। मन यदि साधना के सही दौर मे आ जाय तो विष्यो का भान कौन करेगा? मन स्वत नियत्रित 
घे जाता है। 

सीता, सावित्री, मीरा, गार्गी, अनुसुहया, मदालसा सभी आपकी पूर्वन हुई है । सभी ने इसी 

क्रियात्मक पथ का अनुसरण किया ओर उन्दी के पदचिन्हों पर चलकर आप भारत ही नर्ही, विश्व 
ॐ लिए उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगी । 


| ॐ || 


निसिचरि एक सिन्धु म रु 


` श्त मृहयरान की/ लका जाते तमय हनुमान गी करो तिहिका चिती थी- “निरि 
एक सिनध महं रह“ कीच तम्र गे वह कित प्रकार रटत थ कि उतरे उपः जत कर 
रभाव नही पडता धा मौर वह पर्क प्रकडक खीव तती थी। यह परा एकट़ना क्वा 
है? 


उत्तर- देखिए, यह कोई आश्वर्यं की वात नही! आन भी लाखों लोग वीच समुद मे 
दिन-रात निवास करते है । पनडुव्वियों मेँ भरे लोग अदृश्य भी रहते हैं । दाहिने-वार्ये जानेवाते 
किसी भी शतु को तुरन्त गिरा देते हे । आज ही यह सास प्रगति पर हे, एसी वात नीं है, कह 
सदेव थी। सथर्षं की पराकाष्टा पर पटुचकर यह मन्द पड़ जाती है- कालान्तर मेँ अन्य-अन्य 
माध्यम ते पनप नाती है । सयोग ते इस वार साहस के पनपने का स्थल भारत से वाहर के दो 
मे रहा वैसे तो दुनिया ही एक गोव हे, एक घराना हे। जलवायु के अनुसार्‌ गोरा-काला, 
लम्बी-चपटौ नाक, कद की लम्वाई इत्यादि का परिवर्तन लेता रहता है। आप यह रह ₹ है 
कश्मीर मे चार साल रह ले, कुछ गोरे हो जा्येगे। अगली पीढी गुलाव की तरह हो जयेमी। 
वैसे यह "मानस" हे। मानस कहते है मन को, अन्त करण को । रामचरित मानस" अर्थात्‌ 
राम के वे चरित्र जो मन मे प्रवाहित है । इसमें ससार ही समुद्र हे, वैराग्यवान पुरुष ही इसका एर 
पाता है। 
निसिचरि एक सिन्धु महे रह । करि माया नभ के खग गई | 
जीव जन्तु जे गगन उड़ीं । जल विलोकि तिन्हकं परणं ।। (८८२८१-२ 
सिन्धु मे एक निशिचरी रहती थी। ध्या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी" इस 
जगतूखपी निशा मे, चलने ओर चलानेवाली है, इसीलिए इसका नाम निशिचरी हे । यह भवसिनधु 
म रहती है, ओर समुद्र मे गिसकी पराई पडती हे उत्ते दवोच लेती हि, फिर वह नीचे गिर 
जाता है-- 
गह छोड सक सो न उड़ाई । एहि विथि सदा गगनचर खाई ।। 
वह छाया को पकड लेती थी । निससे जीव-जन्तु उड नही पाते थे, उनकी गति कुण्ठित हो 
जाती धी। इसी प्रकार गगनचरों को, आकाश मे उडनेवालों कोखा लिया करती थी) 
सोड छल हनूमान करे कीन्हा। तासु कपट कपि तुरतई चीन्हा ।। 
वही छल उसने हनुमान के साय किया। उसके कपदटाचरण को हनुमान ने तुरन्त पहचान 
लिया, फिर तो- 
ताहि मारि मास्त सुत वीरा। वारिधि पार गयड मति धीरा।। 
तुरन्त उसे मारकर हनुमान समुद्र पार कर गये । वैराग्य ही हनुमान है - मान ओर सम्मान 
का हनन करनेवाला हे, इसलिए वैराग्यरूपी टनुमान । पक्षी उडता तो आकाश मेँ है किन्तु जमीन 
का सारा लेता दे केवल वैराग्यवान पुरुष ही इस सस्नार-सिन्धुं के ऊपर ठडान भरता हे । वह 
भवसिन्ु से ऊपर उटना चाहता है, उता भी हे ओर क्रमश उत्थान करते-करते परमतत्त 
परमात्मा मे, भव से परे सत्ता मे विलय पा जाता हे 


निसिचरि एक सिन्धु महे रई २०५ 

जव पथिक चलता है तेव “निशिचरि एक सिन्धु महं रहई” दूसरो की इच्छाशक्ति ही 
निशिचरी है । कोई अच्छा साधक अपनी साधना मे अग्रसर होता जाता है तो दूसरे लोग मायिक 
विचारो को लेकर उससे टकराने लगते है । महिलाओ के लिए पुरुष या पुरुषो के लिए महिलाये 
एसा सोचने लगती है कि ““बाबा तो बडे अच्छे हे! न जाने कब से कटिबद्ध है, ब्रह्मचर्य का पालन 
कर हे है । कितने अच्छे है । हमारे सगी साथी रहे होते तो कितना अच्छा होता बस विषय की 
भयकर्‌ वेदना लेकर वह चिन्तन करेगी । तहां उनका चिन्तन ज्यो का त्यो वैराग्यवान पुरूष के शान्त 
चित्त से टकरायेगा क्योकि चित्त तो सबका एक ही है । साधक यह निर्णय नहीं कर पाता कि एेसा 
चिन्तन आया को से । तुरन्त उसी चिन्तन से वह आक्रान्त हो जाता है । वही भाव पनपते-पनपते 
कृ टी समय मे साधक को इसी ससारखूपी समुद्र मे गिरा देता हे। 

ससार ही समुद्र हे । जिसमे विषयरूपी जल भरा है, विन्तु-- 

बार-बार रघुबीर संभारी। तरकेड पवन तनय बल भारी ।। 

जो निरन्तर भगवान का स्मरण करते रहते ह, जिसमे इष्ट का बल है, जो इष्ट के इशारों 
पर चलनेवाला हे, उस विरक्त पुरुष मे तुरन्त इस छल को पहचानने की क्षमता होगी कि हमारे 
चिन्तन तो गन्दे थे ही नही, फिर ये को से आ रहे है? जिसके अन्दर इस चिन्तन के विभाजन 
की क्षमता होती है, अपने ओर पराये चिन्तन को जो पहचानने लगता है, उसके ऊपर से इस 
सकल्पजनित सगदोष का प्रभाव टल जाता है । साधक जान जाता है कि एेसा बुरा सकल्प कौन 
कर्‌ रहा हे? जव चिन्तन हमारा है टी नहीं, किसी अन्य की मन स्थिति टकरा रही है । दुनिया मे 
व विषयौ ही तो है वे कुछ भी सोच सकते है करयोकि वे उसी क्षेत्र मे खडे दै, उसी वायुमण्डल 
मे है ओरवे करणे भी क्या? अत उन्हे मं कह दे, बहन कह दे फिर तो सकरल्पो की लहर, जो 
साधक से टकरा रही थी समाप्त हो जाती हे। उनकी भाव भगिमा बदल जाती है। 

ससाररूपी सिन्धु मे विषय-रस से ओत-प्रोत दूसरों की इच्छाशविति साधक के चित्त को 
पकंडती हे। वही परछाई का पकडना है । जव साधक का चित्त विषय-चिन्तन मे आवृत्त होने लगता 
तो वे सस्कार वन जाते है परिणामत वह श्रेय साधन से गिर जाता हे किन्तु जिस साधक 
मेइष्टकावलषै, अनुभवी आधार पर सकल्पों के विभाजन की क्षमता है, वह इसको सहन ही 
पार करके आगे निकल जाता हे। साधक जानता हे कि दुनिया प्राय वही चिन्तन करेगी जिसमे 
वह लिप्त है। जिसे सर्प ने काटा है, उसे लहर तो आयेगी ही । साधक भी तो पहले दुनिया मे 
रहकर यही सव चिन्तन करता था । जरो सकल्पों के विभाजन की क्षमता आयी, सासारिकं सकल्पो 
की सेहर्‌ साधक के मन से विलग हो जाती हे किन्तु यह क्षमता इष्ट कौ हदय मे सतत्‌ संनोनेवाले 
ताक मं प्रभु की कृपा दारा ही आती है। इष्ट द्वारा प्रदत्त अनुभवो के वल पर टी साधक एसा 
कर पाता हे। 

ताहि मारि मारुत सुत वीरा। वारिधि पार गयउ मति धीरा।। 
अति भजन करो। वे दया के सागर हें! तुम भी पाओगे। 


|| ॐ || 


८ “युग- धर्म 22 
प्रश्त- णव तौ कृियुगर जा गया महलाताज। भव धरम-करम कते लेगा? 
उत्तर- देखिये, रामचरित मानस मेँ कलियुग-महिमा-गायन का परसग जरह -र्े भया ह 
उस पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि कमी सतयुग था ओर आन कतियुग है, षी कोई 
वात नहीं है। कागभुशुण्डि जी नै अपने पूर्वजनन्मो का वृतान्त प्रस्तुत करते समय जिन शद मर 
मल-मूल कलियुग का वर्णन किया, ठीक उन्दी शब्दावली ओर उन्दी लकर्णो का उल्लेव ग 
जी ने उत्तरकाण्ड मेँ असन्त लक्षण तथा वालकाण्ड यें रावण की उत्पत्ति ओर निशाचरो के आत 
के अवसरो पर किया है। कलियुग मेँ “सव नर काम लोम त क्रोधी” हं तो असन्ते “काम फर 
मद लोभ परायन" होते हे । टोनो एक ही वात है । कलियुग मेँ ""पर त्रिय लपट कपट सयाने" लोग 
हेते है तो असन्त “पर द्रोही पर यार रत, परधन पर अपवाद ह। इसी प्रकार निशाचर क उक्त 
के समय “वाटे खल वहु चोर जुभरा। ने लम्पट प्रथन परदारा” का साम्य देखने को मिल 
है। णिटपुट स्थल तो अनेकों हँ किन्तु उपर्युक्त तीन-चार स्थलीं पर गोस्वामी जी ने कति 
गुण-धर्मं पर प्रकाश डाला, कलियुग के अनेक लक्षण वताये-- 
जो कषु ्ूठ मसखरी जाना) कलियुग सो गुनवन्त वखाना || 
जाके नख अरु जटा विशाला। सो तापस प्रसिद्ध कलि काला ।। 
इसी प्रकार- 
देव न बरसहि धरनी, वये न जामहिं धान। 
इत्यादि पचासरो लक्षण गिनाये ओर अन्त मे निर्णय देते हैँ कि- 
एेसे अधम मनुज खल, कृतयुग त्रेता नाहिं। 
द्वापर कुक वृन्द बहु, होइ कलियुग माहि ।। 
एसे अधम मनुष्य सतयुग ओर रेता मे नही होते, दापर में कु होते हे ओर कलिबु म 
ण्ड के शुण्ड होते है। प्रश्न खडा होता हे कि क्या सतयुग ओर तरेता मेँ अधम मनुष्य हेते दै 
नही थे? 
पेतिहासिक प्रमाणो से ज्ञात होता है कि सतयुग में हिरण्यकशिपु नामक एक नरेश हए। 
अपनी वेधशाला मे उन्होने एसा आविष्कार कर लिया कि न दिन मेँ मरे, न रातरमे मर न 
अस््र-शस्र से मरे, न पृशु-पक्षी से, न मानव से। जव उन्ोनि देखा कि हरमे मरना ही नही हे फिर 
भगवान की क्या आवश्यकता? अत उन्होने घोषणा करा दी किम ही भगवान्‌ हूं।जो भी महे 
भिन्न किसी भगवान का नाम ले उसे मृत्युदण्ड दिया जाय । अपने सिद्धान्त का वह इतना कटू 
था कि अपने इकलीते वेटे प्रल्लाद को भी वह क्षमा नर्ही कर सका । प्रह्लाद को भी फोसी पर च 
ही दिया। मारने के अनेक प्रयत किये गये किन्तु भक्त प्रद्लाद का रक्षक तो कई ओर था। 
वस्तुत यदि भगवान एक्‌ अवोध शिशु का भी स्पर्श कर दे तो ससार में कोई शवित्त नही जो उपे 


मिटा दे। भगवान का वरदहस्त प्रह्लाद पर रहा ओर उसके माध्यम से उस युग मेँ भक्ति की एक 
लहर सर्वत्र दौड गई । 


युग-धर्म २०७ 
इस प्रकार उस सतयुग मेँ भी एसी परिस्थिति आयी कि धर्म की चर्चा-मात्र करने पर 
मतयु-दण्ड का विधान था ओर तुलसीदास कहते टै- एसे अधम मनुज खल' एेसे अधम मनुष्य 
कृतयुग त्रेता नाहि" सतयुग ओर त्रेता मे होते ही नीं । जवकि उसी सतयुग मे एसे भयकर लोग 
हुए कि भगवान का नाम लेने पर फांसी की सजा देते थे! आज कोई फांसी तो नहीं देता, बहुत 
हुभा तो दस लोग छीटाकशी करेगे किन्तु उतने ही प्रशसक भी मिर्लेगे कि दादा जी महात्माओ के 
यहां जाते है, तीर्थयात्रा करते है । चौथेपन की यही शोभा है; इत्यादि। 
आदये, उस त्रेता पर दुष्टिपात्‌ करं जिसका इतिवृत्त "मानसः मे चित्रित हे । तरेता मे भी अधम 
नर धे। रावण धर्मं सुनड्‌ जो काना, आपुन उटि धावह्‌, रह्‌ न पायै" धर्म कानो से सुन भर पाता 
तो वौखलाकर स्वय चल पडता था, धर्म को नष्ट करने के लिये फोर्स" भेज देता था। अधर्मियो 
को नष्ट करने की आज्ञा नही थी, केवल धर्म को ही निर्मूल करने की योजना थी! चोर-उकुभं 
को नष्ट नरह करना था बल्कि राम-राम कहनेवालो को नष्ट करने का अदेश था। ऋषि-महात्माओं 
ते भी रक्त के रूप मेँ कर वसूल किया जाता था। उनका अपराध मात्र इतना था कि भगवान 
कानाम लेते थे। गुप्त रूप से निशाचरो की टुकडियों चला करती थीं, जो धार्मिको को अकेला 
पाते ही मारकर चट कर डलती धीं । वनवासी राम जव चित्रकूट से आगे वढे तो नर-ककालो का 
एक पड मिला- 


अस्थि समूह देखि रघुराया । पुष्टी मुनिन्ह लागि अति दाया ।। (३८८८६) 
. हदडयों का विशाल सग्रह देखकर भगवान राम ने मुनियो से पृष्ठा कि ये नरककाल कैसे 
ह! मनि्यो ने कहा, आप तो अतर्यामी हे, जानते हुए भी क्यो पृषते है? परन्तु जव आप पठते 
ही हं तो वताना कर्तव्य होता हे- “निसिचर निकर सकल मुनि खाये" निशाचरो ने सम्पूर्ण मृनियों 
फो खा जला । यह उन्हीं की हदवो का ठेर हे। आन आप नाम तो ले सकते है? कोई क्स 
तो नहीं लेता? वेद-पुराण कहने पर देश-निकाला तो नहीं मिलता? उस समय युग कौन-सा था? 
भेत ओर गोस्वामी जी कहते हे कि एसे अधम खल कृतयुग ओर ञेता मेँ होते ही नहीं। कलि 
का एक अन्य लक्षण त्रेता के ही सदर्भं में देखे- 
सौभागिनी विभूषण हीना । विधवन्ह के श्रुगार नवीना (७६८८५) 

उस भेता मे सूर्पनखा विधवा ही तो थी उसका पति विदयुतूनिच्छा युद्ध मे रावण द्वारा मारा 
गया तो वह उलाहना देते हुए बोली- ^^तू मेरा भाई है या शत्रु? तूने मेरे पति को मार डला? आज 
सेलेग मुस विधवा करेगे!" रावण ने सान्वना दिया- "वहन। भूल तो मुद्यसे अवश्य हुई किन्तु 
हमारी जाति मे भ क्या कभी विधवा होती है? हम हनारों स्त्रियो रखते हे तुम हजारों पुरुप रख 
सकती ले ! भाई खर-दूषण के साथ जाओ ओर जनस्थान में मनचाहा विचरण करो †" इसी क्रम 
१ “पचवरी सो गह्‌ एक वारा । देखि विकल भङ जुगल कुमारा 11" जव वह राम के समप पर्ची 
े बहुत सूप-स्वरूप वनाकर मुस्कराकर वोली- “भन माना कषु तुम्हहि निहारी" तुम भी वहत 
छ हो, एसी वात नहीं े। हो, काम चल नायगा इसीलिए तो अभी तक कुमारी हू जवकि 
क भौ कुकर्म उत्ते ष्टा नहीं था। सूर्पनखा जितना अप-पतन आजे तो नही पाया वात्ता? फिर 


१ भन्वामो जी की उक्ति ह कितरेतामे ठेते अधम नर्ते ही नहीं वे 
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फिर जव तेता मँ अधम नरहोते ही नही थे तो राम लडे किससे उनका चरित्र ही प्रतय 
प्रमाणे कितरेता मेँ भी अधम खलो का अस्तित्व था ओर केवल अस्तित्व ही नहीं था वरन्‌ उनकं 
अत्याचारो से धरती भी कुल हो उटी थी। 


महात्माओं को निशाचर खा जाते थे । यह वात अलग है कि महर्षिं अगस्त्य, अत्रि, शवर, 
सुतीक्ष्ण, वाल्मीकि इत्यादि कुछ एसे तपोधन थे जिनके ऊपर इन निशाचरौ का वल काम नह 
करता था। इसलिये ये जहां भी थे सुरक्षित थे । लेकिन निशाचरो ने आजमाया इनको भी। इनका 
भी पीठा किया, अष्टूता नही छोडा। आतापी ओर वातापी दो निशाचर थे । उनका यह तरीका धा 
कि पहले तो वे महात्माञओ को निमन्त्रण दे आते थे । आमेत्रित महात्माओं के आने पर वडा भई 
छोटे को काटकर भोजन वनाता था। विविध प्रकार के व्यजनो का आस्वादन कर महात्मा जवं 
प्रस्थान करते तो बडा निशात्नर उन्हे प्रचुर दक्षिणा भी देता था क्योकि वह जानता था कि दक्षिणा 
भी तो थोडी देर मे लौटकर वापस आ जायेगी । वे महात्मा जव कु दूर निकल जाते तो वडा भाई 
छेदे को पुकारता था ओर छठोदा निशाचर सवका पेट फाडता हुभा निकल आता था। फिर दोन 
निशाचर मरनेवाले महात्माओं को गिन लेते। कुष्ठ को ताजा ही खा जाते, कुछ को तल-भूनकर्‌ 
ओर शेष को सुखाकर रख लेते। एक ही प्रयास मे परिवार भर का, करट दिनों का प्रवन्ध हो 
जाता था। 


इसी प्रकार का एल उन्होने महर्षि अगस्त्य के साथ भी किया। जव वे उन्हें निमन्त्रित करने 
चले तो छोटे ने सावधान किया कि वे महात्मा वडे खतरनाक है, उन्हे न छेडो । डे ने च्निडका- 
तुम तो बडे कायर निकले! कैसा तपोधन? तपस्या क्या होती है? अस्तु, महर्षि अगस्त्यं उस भक्त 
के यलो पहुये । आतिथ्य के पश्चात्‌ जब वे लौटे तो बडे भाई ने ्ठोरे को आवान दिया। महष 
के पेट मेँ हलचल होने लगी । ध्यान से देखा तो पता चला कि राक्षस पेट के भीतर है। तुरन्त 
उर्टोने कमण्डल से जल लिया, बाहर छिडका, पेट पर हाथ फेरा ओर भतापी-वाताषी स्वाहा करते 
ही भीतर का राक्षस भीतर ओर बाहर का राक्षस बाहर ही समाप्त हो गया। इस प्रकार महर्षि 
अपनी तपस्या के प्रभाव से बचे। वैसे, निशाचरो ने छोडा किसी को नहीं था। हिरण्यकशिपु ने भी 
छोडा नहीं था। वह तो प्रह्लाद अपनी शक्ति से वच गया अथवा प्रभ को इतना अनुकूल कर चुका 
था कि बचता गया। इतने पर भी गोस्वामी कहते है, एेसे अधम खल सतयुग ओर प्रता मे होते 
ही नहीं । वास्तविकता तो यह हे कि आज से भी अधम नरौ का प्रमाण उस युग मे पाया जाता 
हे । फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहना क्या चाहते है? अन्त मेँ वे स्वय निर्णय देते है 

नित जुग धर्म होहि सव केरे। हदय राम माया के प्रेरे।। (७१०३१) 

सभी युगो के ध्म सवके हृदय मेँ नित्य होते रहते ह । हदय राम माया के प्रेरे- भगवान 
कीमायाकीप्रेरणासे होते है! मायाके दो रूप हें - एक तो अविद्या माया हे, जो विभिन्न योनिर्यो 
का कारण होती है) दूसरी राममाया हे जिसे विद्या भी कहते हे । यह हरि-पेरित होती है ओर 
साधनात्मक क्रिया से दी उसकी जागृति सम्भव ठहै। अविद्या माया की सीमा पार कर लेने पर 
राममाया की प्रणा से साधक के हदय मँ कमश चारो युगो के गुण-धर्मो का प्राकट्य होता है। 
वास्तव मँ यह भी भगवत्पथ की चार प्रेणिर्यो है, ठीक उसी प्रकार जैसे गीतोक्त वर्ण-व्यवस्था । अव 
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पहचाना कैसे जाय कि हदय मे कौन-सा युग आया? गोस्वामी जी पहचान वताते है- 
शुद्ध सत्व समता विक्नाना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना !। (७८१०३८२) 


निसमे सत्वगुण ही कार्यरत हो, समता आ गई हो, विषमता सदा-सदा के लिए समाप्त हो 
गई ह, विज्ञान अर्थात्‌ अनुभवी उपलब्थि हो, प्रत्येक समस्या पर इष्ट से निर्णय मिलने लगे, असीम 
प्रसनता की अनुभूति हो, एेसा पुरुष सत्ययुगीन है । इसी प्रकार - 

सत्व बहुत रज कषु रति कर्मा । सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा ।। (७८१०३८२) 

सत्व अधिकाश मात्रा में हो, कुछ राजसी गुण हो, कर्म अर्थात्‌ आराधना मे पूर्णं अनुरक्ति 
ले, सव प्रकार की शान्ति हो- यह तेता का विशेष लक्षण है। जिसके हृदय मे उपर्युक्त गुण हो 
एते तरेता श्रेणी का साधक कहा जाता है। पुन - 

बहु रज स्वल्प सत्व कषु तामस । द्वापर धर्म हरष भय मानस ।। (७८१०३८४) 

राजसी गुणो के साथ-साथ सत्व एव तामसी गुणो का किचित्‌ मिश्रण हो, हृदय मे कभी हर्ष 
ओर कभी भय वना रहे तो साधक द्वापरयुगीन हे। दुविधा से द्वापर बना है। यदि साधना मे 
ह्प-विषाद का आरोह-अवरोह लगा ह, दुविधा वनी है तो साधक द्वापरयुगीन है । ओर अन्त मे- 
तामस बहुत रजेगुन थोरा। कलि प्रभाव विरोध चहं ओरा ।। (७८१०३८५) 

जरो अधिकाश तामसिक वृत्ति हो, स्वमात्र राजसी गुण हो, मन मे चारो ओर वैर ओर 
विरो भरा हो- एसा हदय कलियुग का परिचायक है । यदि इस स्तर प्र साधकं जीवित हे तो 
तिद्ध ह कि वह कलियुगीन हे इस स्तर पर उसमे वे सभी लक्षण विद्यमान रहेगे, जिनकी गणना 
गेषवामी जी ने कलि-ग्रसग मे की हे। 

जव मन मे उच्छङ्खलता टै, वैर-विरोध ही हे, वुद्धि विकल टै तो भला मनुष्य-तन की 
र्का क्या ह? वड़े भाग्य से मानव-तन मिला तो कल्याण कसे हो? ती स्थिति मेँ हम भजन 
कहो से आरम्भ करे? 

बड़े भाग्य मानुस तन पावा! सुर दुर्लभ सबग्रन्थन्हि गावा ।। 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइ न जे परलोक सेवारा।। 

वड भागय से मानव-तन मिला है । अरे, पशुपक्षी सभी तो जी रे ह । कौआ भी सुखी है। 
वड़े ताव से उडता ह, पेड पर वैटता है फिर मनुष्य मेँ कौन सा वडा भाग्य हे? इसलिये कि शेष 
वारी लाख योनियं केवल भोग भोगने के लिए ह किन्तु मनुष्य स्वय कर्मो का रचविता है । वुरे 
पेवुर सस्कारो को काटने की इसमे क्षमता हे, वशर्ते कि कर्म की क्रिया को समञ्च ले! अपने लक्ष्य 
फोमनभे, हृदय मे स्थान भर दिये रहे । यह साधन का धाम, मुक्ति का दरवाजा है 1 इसको पाकर 
धपे अपना निज परलोक नी सुधार लिया (किती पर एठसान न कर, किसी की भलाई न कर 
स्यत अपनी भलाई तो कर ले)- 

सो परत्र दु"ख पाव, सिर धुनि धुनि पछताय । 
कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय ।। 

> „ "तनं मानव-तन को पाकर निज परलोक नहीं सुधार लिया, वह जन्मान्तरे मेँ दु ख पाना 
'' स परन-पुनकर पषठताता हे ओर काल-कर्म-ईश्वर को व्यर्थ टोष देता ठे । यि मानव-नन 
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उपलव्य है ओर अपना परलोक नी सुधारा तो वरतुत. सव दोप उसी का है । परयः मनुष्य टो-तीन 
बहाने कर लिया करता है। करम मेँ नही लिखा हे"-कम को टोप देना, समय अनुकूल नी 
है-काल को दोष देना, कर्ता-धर्ता तो भगवान है वे करते ही नरह /- इस प्रकार भगवान को 
दोष देना जीरयो का स्वभाव वन गया है । लेकिन यरो भगवान राम कहते है किं यदि मानव-तन 
उपलब्ध है ओर कई निज परलोक नही सुधार लेता तो न काल का दोपे, न करम का है ओर 
न ईश्वर का है । वस्तुत सव दौष उसी का है। मनुष्य कर्मो का रचयिता हे - भेटत कठिन कभक 
भाल के भाल मँ यदि असाध्य कुअक, नरक ओर यातना लिखी ह तो आप उत्ते मिटा सकते 
है वक्ते कि नाम की युक्ति उपलव्य हो । अव हमे यह देखना है कि यह मानव-तन तो उपय 
हुआ किन्तु तामसी गुण का बाहुल्य है, कलियुग का वाहूल्य है तथा भजन मेँ हमारा मन लगता 
ही नहीं । तब तो हमारा मानव होना ही वेकार हुआ । एेसी परिस्थिति मे हमारे लिए भजन का 
विधान है भी कि नही? किन्तु भजन का विधान तो है- - 
कृतयुग सव योगी विज्ञानी । करि हरि ध्यान तरिं भव प्रानी ।। 
सतयुग मँ सव योगी ओर विज्ञानी होते है । भगवान का ध्यान करते हो स्वाभाविक ध्यान 
जम जाता है ओर पार हो जाते दै । अर्थात्‌ जव सात्विक गुण कार्य करेगा, अनुभवी उपलव्य लेगी 
उस समय सहन ध्यान की क्षमता आप मेँ होगी । 
त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं । हरषि समर्पि कर्म भव तरहीं ।। 
जब त्रेता की योग्यता होगी तव भगवान को सम्पूर्ण कर्म समर्पण करने की क्षमता होगी। 
ज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि" श्वास-परश्वास का यज्ञ सभी यज्ञो मे सर्वोपरि है! लेकिन यन्न की प्रणी 
वाले जप का उतार-चढाव इस श्वास के ऊपर है। यह न माला के ऊपर है, न जुबान के ऊपर। 
त्रेता मँ विविध यज्ञ अर्थात्‌ श्वास-परश्वास का यजन करने की क्षमता ह्यमी, भगवान को कर्म 
समर्पण कटने की क्षमता होगी तो समर्पण कर्‌ क्रिया यें प्रवृत्त रहकर वह भवसागर का पार पा 
लेता हे। 
वापर करि रुपति पद पूजा। नर भव तरहि उपाय न दूना।। 
जव आप दाप की श्रेणीवले होगे तो ध्यान तो लगेगा नहीं क्योकि मन मेँ दुविधा लगी 
हे तो "पद पूना-भगवान के स्वप को हृदय मे पकडना, चरणों मेँ मन क केन्धित करना (ध्यान 
रहे यह केवल करने का प्रयास मात्र है, होता नही, वस अभ्यास करने की क्षमता लेती ह) ए 
करके वह भवसागर का पार प्राता है। 
कलियुग केवल हरि गुन गाहा। गावत नर पावत भव थाहा ।। 
यदि हम्‌ कलियुग के स्तर वाले है तो केवल रि गुन गाहा' भगवान का गुण-गायन, उनकी 
लीलार्थं का चितन--जैसे रामायण मे यह लिखा ह, कृष्ण ने एेसी लीलां कीं, उन महापुरुषं का 
चरित्र ेसा था, इत्यादि गुण गायन ओर नाम का जप के अतिरिक्त कलियुग से पार जाने का कोई 
दूसरा उपाय नहीं हे। जव मन विकल है, तामसी गुण हे, वैर-विरोध भरा हे, राग-देष का सचार 
है, मन हवा से वातं करता है, उस समय यदि हम आंख मूदकर वैट जाये तो शरीर तो वेशक 
बेटा रहेगा लेकिन जिन मन को ध्यानस्थ होना हे वह तो हवा मे वात करता हे, इसलिए वह नह 
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लगेगा । एेसी परिस्थिति मे वैटे रहने सै, समय नष्ट करने से क्या लाभ? इस परिस्थिति मे लीलाओ 


के श्रवण करने ओर साधारण नाम-जप की स्वाभाविक क्षमता होती है एेसा करने से मनुष्य 
भवसागर का थाह पा जाता है। 


प्रश्न खडा होता है कि क्या चार भवसागर हे? तो नही, भवसागर तो एक ही हे किन्तु उससे 
पार होने के लिए चिन्तन-पथ की चार श्रेणियो है । उन्हँ ही सतयुग, त्रेता, दापर ओर कलि कहा 
गया। यदि हम कलियुग की श्रेणी के है, प्रवेशिका वाले हे, तो इस अथाह भवसागर से पार होने 
के लिए साधना का आरम्भ गुण-गायन ओर नाम-जप से ही करना होगा। इससे हम भवसागर 
ते सीधे पार नहीं हो जायेगे वल्कि द्वापर मे प्रवेश मिलेगा। जव हमारे अतराल मे पद-पूना की 
रमता आ जायगी तो उसका अभ्यास करते-करते भवसागर का थाह पायेगे। इतने से टी पार नही 
हे जरयेगे वल्कि चरणो का चिन्तन ओर उसे हृदय मे पकडने के सतत्‌ अभ्यास के फलस्वरूप त्रेता 
मे प्रवेश मिलेगा । उस समय श्वास-प्रश्वास का यजन, ईश्वर मे कर्मो का समर्पण करने की योग्यता 
हम में स्वाभाविक होगी ओर एेसा करने पर ही मनुष्य भवसागर का पार पाता है। एेसा नहीं है 
कित्रताते ही सीे-सीधे पार लग जायें वल्कि इतना कर लेने पर सतयुग मे प्रवेश मिलेगा । उस 
समय ईश्वरीय ध्यान की स्वाभाविक क्षमता होगी । जब लगाना चाहेगे, जिस क्षण लगाना चाहेगे,मन 
तरत स्वरूप कौ पकड लेगा, केन्धित हो जायगा । अनुभवी उपलष्ि होगी । प्रत्येक समस्या का हल 


दध से न लेकर ईश्वर के निर्देशन पर आधारित होगा । ेसा करके मनुष्य भवसागर का पार पा 
जायेगा। 


| इस प्रकार ये साधन-पथ की चार श्रेणियो है । इसी को महापुरुषो ने कलियुग, दपर, तेता 

भर सतयुग इन चार सोपानं मे विभक्त किया हे । महि पतजलि ने '्योगदर्शन" मँ इन्दी का 
उल्लेख अति उत्तम, उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट श्रेणी के साधको के रूप मे किया हे । गोस्वामी 
भी ने अरण्यकाण्ड में "उत्तम के अस वस मन मार्ही"-माताओ के माध्यम से उन्ही चारो युगधमें 
का निरूपण किया हे। 

१-हम नि सन्देह कलियुगी हे लेकिन चिन्तन के माध्यम से क्रमश दयापर, तेता, सतयुग ओर 
उप्तका भी पार पाकर ब्रह के दिग्दर्शन काल मे उसके स्वरूप की स्थिति पा सकते हे । अत युगधर्मं 
पवके हृदय मे है ओर गुणो के परिवर्तन से युगधर्मं वदले भी जा सकते है। 

२ युग्मं वही तक चलते है जव तक ईश्वर अलग हे, हम अलग है । युगधर्मं तव्‌ तक 
भरन्त चतते है जव तक परमतत्त्व परमातमा का आविभाव नरह हो जाता । उ आविर्भव के साय 
६ साधना, युगधर्मं ओर उसकी केनदरभूमि मन भी शान्त हो जाता हे ओर इनमे प्रवाहित तीनो गुणो 
भ भा विलीनीकरण हो जाता है। वही शाश्वत राममयी स्थिति है 

काल धर्म नहि व्यापई्‌ ताहि । रघुपति चरन प्रीति अति जाहि ।। 

रे वास्तव मे युगधर्मं के उतार-चढाव की स्थली मन हे, इसीलिए- 
ववौ वृध युग धर्म जानि मने माहीं । तजि अधर्म रति धर्म कराहीं ।। 
यको लोग युग-धर्म को मन के अतराल मेँ जानकर अर्म से धर्म ज ओर, छेदे धर्म ते 

कौ ओर क्रमश अग्रसर होते ह। स्पष्ट है कि वुगधरमो को व्व्ला ज सक्ते! 


| 


0 
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४- अव, यदि हम समान का वास्तविक कल्याण चाहते टँ तौ मिलकर सत्य कं लिए प्रयप् 
कर । जव वहुमत मे सत्यप्रधान लोग होगे तो सतयुग स्वामविक, स्वतः हो जायेगा! समान म भाप 
परमकल्याण के स्रष्टा कहलारयेगे । लोक-कल्याण भी होगा ओर स्वयं तो कल्याण-माजन हेग ही। 

५- अनुभवी अतस्परेरक महापुरुप के द्वारा ही युगधर्मौ का पार पाया जा सकता है| इतत 
सामान्य पाटक की अनेक भ्रान्तियों का भी निराकरण होगा ओर उन्हे अनन्त शाखां भे पे 
उचित मार्गं का चयन कर सकना संभव हो सकेगा किये किस कोण से प्रारम्भ करं । वे तभी जान 
पायेगे कि किस मार्गं पर चलकर वे वस्तुत कल्याण के भागी टो सकते है । अत किसी अनुभवी 
महापुरुष के लिए अत करण मे सदेव शोध की लालसा रखें । 


प्रश्न- महारान जी, गोस्वामी जी ने नारियों के माध्यम से युगधर्मं का चित्रण क्यों करवा? 


उत्तर- आप स्त्री हो अथवा पुरुप, यह शरीर भजन नही करता । इष्टेनमुख प्रवृति टी भजन 
करती एव कराती है जो स्त्री सन्ना मँ आती है, इसीलिए नारियों को प्रतीक वनाकर उसका चित्रण 
किया गया] 


|| ॐ || 


स्वार्थं 


न~ महाराज जी! दनिवा में स्वाधिवों की भरमार ै। भुर-नर-मुनि" भी इसत व्ही 
वव ्के। फिर स्वार्थ रहते प्रार्थ केते लेगा? 

उत्तर- देखिये, अभी हमने पूछा था तो यह दस साल का लडका इसे भी ज्ञात है कि स्वार्थी 
अधिक ह। साठ-सत्तर वर्षीय वयोवृद्ध भी कह रे हँ कि हम स्वार्थी हैः स्वार्थियो की भरमार े। 
तु नद, वस्तुत. ससार मे स्वार्थी कम है स्वार्थ के दो स्वरूप है! एक स्वार्थं तो वह है जैसा 
अ्ी आपने कहा इसी से अभिभूत होकर लोग रात-दिन शरूट-कपट तथा छल-छदूम करते रहते 
ह। उनसे पृष्ठ जाय कि रेसा आज क्यों करते हि, तो करेगे स्वार्थं के ₹िए। यह एकं प्रकारं का 
वर्ध ६, किन्तु यौगिक शत्रो मेँ स्वार्थ की जो परिभाषा धी उस्म ओर इसमे पूरव ओर पश्चिम 
का अन्तर है। उस दृष्टि से देखे तो दुनिया मे स्वार्थी कम है । 

रामचरित मानस के अनुसार भरत स्वार्था थे माता कैकेयी ने भरत के लिए साप्राज्य कौ 
गद्या कर दी! साप्राज्य भी रसा, जिसमे कोई कमी नहीं थी । यहो तक कि- 

अवध राजु सुररान सिहाई! दशरथ धन सुनि धनद लजाई !। (२।२२३।६) 

अवध का कोष इतना सम्पन्न था कि धनपति कुवेर भी लण्नित हो जाता था। सोचता था 

पर अवध की तुलना मे तो मेरे पास कु भी नी हे। ओर सम्मान कितना धा” 
अगे हो जहिं सुरपति तेई। अर सिंहासन आसन देई !। (२।६७।४) 

देवराज इन्र भी अवध के नरेश से आगे बढकर मिलते थे, अपना आथा सिहासन चन्द 
ने के लिए देते थे। सम्मान भे इद्र के समक्ष, रवय मे कुबेर से भी उत्कृष्ट सप्रान्य ठी 
यवस्य अग्वा कैकेयी ने भरत के लिएु कर दी; फिर भी भरत विकल थे। करीं कोई कमी क्क 
टौ धी, उसकी पूर्ति के लिये वे चिब्रकूट चल पड़े ! रोते-विलखते जव प्रयाग परु, सुना कि य 
परागन सव कुठ देन मे समक्ष है, इन तीर्थराज का महत्व अगाध हे तो भरत ्रर्थना करने लगे, 
भष गने लगे- 

मोग भील त्यागि निज धरमू। आरत काह न करइ कुकरमू 11 (२८२०३८७) 

त एसा कोन सा कुकर्म हे जो आर्ते नहीं करता? मनुष्य भीख कव मोगा हे? जव पेट नही 
मि आर्ते कव होता हे? जब अर्थ की कमी होती हे। अर्थ तो कुवेर से भी अधिक या, 
॥ एत आर्ते क्यो ये? वस्तुत एक अर्थ तो रुपया-पेसा हे जिससे जीविका की व्यवस्था होती 
९.५७ सम्पत्ति आलिक भी हे जो इस शरीर का नही वल्क आस्मा का पोषण करती हे। 
॥ सम्पत्ति के लिये भरत आर्त ये। चित्रकूट की सभा में भरत इसकी पुष्टि भौ करते 

कह्ड कवन सब स्वार हेतू! रइ न आरत के चित चेतु! (२।२६८।४) 
स | कहं रहा हूः अपने स्वार्थ के लिये कह रहय हू। आर्तं के चित्त मे चेत नहीं रहता । 
1 भरत आर्ते है, अपना धर्म त्यागकर गिडगिडा रहे है, भीख मोग रहे है) मोगा भी 


सीताराम चरण रति मोरे ! अनुदिन वढ़्ड अनुग्रह तोरे ।। (२।२०४।२) 


२१४ जीवनादर्शं एव आत्मानुमूति 
भिक्षा मे उन्होने भगवान के चरण कमर्लोँ का स्नेह मोंगा। भर्त की दृष्टि मेँ भगवान के 
चरण कमलो का स्नेह टी एकमात्र स्वार्थ हे। 
भगवान राम तो नहीं लीटे लेकिन उनकी खडा मिली । भरत ने उत्ते सिर पर रा, लट 
पडे ओर नन्दिग्राम मेँ आकर वैट गये। चिन्तन करते-करते सुरत की डोरी जव लग गई, उन 
खडाऊर्ओ की पूजा मेँ मन केन्धित हयो चला तव उन्न अपने स्वार्थं को कुछ हल हआ संमद्ना। 
यद्यपि- 
देह दिन्हुँ दिन दूबरि हई । घट तेज वलु मुख छवि सोई। 
नित नव राम प्रेम पनु पीना। वद्ड्‌ धरम्‌ दलुं मनु न मलीना।। 
(२।२२४॥-२) 
शरीर उत्तरोत्तर दुवला होता जाता था (खान-पान से वढनेवाला वल घटता जाता धा] 
किन्तु भुख छवि सोई" मानसिक प्रसन्नता वही थी क्योकि राम के प्रेम का प्रण नित्य नवीन तथा 
परिपुष्ट होता जा रहय था, इसलिये मानसिक प्रसन्नता कम नही थी, मन मलीन नही धा। ये 
पर भरत नै अपने स्वार्थ को कुछ हल होते देवा ओर जव राम लौटे, उस दिन उन्न अपना प्र 
सम्पन्न पाया। 
कागभुशुण्डि जी स्वार्थी थे । एक समय गरुड को सन्देह हयो गया। वे नारट, बरह्मा इत्यादि के 
पास से हेते हुए शकरजी तक परहुये । शकरजी ने कटा कि आपका सशय इतना शीघ्र रूर नही 
होगा- | 
तवहि होई सव संशय भंगा । जव बहु काल करिअ सतसंगा ।। (७।६०।४) 
दीर्घकाल तक सत्सग करो, तभी तुम्हारा संशय दूर होगा। वह सत्सग जो होता है े तु 
वहीं भेजव्ता हूं शकर जी ने गरुड को कागभुशुण्डि आश्रम प्र भेज विया । आश्रम मेँ नते ही 
उनके सन्देह अधिकाश दूर हो गये, जव सत्सग आरम्भ हुआ तो सर्वथा निर्मूल हो गये। गरुड ने 
कहा- अव मुञ्चे कोई सन्देह नहीं हे किन्तु भगवन्‌। आप समर्थ है, महाप्रलय मेँ भी आपका ना 
नही लेता- एेसा भगवान शकर ने बताया है ओर भगवान शंकर कभी सूट नहीं वोलते- मुधा 
वचनं नहि ईश्वर कई (६।६३।६)जब आप इतने समर्थ है कि महाप्रलय मेँ भी आपका नार 
नहीं होता तो फिर आपने यह निकृष्ट काला कलूटा कौवे का तन कर्यो धारण कर रा ह! 
कागभुशुण्डि जी ने इसका एकं ही उत्तर दिया- 
जेहि ते कुं निज स्वारथ होई 1 तेहि पर ममता कर सव कोई 1} (७६४८८) 
जिससे अपना निजी स्वार्थ होता हे, उस पर सभी ममता करते ही हे । भला इस निकृष्ट 
काग-तन से कौन-सा स्वार्थं सिद्ध हुआ? महर्षिं काग समाधान करते हैँ 
राम भगति एषि तन उर जामी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ।। (७८६५४) 
इसी निकृष्ट तन से मुञ्चे राम-भवित उपलव्य हुई, इसीलिए यह मुञ्ै परमप्रिय टै। 
महर्षि ने यह भी कहा कि मेँ सदैव कोवा ही रह, एेसी वात भी नीं हे । मैने सन्दर तन 
भी धारण किया था- 
कवन जोनि जनमे जरे नाहीं ! मँ खगेस भ्रमि भ्रमि जग माहीं 1। 
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देवद करि सब करम गोसाई । सुखी न भयं अबहि की नौई ।। (७८६५६) 
दानवदेव, कीट-पतग, पशु-पक्षी, ऊच-नीच एेसी कौन-सी योनि है जिसमे हमने भ्रमवश 
वार-वार जन्म न लिया हो| सभी प्रकार की क्रियाँ करके भी मे थक गया किन्तु इस बार कौवे 
फे तन म, जिसे आप निकृष्ट कहते हे, मुञ्े भक्ति उपलब्ध हुई है । इस वार मे जैसा सुखी हमा 
वेता कभी नहीं रहा। एेसा देव-तन भी किस काम का जो रामभक्ति से शून्य है? कागभुशुण्डि 
जीका निर्णय है कि रामभक्ति ही एकमात्र स्वार्थं है- 
स्वारथ सोच जीव कटु एहा। मन कृम वचन राम पद नेहा ।। (७।६५।१) 
वस्तुत जीवमात्र का सच्चा स्वार्थ मन-क्रम-वचन से भगवान के चरण कमलो मे स्नेह का 
हना दी है। स्व" का अर्थही स्वार्थ है जिससे स्वय की सिद्धि होती है, स्व" रूप की उपलब्धि 
लेती हे। धन-दौलत, विशाल साप्राज्य किसके रह गये? जव शरीर ही हमारा साथ नीं देगा फिर 
इपके सुख के लिये सग्रहीत वस्तुं कव साथ देगी? मकान-दुकान, पद-प्रतिष्टा, राज्य-वैभव पा 
ते पर भी वस्तुत स्व' को कुछ नदीं मिलता वर्योकि हम शरीर तो है नही दूसरे, इन नश्वर 
भोग मे 'ख' का वास्तविक कल्याण निहित नही, वह तो रामभक्ति से ही होगा। अत जीवमाव्र 
फ़ वास्तविक स्वार्थ इसी मेँ है कि इष्ट के चरण-कमल में स्नेह हो जाय । इससे आप परमात्मसवरूप 


का कर उसी स्थिति को प्राप्त करेगे ज्यो से फिर कभी परतन नही होता । यही सच्चा 
स्वाथ हे। 


कालान्तर मे इस शब्द का अपभ्रश हो गया। आतरिक आशय को लोग बाह्य वस्तुओ मे 
पजने लगे। इसी को लकय करके गोस्वामी जी लिखते है- 
करं मोह वश नर अघ नाना । स्वारथ रत परलोक नसाना। (७८४०८८४) 
मोहाकत मनुष्य नाना प्रकार के कुकृत्य करता हे। अपनी सूञ्-वृञ्च से तो वह स्वार्थ में ही 
1 किन्तु "परलोक नसाना' यलं के भोग-विलास तो यही टूट जाते है, वह परलोकं तक 
भी घो वैठता है क्योकि मोहाच्छन्न नहीं जान पाता कि वास्तविक स्वार्थ तो मन-क्रम-व्चन से 
भगवा के चरणो मे स्मेह का होना ही है। 


ष ॥ सभी क मन-क्रम-वचन ध भगवान का भजन करते है, तव तो सभी सच्चे 
त च नह, उसकी भी एक कपतीटी है, भजन करने का एक विधान है । विभीपण जव 
वातो राम ने स्वय उस विधि पर प्रकाश उला-- 
जननी जनक बन्धु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा | 
ह कै ममता ताग बटोरी! मम पद मनहिं बोध वरि डोरी।। ४ 

देय ६ क स्री, प्रिय परिवार, परम हितेषी व जर्ले तक मन का लगाव €, 
त धा 1 को समेटकर्‌ एक रस्सौ वना लं सारे ममत्व का केन्र मेरा चरण 
क तय ते ओर से समेटकर मेरे चरणो में रस्सी वनाकर वोधर्दे।एेसानजोभी क 
व पु समाना ।- मं तत्काल उसे साधु के समानान्तर स्थिति प्रान कर ठेता 
“चतु को सम्भव करा देता हू 

^ भार स्वार्थी वनने की कसौटी इतनी कटिन हे कि सभी उस पर खरे उतरने क कल्यना 
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भी नहीं कर सकते । मित्र-परिवार, सगे-सम्बन्धी सवका त्याग सवते नरी हेता । किमी वितते प 
ही पार लगता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने सच्चे स्वार्धि्यो की गणना कर उती । 
श्रद्धा एव विश्वास के साथ स्वार्थ के लिए प्रयत्नशील अल्पभाव वाले भी एक दिन 
सुर-नर-मुनि की शुद्ध रहनी मेँ परिवर्तित हो जाते है-- 
सुर नर मुनि सव कै यह रीती। स्वारथ लागि करहि सव प्रीती ।। (४।११।२) 
मानव-जगत्‌ मेँ साधको की तीन श्रेणियों टी एसी ह जो केवल स्वार्थ के लिए प्रीति कप्तौ 
है। पे साधकन तो ऋद्धि के लिए लालायित होते है, न सिद्धि ही उन्हे कर्षित कर परती टै 
बल्कि मन-क्रम-वचन से इष्ट के चरणो मँ ही उनका लगाव रहता है । "सुर" उन साधर्को को कटो 
है जो दैवी -सम्पत्ति को हदय मेँ ढाल चुके टै । दैवी सम्पत्ति जव हदय मेँ पूर्णत प्रवाहित हो जाती 
हे, उस समय आसुरी वृक्तियों का शमन हो जाता है, साथ ही सुरा मेँ प्रवेश करने की क्षमता 
जाती है। अत सुरा मे विचरन की क्षमता वाले सुर कहलाते टै । इष्ट के अतिरिक्त अन्य 
सकल्प-विकल्प उसके चिन्तन मेँ वाधक नहीं होते। इसी प्रकार नर भी साधना का एक स्तर विशेष 
हे । लिग-भेद के आधार पर नारी ओर नर का लीकिक विभाजन यँ अभीष्ट नहीं है। भानत" 
के समापन पर गोस्वामी जी ने मानस-रोगो का निदान किया ओर अन्त मेँ 'नर' के स्वरूप प 
भी प्रकाश उला-- 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ड ते पुनि उपजहिं बहुशूला ।। 
काम वात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नितं छाती नारा।। 
(७१२०२६३०) 
मोह सम्पूर्णं व्याधियों का मूल है। काम वात है। कफ लोभ है। क्रोष-पित्त है जो निरन्त 
छाती जलाता रहता है-- 
प्रीति करहि जौ तीनिउ भाई। उपजइ सन्यपात दुखदाई।। 
काम, क्रोध, लोभ तीनों जब हदय मेँ एक साथ कार्य करने लगते है तो दुखदायी सनित 
हो जाता है । वह व्यवित्त फिर जलपता-कलपता ही रह जाता है, भगवच्चरणों मेँ उसे सोचने का 
अवकाश ही नहीं रहता । अहंकार अति दुखद डमरूआ~ अहकार दुखदाई गेठिया रोग है। ई 
तरह-- 
तृष्णा उदर-वृद्धि अति भारी । त्रिविध ईषना तरुन तिजारी ।। 
तृष्णा उदर वृद्धि के समान है जो बढती ही जाती है । इस प्रकार वीरस रोगों की परिगणना 
के अन्त मे गोस्वामी जी निर्णय देते हे-- 
एक व्याधि वस नर मरि, ए असाधि बहु व्याधि। 
पीडि संतत जीव करुः सो किमि लहै समाधि ।! (७८१२१ क) 
उपर्युक्त रोगो मे से यदि एक भी व्याधि नर का स्पर्शं कर दे तो “नर मरि" नर मर जरत 
हे। सिद्ध टै कि नर कोई ठेसा स्वरूप है निस्मे लोभ, मोह, काम-क्रोध, मद-मत्सर इत्यादि मन 
के रोग नहीं होते। सयोग से, इनमे से यदि किसी व्याधि ने भी स्पर्शं कर लिया तो वह व्यक्ति 
नरत्व से च्युत हो जाता है ओर जिसके पास सभी व्याधिर्यो हं तो वे पीडि संतत जीव जड़ 
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रो किमि तहे समाधि " वह व्यक्ति जीव ओर जड है, उसके समाधि लेने का तो कोई प्रश्न ही 
नहीं खडा होता। 
श्रोताओं से महाराज जी ने पूष्ठा--बतावे, आप सव मेँ काम है? क्रोध है? लोभ है? सभी 
भरे ह महाराज--सबने उत्तर दिया । महाराज ने कहा, भला बताइये कि इनमे से एक भी रोग 
निका स्पर्शे कर ले, वह नर मर जाता हे। अप तो जी रहे है । मर क्यो नहीं जाते? 
स्पष्ट है कि नर कोई एसा स्वरूप है जिसमे एक भी मानस-रोग नहीं होता । नर वह है 
जिपके ऊपर से “माया सुपी नारि" का प्रभाव टल चुका हो, भले ही वह आक्रामक के रूप मे खडी 
ते। विकार खडे है, लेकिन स्पर्श नहीं कर पाते । कदाचित्‌ वे विकार सफल हो गये तो वह व्यक्ति 
नए पे च्युत हयो जाता है । इसी तन को गोस्वामी जी ने मानुष तन की सन्ना दी है-- 
बडे भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्न्थन्हि गावा । । (७४२८७) 
वडे भाग्य से मानुष तन अर्थात्‌ मन के अन्तराल मेँ टिकनेवाला तन प्राप्त होता है। यह 
दैवताओं को भी दुर्लभ है--एेसा सदुग्रन्थो ने गायन किया हे। एेसे नर-तन को प्राप्त कर्‌ जो 
प्व्तागर का पार पा नहीं लेता; गोस्वामी जी कहते है वही आत्महत्यारा है। 
अत. सुर-नरमुनि ही एकमात्र स्वार्थ-हेतु प्रीति करते ह । भगवान के चरण कमलो मे स्नेह 
ही स्व एवार्थ है। इसी स्तर के स्वार्थी भरत धे, कागभुशुण्डि थे, हनुमान ओर लक्ष्मण थे। 
महाभारत" मे अर्जुन भी इसी स्तर के स्वार्थी थे। उन्होने कृष्ण से कहा कि धन-धान्य सम्पनन 
नितोकी के सप्रान्य से भौ हमारा क्य प्रयोजन? सिद्ध है कि भोतिक उपलब्धियो से वह स्वार्थ-- 
स्वय" का हित, स्वय की उपलव्थि सम्भव नहीं है। 
म्वय' को प्राप्त करनेवाले प्रत्येक महापुरुष का यही निर्णय हे । योगदर्शनकार महर्षि पतजलि 
एक महापुरुष थे! स्वार्थं के सन्दर्भ मे उनकी भी मान्यता है- 
सत्व पुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः। 
परायन्य्वार्थं सयमात्पुरुष ज्ञानम्‌।। पातजल योग, विभूतिपाद ३५।) 
ह अर्त्‌ सत (मद्धि) ओर पुरुष (आत्मा) दोनो अत्यन्त भिन्न है । इनको कभी एक नही किया 
त । इनका जो सम्मिश्रण साहो गया है, जिसे मानव विचार से विलग नहीं कर पाता, वही 
४ 6 दो प्रवृत्तियों परार्थ ओर स्वार्थ है। जव वहिर्मुखी परार्थं को दवाकर सयम स्वार्थ 
पर जाता हे तो पुरुष ज्ञानम्‌" परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो जाता ह दुनिया 
त निसे स्वार्थं कहते हे उसके दारा सम्पत्ति चाहे जितनी मिल जाय, किन्तु उससे 
त ^ दिखायी नही देता। अत जिससे यह आत्मा परमात्मा का साक्षात्‌ कर ले, वही 
म क किसका होगा? किसी खूप का? नहीं, वह तो मन की एक कल्पना हे। ““ो गोचर 
५ १ जाई । सो सव माया जानेहु भाई |! आप शरीर तो है नही, मन भी नही ह! 
लना ह। जो शाश्वत है, एकरस है उस आत्मा का दिग्दर्शन हो जाय, पुन योनिवों का 
` १ काटना पडे, तभी पुरुप का स्वार्थ सिद्ध होता हे। 
लातत का परस्तु आख्यान इसी तथ्य का प्रतिपादन करता ह । एक य्न शापवभ अनगर 
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वनकर जलाशय पर पडा हआ था। उसके चार प्रश्नो का उत्तर दिये विना जो भी जलाशय ते 
जल लेने का प्रयास करता वहीं निश्चेष्ट होकर उसका आहार वन जाता । यथार्थं उत्तर पते ही 
अजगर की शाप से मुक्ति का विधान धा। वनवास काल मे विचरण करते हूए एक वार प़ण्डव 
उसी जलाशय के पास आये । युधिष्ठिर ने सहदेव को जल लेने भेजा! अजगर ने अपना प्रण्न 
रखा । सदृदेव ज्ञानी तो थे किन्तुं उन गूढ प्रश्नो का उत्तर नहीं दे पये। धर्मराज की आन्नानुसार 
जल ले जाना भी आवश्यक धा। सहदेव ने अजगर की उपेक्षा करके जो जल का स्पर्भं किया, 
निश्चेष्ट हो गये। क्रमश नकुल, अर्जुन ओर भीम की भी यही दशा हुई । अन्त में धर्मराज 
युधिष्ठिर प्हूपे । पूष्ा--महाभाग अजगर। आप कौन टै? मेरे शूर-वीर भाई सज्ञशून्य केते हो गये? 
भे प्यासा हू, मुञ्चे जल चाहिए्‌। अजगर ने उनसे भी अपना प्रश्न दुहराया- का च वार्त 
किमाश्चर्यम्‌ कः पन्था कश्च मोदते" अर्थात वार्ता क्या है? आचर्य क्या है? रास्ता कौन है? ओर 
सुखी कौन है? 

युधिष्ठिर ने समाधान किया कि मोहरख्पी कड़ाह मेँ जीवो को रात-दिन काल प्रका रहय है 
इसमे उपयोगी वार्ता वही है जो तत्व का निर्णय प्रदान करे । मनुष्य एक-एक करके काल के गात 
मे सिमटते जा रहे है फिर भी वचे हुए लोग अपने को अनर-भमर मानते है; काल से वचने का 
प्रयास नटी करते, इससे वडा आश्चर्य क्या होगा? महाजनः येन गतः स पन्था- जिस रास्ते से 
महापुरुष, भगवान के महान्‌ भक्त निकल गये, वही हमारा अभीष्ट पद हे । इसी प्रकार परमतत्त्व 
यँ स्थित निस्पृह महापुरुष ही वस्तुत सुखी टै जिनके पीठे दु ख नही है। 

इन उदूबोधनों को सुनकर अजगर की जडता समाप्त हो गई । वह पुनः यक्ष के स्वस्प मे 
परिणत हो गया। बोला--राजन्‌। आपकी जानकारी यथार्थ हे। हम आपसे प्रसन है । आप जित 
कटे, आपके एक भाई को हम जीवित कर सकते ह! युधिष्ठिर ने नकूल या सहदेव मे से किरी 
को गिलाने की सम्मति व्यक्त की । यक्ष ने कहा कि भीम ओर अर्जुन जैसे भाई वन मेँ निशाचरो 
से आपकी रक्षा करते हे, उन्हे छोडकर इन वच्चो से आप कौन-सा स्वार्थ सिद्ध करेगे? 

युधिष्ठिर ने कहा कि शरीर तो नश्वर हे । किसी दिन तो यह चला ही जायगा । अत धर्म 
की रक्षा ही जीवात्मा का एकमात्र स्वार्थ है। मुञ्ञे अपनी रक्षा का भय नही अपितु धर्म का भव 
हे । कुन्ती का एक पुत्र मै जीवित हू नकुल या सहदेव के जीवित रहने पर माद्री का भी वश जीवित 
रहेगा। धर्म यही कहता हे । युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा देखकर यक्ष ने सवको जीवित कर दिया। 

अतः प्रचलित भ्रम का परित्याग करके ठम सवको वास्तविक अर्थो मे स्वार्थी वनने का प्रयास 
करना चाहिए । 


|| ॐ || 


शिक्षा भौर विद्या 


ग्रश्न- महाराज जी! भाजकल बहुत से पटरे-लिखे केकार भटक रहे है, उनको नौकरी 
नटी मिलती । लगता है कि विदा नावश्यक है । विद्यालयों मेँ कच्वों का समव अकारण क्वो 
नष्ट किया जाय? 

उत्तर- देखिए, शिक्षा का अर्थं नौकरी नहीं होता। आप जब एम० ए० अथवा किसी क्षेत्र 
मे ९िसर्च' तक परुच गये तव देश को आपके जीवन की चिन्ता नहीं होनी चाहिए । इसलिए कि 
आप अब सक्षम है, अपनी जीविका का सोत स्वय दढ निकार्लेगे । इसी का नाम तो शिक्षा है पूर्ण 
शिक्षित होने के वाद भी यदि आप किसी की आशा करते हैँ तो आपके पास शिक्षा कटो है? आप 
कोई व्यवसाय, कोई हुनर तुरन्त शोध निकारलेगे, एसी कला जिसमे मनुष्य को ठेस न पहुचे । यह 
नही कि डाका डालने लगे, नहीं तो चन्द दिनो मे ही मारे जारयेगे। आजकल एेसी उलटी खोपडी 
वालों की भसत आयु वीस से तीस वर्ष तक ही होती है क्योकि अटारह वर्षं के वाद ही उनका 
सिर घूमता है । पहले दो-चार वर्ष तो लडकपन मे वीतते है कि चलो लडका है, भूल हो गवी फिर 
पचीस वर्षं तक आते-भाजे लोग सोचेगे 'सीरियस' है, खतरनाक टै, फिर तो वह अकेला 
छिपनेवाला ओर हनारो उसका पीछा करेगे, कव तक वचेगा? अत यह मानवता नीं है। 

अव यदि आप इधर देखे तो ये भेड चरानेवाले गडेरिये, इनके पास कोई शिक्षा नहीं है, 
तेकिन ये सुखी है । खाते-पीते परिवार आज के बुद्धिजीवि्ों से अधिक सुखी ह क्योकि इनकी 
चिन्त, आवश्यकता कम हे । दण्ड-वैटक लगाया, भेड चराया, दूध पया, जो मिला पेटभर 
खाया, केवल मटर मिला तो उसी की रोटी बनी। न इन्हें कभी अजीर्ण होता है न अरुचि होती 
ह। साट वर्प की आयु हो गयी लेकिन इन्दे कभी भी वैद की आवश्यकता नही पडी । अभी कृ 
दिनो पहले इन्होने आश्रम के बगल में भंड रखा था। रातभर मूसलाधार वर्पो होती रही सवेरे 
हमने इनसे पृष्ठ कि रात तो तुमलोगों को वडा कष्ट रह्य। रातभर पानी ये भीगते रटे तो वै 
वेले- नही, महाराज। “लोमड के जाडा ओर अहिर्‌, गडरिया के वर्षा हितात हे । हम लोगों को 
फोई कण्ट नहीं रहा। रात को कपडे भाग जाते ह तो सुबह सुखा लेते है । दिन भर के भागे वस्र 
शाम को सुखा लेते हे । रात वाले कपडे सुवह पहन लेते है? इसी क्रम से चलता रहता है । हमने 
शण क्या कपडे सूख जाते है? वे वोले, "पानी चूना वन्द हो गया, वाकी शरीर पर सूखते रहेगे । 
ग उनको शीत होती हे, न गमी । य कोई भग वस्त्र पहनकर रहे या दो घण्टे भग ले तो वीमार 
पड जाय दवा खानी पडेगी लेकिन इनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पडता । इनमें प्रकृति को सहन 
करने की क्षमता हे। हमने पूणछ-- तुम्हे कोई चिन्ता तो नहीं है? तो वोला-- नहीं महाराज। कोई 
चिन्ता नही । हमने पृष्ठा-- कोई दु ख? तो सोचते-सोचते वहत ठेर के वाद उनमें से एक वोला-- 
हमको तो कोई दु ख समन्न मेँ नहीं आता महाराज। यही जव सरे ओंख खुलत हे तो सोचते टं 


कि भंड इधर होके या उधर आर जव भेड चल पडी तव फिर चौवीस घण्टे के तिए कोड चिन्ता 
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7६1 हमने कहा-- तुम्हे अपने स्त्री-वच्चों की चिन्ता नहीं सताती! मान लो, कोई वीमार पड़ नाय 


>) 


प" वह दोज्ञा-- घर भे जो सयान होगा देखेगा। अव हम भे चराई ओर घरं द्वी? दोलिये। 
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कितने स्वस्थ है ये लोग, शरीर ओर मस्तिष्क से । कोई चिन्ता नर्ही, कोई दु.ख न्ह । इतने के तिए 
ही तो दुनिया तरसती है। इधर वुद्धिजीवी दिनरात घुलता रहता है कि हमारी इन्नत, हमा? 
मर्यादा, हमारा प्टन्डड" इसे कैसे वनाये र्खे? 


अव देखा जाय तो प्रकृति-पुत्र गडेरिये इत्यादि अधिक स्वस्थ, चिन्ताविहीन ओर मुखी 
दिखाई देते है, है भी, लेकिन नही, एेसे रहने से दुनिया जीने नहीं देगी। अशान्त प्रकृतिवाते 
शन्तिप्रिय लोगो को जीने नहीं देते । चीन ने तिव्वत को हडप लिया । भारत मेँ भी शस््रविद्या किमी 
समय बहुत चढी-बढी थी। भारत सम्पूर्ण विद्याओं मँ निपुण था किन्तु महाभारत के पश्चात्‌ 
शस्त्र-विद्या मे न्यूनता आ गयी । स्वाभाविक रूप से जो शस्त्र उपलब्ध थे उसी से लोग काम चलाने 
लगे । जब बाबर इत्यादि की लडाई हू तो वावर के पास तोपखाना था, जो भारतीर्यो के पास नही 
था । इधर केवल भाला ओर तलवार चलानेवालों की भीड थी । इसलिए राजपूतों को हारना प्डा। 
यह तोपाना भी भतिकं शिक्षा की ही देन है । इससे भी उन्नत शिक्षा अग्रेजों के पास थी । निसं 
बल पर उन लोगो ने एक बार तो सम्पूर्णं विश्व पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। गडेरिए की तरह 
शान्त-प्रकृतिजीवियों को उन्होने जीने नदीं दिया, जैसा अग्नो ने आद्टरूलिया मेँ किया। या तो उन 
प्रकृतिप्रिय पशुओ की तरह गुलाम बनाकर अन्य देशों को सप्लाई कर वेच दिया अथवा अपने 
फारमो पर उनसे वेगार कराया। यह मात्र शिकषाहीनता का कपरिणाम था। संसार मेँ यदि हे 
कुशलतापूर्वक जीना हे तो शिक्षा अपरिढार्य है । इतना ही नही, अपितु शिक्षा के अभाव महम 
अपनी अध्यात्म विद्या को सेनोकर रख नहीं सकेगे । कोई आचार्य पद्धति से कुछ भी सुन्नाव देग, 
हम शिक्षा के अभाव मे उसे स्वीकार कर लेगे। इसीलिए आज पीने से, खाने से, नदी-नाला पार्‌ 
करने से सनातन धर्म नष्ट होने लगा है, जो एक भ्रम है। इस प्रकार धर्म की जानकारी को 
संजोकर रखने के लिए भी शिक्षा परम आवश्यक हे । 


शिक्षा से लाभ चाहे गितने हो किन्तु वह विद्या नहीं हे। विद्या कुछ ओर ही है । आनकल 
भ्रमवश भौतिक जानकारी को विद्या ओर उसके जानकार को विद्वान कहा जाता है किन्तु वस्तुत 
विद्या ओर शिक्ष मे महान्‌ अन्तर हे । दुनिया मेँ जीवन की दो धाराये है--एक तो जीवनयापन ओर 
दूसरी परमतकत्व परमात्मा की प्रापि । कुंशलतपूर्वक जीवनयापन के लिए शिक्षा आवश्यक हे किनु 
यह आत्मा जिसका अश है उस परमात्मा तक पहुचानेवाली तथा उस अमृतत्त्व को प्राप्त करा 
देनेवाली युवित विशेष का नाम विद्या है । आनकल के विद्यालयों, विश्वविद्यालयं मे दी जानेवाती 
शिक्षा वह विद्या नदीं है। 

मुण्डकोपनिषद (प्रथम मुण्डक, प्रथम खण्ड ^४-५) मेँ कथा आती है कि शौनक नामक एक 
परसिद्ध मुनि थे, विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता थे। पुराणो के अनुसार उनके ऋषिकुल मे अदटसी 
हजार ऋषि पठते थे किन्तु वास्तविक विद्या का ज्ञान उन्हे भी नहीं था। अतः एक वार वे उप॒ 
समय की परम्परा के अनुसार हाय मेँ समिधा लेकर महर्षि अगिरा की शरण मेँ गये । विनयपूरवक 
पूष्ा-- कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातो भवति? 

भगवन्‌) किसके जान लेने पर यह सव कु ज्ञात हो जाता है? कृपया बताइए उसे केते जाना 
जाय? महर्पि अगिरा ने वताया-- 
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देविघे वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ।1४।। तत्रा परा ऋग्वेदो 
यनुर्वदः साम वेदो ऽधर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति! अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यते ।५।। 


विद्यां दो प्रकार की हे । इन दोनो मे से ऋग्वेद, यजुरेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष इत्यादि अपरा विद्या के अन्तर्गत आते हैँ किन्तु जिस विद्या से 
वह अविनाशी परमात्मा जाना जाता है वह परा विद्या है । अगिरा की मान्यता है कि वेद, व्याकरण, 
ज्योतिष कोई चाहे जितना पठ ले, इतना पठे कि रट ते, फिर भी अविनाशी परमात्मा को नही 
जान सकता। जिस विद्या से परमात्मा का साक्षात्कार होता है वह विद्या ही दूसरी है । उस विद्या 
फे तिए अगिरा की सलाह है- तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 


उस परब्रह्म की प्राप्ति करा देनेवाली विद्या के लिए हाथ मेँ समिधा लेकर वेद को भली-भति 
जाननेवाले ब्रह्म मे स्थित सदुगुरु की शरण मँ जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय 
नहीं है। 


इसी से मिलता-जुलता आख्यान छान्दोग्य उपनिषद (प्रथम अध्याय प्रथम खण्ड) में मिलता 
ह। एक वार नारदजी ने सनत्कुमार से उपदेश कटने की प्रार्थना की । सनत्कुमार ने उनसे कहा, 
“तुम जो कु जानते हो उसे बताओ तो भँ तुम्हे उससे आगे बताॐ?” नारद ने बताया किं 
भगवन्‌। मै ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर चौथा अथर्ववेद जानता हू । मने इतिहास-पुराण भी पढा 
है जिसे पोचवों वेद कटा जाता है । वेदों के वेद व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि 
शास्र, तर्कशास्र, नीति, देवविद्या (निरुक्त), ब्रह्मविद्या, भूतविा, क्षत्रविद्या, नक्षत्र विद्या, सर्पविदया, 
देवजनविद्या, नृत्य तथा सगीत इत्यादि का भी ने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है । भगवन्‌। 
यह सव जानकर भी मँ केवल मन्त्रौ का जाननेवाला ही हू। आत्मा को नर्हीं जान सका । मेने आप 
भो से सुना है कि आत्मवत्ता शोक को पार कर जाता हे किन्तु मै तो शोक करता दू। अत 
भगवन्‌। मञ्चे शोक से पार कर दीजिए । सनत्कुमार ने उपर्युक्त शिक्षा को वाणी का विलास मात्र 
माना ओर इससे आगे क्रियात्मक उपासना पर जोर दिया । बृहदारण्यक उपनिषद (चोथे अध्याय, 
चैधे ब्राह्मण की २१ वी ऋचा) मे भी निर्देश हे कि बहुत से शव्दो का अध्ययन न करं क्योकि 
वहतो वाणी का श्रम मात्र हे। वाणी के श्रम से वह व्रह्म मिल ही नी सकता । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
भूति है -यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । (तेति, व्रहमानन्द वल्ली, नवम अनुवाक्‌) 
मनसमेत वाणी इत्यादि इद्धया जिसे न पाकर लौट आती है-- 
मन समेत जेहि जान न वानी ! (रामचरित मानस, १८२३४०७) 
पुस्तकीय ज्ञान को तैत्तिरीय उपनिषद मेँ शिक्षा की सज्ञा दी गई है- 
“शीक्षां व्याख्यास्यामः! वर्ण स्वरः! मात्रा बलम्‌! साम सन्तानः। इत्युक्त शीक्षाध्यायः । /" 
आचार्य कहते है कि अव हम शिक्षा का वर्णन करे । जिसे वर्ण, स्वर, हस्व-दीर्यादि मातरा 
वेणा के उच्चारण मे लगाए गये वल, उनकी नेयता एव सन्धि इत्यादि के नियमो वी शभा ठी 
जायगी } तत्पश्चात्‌ लौकिक विद्या, नक्षत्र विद्या, प्रजनन विचा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, व्यायाम्‌ अवि 
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शारीरिक सहिताओ का वर्णन, किन्तु साथ ही अधिविद्यम्‌" विद्या के विपय में भी जानकारी दी 
गयी हे। 

उल्लेखनीय है कि तैत्तिरीय उपनिपद के तीन भाग है-- शिक्षावत्ती, ब्रह्मानन्द वल्ली ओर 
भृगुवल्ली । शिक्षावल्ली मे दी गयी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन वना लेनैवाला मनुष्य इस लौक 
ओर परलोक के सर्वोत्तम भोगो को पा सकता है तथा ब्रह्मविद्या ग्रहण करने योग्य वनता है । इस 
वल्ली मेँ विद्धान्‌ मनीषी ने शिक्षा दारा लौकिक-पारलौकिक एेश्वर्य की प्रापि का शाघ्रानुमोदित 
मार्ग तो बताया किन्तु इन भोगो को नश्वर वताते हुए उनकी मुख्य दुष्ट ब्रह्मविद्या पर ही है । दूसरी 
वल्ली मे उन्होने ब्रह्मानन्द की महत्ता पर प्रकाश डाला ओर अन्तिम भाग मेँ उन्होने उस क्रियात्मक 
विद्या का वर्णन किया जिस पर चलने का निर्देश वरुण ने अपने पत्र भृगु ऋषि को दिया था। 

उपनिषदों का निर्णय है- “ता विद्या या विमुक्तये विद्या वह है जो मुक्ति दिला दे। इसी 
भाव कौ शकराचार्य ने प्रश्नोत्तर मे व्यक्त किया हे। 

“विद्या हि का ब्रह्मगति प्रदाया। बोधो हि को यस्तु विमुक्ति हेतुः 1” 

बोध वही है जो पूर्ण मुक्ति का हेतु है । यह नही कि सव कुष्ठ सुन लिया तो ज्ञानी वन गये। 
सव कु सुन लेने के बाद भी चलना तो शेष ही रहता है। वह दूरी वातो से नर्ही, चलकर ही 
समाप्त की जा सकती है । इसीलिए भगवत्पथ में हजार शास्र को पठने की अपेक्षा उस पथ पर्‌ 
एक कदम चलनेवाला भी अधिक महत्व रखता है । इसी प्रकार विद्या उसे कहते है कि जिसके पास 
आवे उसे घसीटकर ब्रह्मगति प्रदान कर दे। जो विद्य ब्रह्म से इव भर भी दूरी रखती हो, उसके 
अन्तराल मे अविद्या भी कार्यरत है। आजकल की टाई से क्या ब्र्मगति मिलती है? अधिक से 
अधिक अच्छ खाने-पहनने की व्यवस्था हो जाती है। अत आज की पद्ाई को विद्या माननेवाले 
या कोरे पुस्तकीय ज्ञान का टिटोरा पीटने वाले वस्तुत भ्रम मेँ है। एेसे ही लोगो को लक्ष्य करकं 
मुण्डकोपनिषद मेँ कहा गया है- 

अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरं पण्डितं मन्यमानाः। 
जघन्यमानाः परियन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः।। 

अविद्या मे स्थिर होकर भी अपने आप को बुद्धिमान ओर पण्डित माननेवाले मूर्यं लोग 
बार-बार कष्ट सहते हूए वैसे ही भटकते रहते हैं जैसे अन्धे के निर्देशन मे चलता हज अन्धा 
भटकतां रहता है। । 

कवीर साहव का भी यही विचार है-- 

पोथी पट्ि-पट्ि जग मुआ, पण्डित भया न कोय। 
ठाई आखर प्रेम का, पढ़ सो पण्डित होय।। 

इसी वेदना को पूज्य परमहस जी महाराज प्राय व्यक्त करते थे-- हो। का कही, कैसे कटी, 
दू दू पैसे में वेदान्त विकत है! सार पढतौ जात है, लिखतौ जात है, लेकिन साधन एक एेसी वस्तु 
हि जो कभी लिखने मेँ नहीं आती। 

उस विद्या को सभी पठ भी तो नहीं सकते। कठोपनिषद्‌ मेँ प्रसग आता है कि महर्षि 
उद्दालक की आज्ञा भिरोधार्य कर उनका पुत्र नचिकेता यमराज के समक्ष उपस्थित हुआ । यमराज 


शिक्षा ओर विद्या २२३ 


ने नचिकेता से वर मोगने को कहा । नचिकेता ने उनसे ब्रह्मविद्या का रहस्य जानना चाहा तो 
यमरान ने उत पृथ्वी के दुप्प्राप्य भोगो तथा स्वर्ग के दिव्य भोगो का प्रलोभन दिया किन्तु नचिकेता 
उन सवको लुकराता गया । यमराज उसके वैराग्य की प्रशसा करते हुए उसे विद्या का अधिकारी 
पोषित करते है-- 
दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनंनचिकेतसं मन्ये न त्वां कामा बहवोऽलोलुपन्त ।। 
(दवितीय वल्ली, १४) 
विद्या ओर अविद्या ये दोनो परस्पर अत्यन्त विपरीत ओर भिनन फल देनेवाली है । नचिकेता। 
हे भ विद्या का ही अभिलाषी मानता हूं क्योकि तुमको बहुत से भोग भी लुभा न सके। सिद्ध 
हैकिविद्या का अधिकारी वही जिज्ञासु बन सकता है जिसने पुत्र-पौत्र, सम्पत्ति-परतिष्टा एव 
स्वरगिक सुखालरयों के चिरभोग सुख तक को भी तिलाजलि दे दी हो। अनाधिकारी को विद्या देने 
पर गुरु ओर शिष्य दोनो को ही पश्चाताप करना होता है। "मानस" मे कागभुशुण्डि जी की 
अनुभूति है-- 
अधम जाति मेँ विद्या पाये! भयऊ यथा अहि दूध पियाये ।। 
दूध पीकर पुष्ट हुआ सर्पं सबसे पहले दूध पिलानेवाले को ही काटता हे । कागभुशुष्डि जी 
पूर्य जीवन मे इसकी परिणति गुरु अवमानना के खूप मेँ हुई धी। 
उपनिषदो मे विद्या का, फल परमात्मा बताया गया है । ईशावास्योपनिषद का मन्त्र है 
विद्ययाऽमृतम्‌' विद्या से अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का प्रमाण मिलता है। गीता के नवम 
भध्याय मे योगेश्वर श्रीकृष्ण भी कहते है-- 
इद तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 
ज्ञान विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ । ६१ 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ।।६।२ 
अर्जुन। अव भैं तेरे प्रति उस ज्ञान को विज्ञान सहित कर्हूगा जिसको जानकर तू इस 
पसार-वन्धन से भली भोति मक्त हो जायगा । यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, राजविद्या ह। 
सट ह फि विद्या कोई एेसी वस्तु हे निसे जानकर व्यक्ति दु खरूषी ससार से मुक्त हो जाता हे । 
यहं विदा अव्यक्त है, सलेट पर्‌ लिखी जानेवाली नीं हे । वल्कि अव्यक्त से प्रवाहित एक धारा विभेष 
£ जो परम कल्याण करनेवाली ह! 
परममति प्रदायिनी विद्या को सोलह साल नी पटना पडता- 
गुरु गृह गये पदन रघुराई । अलप काल विद्या सव आई ।। (१।२०२।४) 
ध अल्पकाल मे विद्या सव आई" सम्पूर्ण विद्या आ जाती है। गुरुओं के घर की वा व्टूत 
' समव मे आनेवाली हे। यह नहीं कि जन्मभर वेद-शा रटना पडे । यह विया इष्ट ट 
भुभवगम्य है जो अनुभवी महापुरुषों के सान्निध्य से ही हव्य मेँ लागृत होती हं । ॥ 


मानं 1: 


मानस" मे प्रसग आता हे कि दस हजार जन्म भोगकर कागभुभुण्डि मानवं तनं मे आ 
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इसके पूर्वं भी वे साधु ही थे, लेकिन दम्भी ये । मूर्ख नही थे, उग्र वृद्धि थी- उग्र बुद्धि उर दम्भ 
विशाला।)' गुरु हितकर उपदेश देते थे, विद्या ही देते थे किन्तु थोडे समयमे उतेर्टतेनेके 
वाद उनके अन्दर यह भाव उटा किं अव गुरु महाराज मे क्या रखा है? जो था वह सव ह्मे आ 
गया। शुरु नित मोहिं प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम“ गुरुदेव नित्य ही वास्तविक प्रवोध 
करते ये! मेरे आचरणो को देखकर दुखी होते थे (यर्हो भी गुरुओ के घर की शिक्षा ओर 
आजकल की शिक्षा मे अन्तर है। आजकल के शिक्षक कक्षाओं मे सामूहिक व्याख्यान देते है, छत्र 
के पल्ले जितना पडता हे ग्रहण करते है ओर इसके पश्चात्‌ शिक्षक छर्वो को प्रारव्य पर्‌ छोड 
देते है जबकि सद्गुरु अपने शिष्य को तव तक समञ्चाते रहते ह जव तक शिष्य हृदयगम न कर्‌ 
ले। वे शिष्य को उसके भाग्य पर नीं छोडते, वे जव वनाते हैँ तो गुरु ही वना देते ह, शिष्य 
को भी उसी गुरुत्व मेँ स्थिति दिला देते हँ, चाहे इसके लिए शिष्य को हजार जन्म लेना पडे किन्तु 
गुरुदेव की विद्या उसे सदैव रहती है, आज की शिक्षा की तरह "आन पटे, कल साफ' नही 
होती-- (कवनेहुं जनम मिरिहि नहि ज्ञाना।} अस्तु, गुरुदेव मुके समञ्चाते रहते थे, मेरे आचरण 
को देखकर्‌ दु खी थे, किन्तु "मोहि उपजडई्‌ अति क्रोध, दम्भिहि नीति कि भावई" मुद्रे अत्यन्त क्रोध 
होता था, भला करटी दम्भी को नीति अच्छी लगती है। 
एकं बार यै मन्दिर में वैटकर्‌ शिव-नाम जप रहा था। उसी समय महाराज पहुचे तो 
अभिमानवश उठकर प्रणाम नहीं किया । गुरुदेव तो परम दयालु थे, उन्होने कुछ नहीं कहा; लेकिन 
अति अघ गुरु अपमानता सहि नहि सके महेशः गुरुदेव का अपमान वहत बडा अपराय था जिते 
भगवान शकर ही सहन नीं कर सके । जिन शंकर जी का मैं भक्तथावेइष्टदी शत्रु हये गये। 
तुरन्त शाप दिया कि रे अधम। अजगर की तरह वैठा ही रह गया? जा! आन से अनगर हो जा 
ओर एक हजार जनम इसी तरह भोग! लेकिन सदगुरु कभी नाराज भी होते है, वे तो शिष्य के 
कल्याण के लिए होते है, न कि उसके पतन के लिए । कुम्हार घडे को इसीलिए पीटता है कि वह 
अपना सही आकार-प्रकार पा जाय, न कि फोड देने के लिए} ठीक रेते ही गुस्देव का नियम हे 
किवे ताडना भी देते है तो शिष्य के कल्याण के लिए। गुरु महाराज ने हाहाकार किया । भगवान 
शकर ने कहा कि एक हजार जन्म तो यह अवश्य भोगेगा, उसके बाद मानव-तन प्रयेगा लेकिन 
आपके द्वारा दिया गया उपदेश इसे कभी भूलेगा नर्ही-- 
कवनेउ जनम मिरटिषि नहं न्नाना। सुनि शूद्र मम बचन प्रमाना ।। (७।१०८।६) 
जव मानव-तन प्राप्त हो गया, हजार जन्म पूर्व गुरु ने निस विद्या का उपदेश किया था 
उसका स्फुरण हो आया, उस पर “सुरतः टिक गई ओर भगवान के चरणों मेँ मन लगने लगा। 
अस्तु विद्या एक वार जागृत हये गई तो फिर वह कभी नष्ट नीं होती। 
प्रोढ भये मोहि पिता पडावा! समञ्ऊ सुनडें गुनद नहिं भावा !। (७।१०६।५) 
"प्रोढ हो जाने पर पिता नै शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था कर दी। मेँ मूर्ख नीं था, समङ्ञता था, 
सुनता था, चिन्तन करता था, लेकिन नहि भावा- रुचिकर नीं लगता था। अन्त मे-- 
हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई !। (७।१०६।८) 
अन्तत पिता पटा-पढाकर हताश हयो गये लेकिन मैने नही पढा। तव गरुड का सन्दे 
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स्वाभाविक था कि अरे। ज्ञान से बटकर्‌ तो कुष्ठ नर्ही है । आपके लिए श्क्षा की व्यवस्था भी थी। 
भप सी क्यो नही? महर्षि काग उत्तर देते है-- 
कहु खगेस असर कवन अभागी। खरी सेव सुरधेनुषहि त्यागी । ] (७।१०६ ७) 
गृरुड जी। जव मनचाहा दूध देने के लिए कामधेनु उपलब्ध है तो एसा कौन अभागा है जी 
एतेक भर्‌ दुध देनेवाली गदही की सेवा करता फिरे? इसीलिए गरुड जी। हम नही पठे । सिदध टै 
कि वह शिक्षा विद्या नर्ही धी, विद्या कुछ ओर ही हे | यद्यपि कागभुशुण्डि निरकषर थे फिरभीवे 
एस युग के सर्वोपरि विद्धान थे। यहा तक कि उनके यहो पठनेवाले हसो का अर्थात्‌ अनुरागियो 
का जमघट लगा रहत्ता था-- 
“वट तर कह हरि कथा प्रसंगा। आवहि सुनहि अनेक विहंगा | }” 
“सुनहि सकल मति चिमल मराला । बसहिं भिरन्तर जे जेहि ताला! !” (७।९६।६) 
त्याग के तालाव में जो तैरते थे, वही वहं निरन्तर कथा सुनते थे। यँ तक कि शंकर, 
मिनके इम से विचय नि सृत है, वे भी वों सत्सग सुनने जाया करते थे। सिद्ध है कि भगवत्यथ 
म भतिक शिक्षा का कोई उपयोग नहीं है ओर न यह शिक्षा विद्या ही है। 
ते फ़िर विद्या है क्या? एक बार लक्ष्मण ने पचवटी मे प्रश्न किया कि भगवन्‌) ईश्वरं क्या 
हः जीव क्या है? माया क्या है? इस प्रकार पोच-सात प्रश्न लघ्मण ने किया तो भगवान राम 
धोरेहि महे सब कह वुञञाई। सुनहु तात मति मन चित लाई।। (२।१४।१) 
तात। मै थोडे मे ही समञ्ञाकर कह देता हूं तुम वुद्धि, चित्त ओर मन लगाकर सुनो-- 
भ अरु मोर तोर तँ माया जेहि बस कीन्हे जीव निकाया 11 (३।१४।२) 
यहे हू, मेरा, तूं ह, तेरा है- बस यही माया हे । इसी ने चराचर जीवो को अपने वश 
कए एखा हे। उन्हे अपने लक्ष्य से च्युत कर रखा है। 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ ।। 
इम मायाके दो भेद है, एक विद्या ओर दूसरी अविद्या । 
एकं दुष्ट अतिशय दुःख रूपा! जा वस जीव परा भवकूपा 11 (३।१४।५) 
म इने से अविद्या अत्यन्त दुष्ट हे, उसके अधीन लेकर यह जीवात्मा भवकूप में पडता है 
भार पूरौ शाखा विद्या के लिये कहते है-- 
एक रव जग गुन वस जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज वल ताके ।। (२।५४।६। 
षिवा वह है निके वश मेँ गुण हे । गुण माया मे की हं ही नी । जो नश्वर ह "अशाश्वत 
र -जो दुख काआगार ओर नश्वर हे उस गुण एवं सुख करो? कल्याणकारी गुण-धम 
९ एकमात्र ईश्वर ये हे। तो माया का दुसरा भेद विद्या, निसके अश्रित गुण ह, स्कूलो म टन 
„ २ नही आती । शभु प्रेरित नहि निन वल ताके / वह विदय परभु-परेरित हे। जव प्रक के ल्प 


[4 
उना 


मे ८ 
क उतर आत्ते है, आत्मा मेँ जागृत लेकर पथ-ग्वर्शक के रूप मे खड़े हो जाते ह, उनन 
1 प स वह विद्या हमारे अन्दर उतरती है ओर कार्य करने लगती ह। पि 
नत पदि हमे विद्या (जो भवसागर से पार करनेवाली हे, परम कल्याणकारी टे) उस 
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आवश्यकता है तो उर-परेरक की प्राप्ति नितान्त आवश्यक हे! किसी अनुभवी महापुरुष का 
सानििध्य प्राप्त करने, उनके सरक्षण मँ रहकर टूटी-फूटी सेवा करने ओर उनके दारा निर्दिष्ट 
साधन-पथ पर साल-छ महीने अभ्यास करने से आत्मा जागृत हो जाती है ओर उस ईश्वरीय 
प्रेरणा का सोत उपलब्ध हो जाता है, जिसके दवारा मिलनेवाला उपदेश अथवा अदेश ही विद्या है। 
ज्यो -ज्यो साधक ऊपर उटता जायगा, त्यो -त्यो यह अदेश, ईश्वरीय स्रोत, ईश्वरीय गुण-धर्मो का 
प्रसार घना होता जायगा। मायिक दन्द क्षीण होता जायगा । सर्वथा ईश्वर के निकट की अवस्था 
आ जायगी तो हृदय ईश्वरीय गुण-धर्मो का ही कदर वन जायगा किन्तु यह सव उन्हीं की प्रेरणा 
से ही सम्भव होगा, अन्य कोई रास्ता नहीं हे । इसलिए जो आत्मा को पकड चुके है, उनके स्वप 
को पकडकर आत्मा की आवाज पकडने का उपाय करे । जव तक आत्मा की आवाज पकड मे 
नहीं आती तब तक वह विद्या विद्या" नहीं है । तव तक उसके लिए हम जो कुठ आहं भरते है, 
उस दिशा मे अग्रसर होते है, वह प्रयास मात्र है जो विफल कभी नहीं हयेगा। 
ग्रश्न- महाराजजी। विधा के पश्वा शरी क्या विवेक की आवश्यकता रह जाती हैः 
उत्तर- देखिए, विद्या जव हरि-प्ेरित है तो विवेक इतना ही रखना पडता टै कि हरि कहते 
क्या है? उसको पकडो ओर उसके अनुसार चलो। उस अदेश पर आरुढ रहने की क्षमता दी 
विवेक है । यदि उस पर आरूढ रहने की क्षमता नहीं है तो विदा कार्य नही करेगी, भगवान भी 
रुष्ट हो जायेगे- 
मोरेहु कहे न संसय जाहि । विधि विपरीत भलाई नाही ।। 
पूज्य परमहस जी महाराज ने इस विवेक को वडे सरल ठग से समन्नाया कि, ो। आङ्ना 
पालने भजन हे । तुम मत सोचो कि आज्ञा गलत है कि सही । लेकिन हमसे उन्न यह आट साल 
वाद कहा । प्रारम्भ मे नहीं बताया था। प्रारम्भ में साधक के पास आज्ञा पालन करने कौ क्षमता 
ओर आज्ञा ही को है? जव हदय मे ईश्वरीय आदेश का सूत्रपात्‌ हो गया, उसके वाद ही महारा 
जी ने कहा कि आनना पालन ही भजन है। उस आज्ञा में मिलनेवाली वस्तु ही विद्या है । विवेक का 
इतना ही स्थान हे कि उस आज्ञा पर दुढृता से चले। भगवान आदेश देते हैँ कि इस रास्ते से आगे 
ढो तो यह मत सोचो कि वहो पर सर्प है। सर्पहोगा भी तो हार बन जायेगा। मीरा के लिए 
हार वन गया था। विष होगा तो अमृत वन जायगा, मीरा के लिए अमृत बन गया था, क्योकि 
उरप्रेरक के सकेत पर ही उसने विषपान किया था- 
राणा जी! मँ तो गिरिधर रगवा राती। 
कोई के पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजै पाती। 
मेरे पिया मेरे हिय वसत है, ना कहं आती-जाती ।। 
मीरा के परम पिया परमात्मा उसके हदय मेँ जागृत ये, प्रत्यक्ष खूप मेँ वैठे थे, इसलिए वह 
निर्भय धथी। 
प्रश्न मह्यराज जी/ तव तो जो सकत हदय के भीतर से मिलता दै, क्या वटी विवा 8 
उत्तर- हां, वही विद्या हे। "हरि प्रेरित नही निज वल ताके वह विद्या प्रभ प्रेरित ही होती 
हे। यही कारण हे कि विश्व के अनेक तत्त्वज्ञ महापुरुष पार्थिव शिक्षा मेँ निरक्षर थे। सनक, 
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सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार पोच वर्षं के वच्चे ही तो थे, को पठे? शुकदेव वचपन से ही भाग 
षडे हुए, किन्तु वे अनेक जन्मों से चलनेवाले योगी थे । विद्या स्वाभाविक ख्प सै जन्म के साथ 
ह उनके हृदय मे प्रवाहित धी । उनके पिता व्यास अपने समय के बहुत बडे विदान थे । चार वेद्‌, 
४" शास्र, अटारो पुराण, महाभारत ओर भागवत्‌ इत्यादि के रचयिता थे, सकलनकर्ता थे किन्तु 
वस्तविक जानकारी मे शुकदेव उनसे कीं अगे थे। यदि लिखने-पठने का नाम ही विद्या होता 
तो वयात बहुत पठे धे । निरक्षर ये कागभुशुण्डि-- हारेउ पिता पढ़ाई पढाई । जड भरत पटे-लिखे 
न्दी थे। वचपन से ही उनकी दृष्टि इष्ट पर थी, लोगो ने समञ्ा पागल है। 


ठीक इसी प्रकार 'महामानव बुद्ध भी सासारिक शिक्षा के प्रति उदासीन रहे। वे राजयुत्र े। 
उनके शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था थी, किन्तु उनका मन पढाई मे न लगा। यद्यपि वौद्धग्रनथ, 
(तित विस्तर" के अनुसार सिद्धार्थं को बचपन मे तत्कालीन कला-कौशल की शिक्षा कपिलवस्तु 
मे मिती धी तथा दूसरे ग्रथ 'महावस्तु" के अनुसार यशोधरा के स्वयवर मे पोच सौ शाक्य कुमारो 
ॐ वीच भायुध-कौशलप्रदर्शन मेँ उन्हे अपनी शरष्टता प्रमाणित कटनी पडी किन्तु जिस विद्या के 
सरथ से सिदार्थ बुद्ध बने, उनके लिए उस शिक्षा का कोई उपयोगी ज्ञान नीं था। चिन्तनशील 
तेने के कारण वालक सिद्धार्थं का मन इन सासारिक विषयो मे अनुरक्त नहीं होता था। वहुधा 
गे ने उन्हे महल से दूर एक जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ देखा था। साधनावस्था मेँ सिद्धार्थं की 
परतवारी, तीरदाजी, मल्ल-कला ओर धनुर्वेद की सिद्धहस्तता काम न आयी । इन पर सिद्धार्थ हते 
भोर इं छोडकर वास्तविक विद्या सीखने योग्य गुरु की खोन में राजगृहे आये, नले आलार एव 
पपरक नामक ऋषियों से उन्होने आर्य साधना-पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया । ध्यान की क्रमिक 
मकं के उपरन्त गया मँ वट वृक्ष के तले उने विदा की अनुभूति हुई ईश्वर की प्रेरणा से 
विदान्‌ वन गे । उन वुध' की पदवी मिली । तथ्य से अवगत होने के कारण उन्हँ "तथागतः" 
क्य गया। 
भाज से ठाई हनार वर्ष पूर्व यातायात की कटिनाईयो को शलते हुए, महासागर की उत्ताल 
तो को अपनी षछोदी-छोटी नौकाओं से चीरते हूए भारतीयो ने चीन, जापान, मिख ओर यूनान 
7 वदध कौ उसी विद्या का सन्देश सुनाया, जिसे वरहो की जनता ने न केवल आदर्‌ के साथ सुना 
६ हाथो-हाय उठा लिया, जो आज भी विश्व की अधिकाश जनता का कल्याण-स्रोत वना 
इ ह। किग को ध्वस्त करते समय रणोनमत्त अशोक के कर्ण-कुहरों मे वद्ध की इसी विद्या का 
१ पडते ही ततवार उसके हाय से सदा-सदा के लिए गिर गयी । न -नलें भी यह विवा पर्टूषी, 
भर श घोष कन्द होता गया । चतुरदिक धर्म -घोष ही सुनाई पडने लगा। इसी विद्या का प्रचार करने 
% िए अशोक ने अपने पत्र एव पुत्री को लका भेजा ओर अपना सारा जीवन इसी विद्या पर 
गवर कर दिया। भारत पर्‌ आग्रमण करनेवाले यूनानियों, शको, पदटूलवो, कुषाणों ॐर्‌ टू 
„* इत विधा ने न केवल आकर्षित किया वल्कि उन्े आत्मसात्‌ कर लिया, भारतीयता > रग 
(९ दिया। ईश्वर-पररित विद्या से महिमान्वित इस मनीषी ने जो ट्टरी-पेशाव भी कर्‌ दिग, 
न गवा। संसार के कोने-फोने से प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयत्रीलुभ्वनी, कपिनवतु. 1 
त मा ओर कुशीनगर का दर्शन करके असीम शान्ति का अनुभव करते हे, कत्ते हेग । 
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अरब के हजरत मुहम्मद क पटे थे? महात्मा कवीर ने तो “मसि कागज ययो नी, कलम 
गहि नहीं हाथ" लेखनी का स्पर्शं भी नटीं किया था। गुरु नानक को हिन्दू या मुसलमान कोई भ 
शिक्षक नहीं पढा सका। पिता ने उन्हँं खेती की देखभाल मेँ नियुक्त किया। वर्टो भी वे असफल 
रहे । व्यापार से धन बढाने की अपेक्षा "सतर नाम" का अर्जन करना ही उन्न श्रेयस्कर माना। 
लोकनायक तुलसी ने भी यद्यपि काशी मँ शेष सनातन के पास रहकर वेट-वेदाग का पनरह वर्षो 
तक अध्ययन किया किन्तु मानस की कथावस्तु का आधार उन्होने उस विद्या को ही वनाया निघ 
उन्होने अपने गुरु नरहर्यानन्द जी से सुना था- 
“पुनि मेँ निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत ।” 
““भाषावद्ध करब गँ सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई । /" 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी हरि-परेरित विद्या कां निरूपण भानस" मँ किया जिसका 
्रस्फुटन हदय-देश मेँ होता है- तस किये हिय हरि के प्रेर। 
स्थान-स्थान पर गोस्वामी जी ने इसी स्रोत की ओर इगित किया है- 
जेहि पर कृपा करहि जन जानी । कवि उर अजिर नचावहिं बानी ।। 
प्रनवठं सोहईं॑कृपालु रघुनाथा। बरन विशद तासु गुन गाथा ।। 
यदि लौकिक शिक्षा-दीक्षा का महत्व विद्या जैसा ही होता तव तो तुलसी से भी अधिक 
पढे-लिखे व्याकरणाचार्य कश्ची मे थे किन्तु आन उनका कोई नाम तक नी जानता । क्या उने 
से एक भी तुलसी के समकक्ष वन सका? ब्रहम-विद्या होने के कारण ही तुलसी-साहित्य नित नूतनं 
कलेवर धारण करता जा रहा है। इसी विद्या की शोध में देश-विदेश के लाखों जिज्ञासु 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चित्रकूट के रामायण मेले मे आते है ओर देखते-देखते संसार भर मे इसी 
वा डूमय का प्रचार-प्रसार अबाध गति से होता जा रहा है। 
मीरा पठी-लिखी नही थीं किन्तु उस प्रेम-योगिनी के भाव प्रकाशन मेँ भाषा बाधक नरह 
बनी । उसके आत्म निवेदन मेँ ललित पदावलियों की एेसी स्रोतस्विनी प्रवाहित हुई कि राजस्थान 
की मरुभूमि एवं साहित्य महारथी दोनों ही एक समान उससे आप्लावित हो उटे। ^रामकृष्ण 
परमहस" के समक्ष पढारई-लिखाई का प्रश्न ही नही था। सोलह वर्ष की आबु मेँ पागुर्लो की तरह 
थे तो भला शिक्षा कव हर्द? इसी क्रम मेँ काशी के हरिहर वावा भी हुए । पार्थिव शिक्षा मे निष्णात 
नोने पर भी ये सभी अपने युग के सर्वोपरि विदान्‌ माने गये। 
गोरखपुर के 'सत्सगी महाराज को, जिन्न एक सौ पचीस वर्षं की आयु मँ महाप्राण 
किया, आजीवन लोग पागल समञ्नते रहे लेकिन पुण्यात्माओ को आकाशवाणी हुई कि ये महापु 
है, मेरे स्वप की स्थिति वाले है। उनकी शरण मे जा, उनसे शिक्षा लो। पूज्य परमहस जी 
को भी आकाशवाणी हई । मदिर मे जाकर देखा तो वही पागल बावा दिखाई पडे जो रोन 
` इधर-उधर धूमते थे। चरणों पर गिरे, अल्प अवधि मेँ उस साधन को पकडा ओर ठीक चार्‌ महीने 
मे हरि-पररित विद्या का सोत हदय मे प्रवाहित हो गया । पूज्य परमहस जी महाराज भी पठे-लिखे 
नहीं थे, केवल तीन दिन पाटशाला गये थे। तीसरे दिन पंडित जी ने एक डंडा मार ही तो दिया। 
वे रोते-रोते घर आ गये। फिर तो मँ ने कहा-- भाड मेँ गयी एेसी शिक्षा ओर पार्थिव शिक्षा 
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का पठ उसी दिन से बन्द चच मया। एक समय अनुसर आश्रम म उनके हस्ताक्षर की 
अक्छयकता पडी तो एक सज्जन ने महाराज जी से तीन दिन तक हस्ताः करने का अभ्यस्‌ 
कय।प र मा. न न. के प्रत्येक अक्षर को महान्‌ जीने बडे मनोयोग से सीखा । 
द के नीचे महाराज जी ने लकीर एक ईन्य खीच दी धी । संकोच जर भयवश उस सज्जन ने 
कृ नरी कहा। हमने देखा तो कहा- महाराजजी, यह लम्बाई कुछ कम कर्‌ दी जाय तो वे मूष 
ए तवदेके वेके तू कजानि, मै ज पठे हू" वे जानते ये कि यह ठीक कट सड ह 
तेकिन न्ह माने । 
आश्रम मे विश्वविद्यालये के प्रोफेसर, विद्वान्‌ परहुचते टी रहते ये। साथ अनिवले 

ठनका परिचय देते कि महाराज ये डक्ट साहब हे । इन्होने "फिलासफी' या करद विषयो से रिसर्च 
किया है! तर पहले कू देर तक तो वे प्रोफेसर साहब ही अपनी कटे, तत्पश्चात्‌ चे महाराज जी 
पे कू सुनाने का ग्र करते थे! जब महाराज जी का उपदेश आरम्भ छे तो वे सभी विस्मय 
मे कहा करते थे कि भगवन्‌) साधना कृ ओर ही हे! पढना कुछ ओर हे, करना कुष ओर दै। 
द॒ प्रकार निवेदन कर आशीर्वाद लेकर चले जति ये। विद्वान की शिक्षा का उपयोग पन्य 
महराज जी की प्रत्यषदर्शिनी वाणी के समक्ष नहीं रह जाता धा 

अत इस भगवतुपथ पर यदि आप पढे-लिखे है तो ठीक हे ओर नही पठे-लिखे है तव भी 
आपके लिए कोई हानि नहीं टै, क्योकि य्ह विद्या केवल हरि-प्ररित जीर सद्गुरुं के घर की 
व है, उसकी पटशाला ही दूसरी हे । परमहस जी कहा करते ये--"हे। मोके भगवान पठावत 
ह। ससार कौ चहे जोन भाषा बोलो, भगवान मोके सव समञ्जावत [46 


1} ॐ |) 


साइंस का भाषानुवाद विज्ञान" 


न~ महा जी/ आकीनकराल की जेना भाजकल विजान अधिक प्रगति पर । इत 
सम्बन्ध मे भाएके क्या विकार £ 

उत्तर- विदार्थियो! आप लोगों ने एम.एस-सी , उवल एम.ए सव कुठ किया। वता सकते 
हो कि साईस का नाम विज्ञान वयो पडा? कव पड़ा? हिन्दी मेँ सांस को विन्नान कहते है! क्या 
उधित ठै? आप कहते है कि आजकल साइस बडी प्रगति पर हे। आज से दो-ढाई सौ वर्ष पूर्व 
हवाई नहान की इस रूप मे कदाचित कल्पना भी नहीं थी। लेकिन आन वह सर्वसुलभ होता जा 
रहा है। राकेट, बम्ब, परमाणु, हाइद्रोजन, मिसाइल ओर न जाने क्या-क्या आविष्कार होते जा एह 
है । यों तक कि धर वैठे-वैठे हजारों मील की दूरी तक विष्वस करना सम्भव हो गया है । रोशनी, 
बिजली आप देख ही रहे है । चकाचौंध कर देनेवाले टेलीविजन भी आप देखते ही है, जिसपर 
हेनारो मील दूर के दृश्य उभरते है। चुद्रमा तक कँ रश्यो को संसार ने देखा । मोटर, टेन इत्यादि 
आविष्कार भप देख रहे है, निसरमँ आये दिन परिवर्तन हेते ही रहते हैं । अंग्रेजी माध्यम से इन 
सबका नाम साइस ही है। 


यह साइस भज ही प्रगति पर है, ठेसी कोई वात नहीं है। आज से हना लाखों वर्ष पूरव 
ईस पृथ्वी पर सैकड़ों बार आविष्कार हए ओर आविष्कार जव पराकाष्ठा को पूवा तो इसका 
परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। सैकडो वार यह साइस प्रगति पर आई, भौतिक आविष्कार हूए 
शक्तियो परस्पर टकराई ओर उसका परिणाम भयकर्‌ संघर्ष निकला) देवासुर-सग्राम से शास्र भरे 
पडे है । आन से लाखों वर्ष पूर्व की रेतिहासिकं घटना हे इतिहास तो आप जानते ही गिः? 
पाश्चात्य विदान्‌ कहते हैँ कि भारतवासी इतिहास लिखना नहीं जानते थे, यह गलत हे । प्राचीन 
इतिहास पुराणो मेँ अश्ुण्ण है । उनम पुरानी घटनां अकित्त है । इसलिए उन्हे पुराण कहा जाता 
हे। कालान्तर मेँ उसी का नाम इतिहास पडा, जिससे इति का आभास मिलता है! 

लाखो वर्ष पूर्वं सत्ययुग मे हिरण्यकशिपु नामक एक कषत्रिय मरेश हए । उन्न अपनी 
वेधशाला मे यँ तक आविष्कार कर लिया कि न दिन मे मरने रातमें मरै न जस्रतेमरन 
शस्त्र से, न पशु-पकषी से मर, न मानव से। जव उन्होने सोच लिया कि अब ह्मे मरना ही नही 
हे तो भगवान क्या होगा? तुरन्त उन्होने भगवान कौ तिलांजलि दे दी ओर घोषणा करा दी कि 
हमारे राज्य मे जो भगवान का नाम लेगा उसे मृत्युदेण्ड मिलेगा । वह इतना कटर था कि अपने 
इकलौते बेटे प्रल्लाद को भी क्षमा नहीं कर सका। फोसी पर चदा दिया। हों, यह बात अलग है 
कि भगवान एक एसी सूक्ष्म सत्ता हे कि मासूम वच्चे का स्पशं कर ले, उस पर वरदहस्त रख दे 
तो विश्व मे ेसी कोई शक्ति नही जो उसे नष्ट कर्‌ सके । उसको समुद्र में फक दिया गया, आग 
मे ज्ञो दिया गया, हायियों से कुचलवाया गया, लेकिन प्रद्लाद बच गया ओर एक समय आया 
कि हिरण्यकशिपु मारा गया। उसकी मत्युं के लिए भी रास्ता निकल आया। उस्र समय की साइसं 
मेँ अन्तर इतना ही है कि उस समय के मनुष्य शरीर प्रधान धे। कोई आविष्कार करते थे तो अपने 
शरीर पर ही उसे मठने का प्रयास था। आज की साईइस यन्त्र प्रधान है, यद्यपि यन्न तव भी थे] 
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परलाद के माध्यम से भगवत्‌ भक्ति की एक लहर दौड गयी ओर हिरण्यकशिपुं का अन्त हुजा। 
सके पश्चात्‌ तरेता युग मेँ रावण नामक एक नरेश हुआ । पहले वह नास्तिक नहीं था, भक्त 
ध! जैसा कि अभी आपने देखा, साइस जब प्रगति पर आती है, उसका परिणाम सर्वनाश 
निकतता है। किन्तु इसके पूर्व ही एक अन्य परिणाम होता है- नास्तिकता की अभिवृद्धि । रावण 
भ पहले भक्त था। क्रमशः उसने यहां तक आविष्कार किया कि सर कटने पर भी वह न मरे। 
एे-रसे यन््र बनाये कि उसे कोई न देखे किन्तु वह सबको देखे । उसका लडका मेघनाद युद्ध मेँ 
रुद्ध होकर जव आगे बढा तो अदृश्य होकर लडने लगा । वह रथ पर आख्ढ था किन्तु अदुश्य 
धा। वह प्रवको देख रहा था, निशाने साध रहा था लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा था । क्या 
अन भी हे कोई आविष्कार जो उससे अगे हो? सिद्ध है कि उस समय का साइस भन की 
अपा अधिक प्रगति पर था। हनुमान जी ने लका मे आग लगा दी तो रावण के सकेत पर 
मूषलाधार वर्षा होने लगी । वृष्टि पर रावण का अधिकार था। आजकल भी लोग पानी बरसाने 
म कृत्रिम उपाय सोच रहे है। परन्तु अभी सफल नहीं हो सके। 
एकं समय रावण अमरकटक मेँ शिव की पूना कर रहा था। उसी समय एक शक्तिशाली 
गो सहसा्ुन ने नर्वदा नदी का प्रवाह रोक दिया । रावण ज पूना कर रहा था, नल का स्तर 
वट गया, एूल वह चले। पता चलने पर रावण के सेनापति प्रहस्त ने आक्रमण कर दिया। शतु 
पवत धा भत प्रहस्त ने सबल यन्त्र मूसल उटाया । मूल जव चलने को हुआ तो उसके अग्र 
भाग से परतयकालीन लपटे निकलने लगीं । वया वह धान कूटनेवाला साधारण मूसल धा? सिद्ध है 
महयन था हो, उस समय की भाषा के अनुसार उसका नाम मूसल अवश्य था। धान 
मूसत से क्या प्रलयकालीन लपे निकलती ह । उस समय भी आविष्कार कितना 
था। 
इते प्र भी आविष्कार शान्त नहीं था। शोध जारी था रावण ने निर्णय किया कि भँ स्वर्ग 
पौषो लगवा दुगा, काल का भय संसार से समाप्त कर दगा, अग्नि ते धुं मिदा द्रुगा- 
सपदि आविष्कार पराकाष्ठा पर पहुंचा, तों वह मदान्ध हो गया । पहले तो उसने भगवान को 
तानति व, गतियो दी, कहने लगा- मै ही ईश्वर हू। फिर उसने सर्वत्र आक्रमण करना, विध्वस 
फले प्ारम्म किया। 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्मं सुनिय नहि काना। 
तेहि बहु विधि त्रासइ्‌ देश निकास जो कह वेद पुराना ।। 
क त धर्म" कान से सुन भर जाता तो इतना वौखला उठता था कि स्वय उसे नष्ट करने 
धा, सेना भेज देता था। 
५ व लोग कहते हे कि भगवान कुष्ठ नहीं हे । पूना-पाट व्यर्थं है। वस्तुत ् 
श की सुख-सुविधा जव-जव मिली, मनुष्य ने भगवान को अनावश्यक ओर्‌ ् 
म र दवो । परन्तु भगवान ने मनुष्य का साय तव भी नही छोड़ा । भगवान तव भी नष्ट 
` "न वही तो एक देसी सत्ता है जो कभी नष्ट नीं होती । 
रमे भी से आविष्कार का बाहुल्य रहा । उग्रसेन को कोई पुत्र नही था। मन व्लान 
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के लिए उनकी पत्नी वन मेँ विचरण करने गयीं । उसी जगल मेँ एक असुर रहता था। उसने सुना 
कि महाराज उग्रसेन की पत्नी घूमने आयी ह जो अत्यन्त सुन्दरी भी टै, उसने जगल मेँ तूफान 
खडा कर दिया। पेड गिरने लगे, वड़े-वडे पत्थर लुढकने लगे, अव्यवस्था फैल गयी, घोडे 
तितर-बितर हौ गये । एेसी विपम परिस्थिति में वह अमुर परहुचा। उग्रसेन का ख्प वनाया ओर सखी, 
से सयोग किया । जाते समय असुर ने अपना ख्प दिखाया । उग्रसेन की पत्नी शाप देने को उत 
हई तो असुर ने कटा कि इस समागम से आपको अत्यन्त पराक्रमी पुत्र ह्येगा। निस लडका न हे, 
उसे लडके की लालच पर्याप्त होती है । वह वेचारी मन मारकर लीट आई । कस का जन्म हुभा। 
शस््रकार लिखते हँ कि उस अधम राक्षस ने आसुरी माया का प्रयोग किया । तूफान खड़ा क 
देना, आग्नेयास््ो का सचालन, वृष्टि करा लेना इत्यादि आसुरी माया की सज्ञा मेँ था। दापर मे 
ही एक अन्य असुर वाणासुर था। उसने भी अपनी वेधशाला मेँ आश्चर्यजनक आविष्कार किवे धे। 
वाणासुर की कन्या जव-विवाह-योग्य हू, तव वाणासुर ने उसे एक सुरक्षित महल मेँ रख दा। 
उसके चारो ओर तीन अक्षौहिणी सेना का पहरा विटा दिया, निससे कोई राजा-महाराजा उप 
अनिद्य सुन्दरी कन्या का अपहरण न कर सके । उस वालिका ने देखा कि मेरे विवाह के लिए ह 
इतनी सतर्कता वरती जा रही है अत उसे चिन्ता हुई । वार-वार चिन्तन करने पर स्वप्न मे उत 
पति का रूप दिखाई पडे । उसने अपनी सखी चित्रलेखा को बुलवाया, जो मेधावी साइटिस्ट थी। 
सपना सुनाकर चित्रलेखा से यह पता करने कौ कटय कि सपने मे उसे कौन मिला-था। चित्रलेखा 
अनेक महाराजाओ के चित्र दिखाती हूर अन्त मे जब कृष्ण का चित्र बनाने लगी तो वाणासुर की 
कन्या ऊषा ने बताया, यह तो नहीं ह किन्तु इनसे बहुत मिलते-युलते ह । जब अनिरुद्ध का चित्र 
आया तो ऊषा ने कहा, वस यही है । ओर जव यही हमारे भावी पतिदेव हैँ तो सकोच किसर बात 
का? क्यो न अभी इनं किसी युक्ति से लाया जाय । चित्रलेखा गयी ओर पलग समेत अनिरुद्ध 
को उठा लायी । लाखों का पहरा इधर लगा था ओर एेसा ही पहरा कृष्ण के यहो भी था। किन्तु 
न इट पता चला, न उन्हे भान हुआ। आप ही बता कि उस समय साइस कितना उन्नत थाः 
वनवास काल मे पाण्डव अपना समय विता रहे थे। उसी समय सिन्धुराज जयद्रथ स्त्ी-रल 
की तलाश में निकल पडा। उस समय बहूविवाह की प्रथा थी । जव वह घोर जगल से निकला तो 
एक कुटिया के सामने अतीव सुन्दरी दिखाई पडी । जयद्रथ ने कहा कि इतनी सुन्दर स्त्री तो हमने 
कभी देखा ही न्ह । मन्त्रियो से कला-“पता लगाओ यह कौन है? कोई मानवी हि या दैवी टै? 
मनुष्यो के उपभोग योग्य है भी अथवा नही? मन्ति ने पता लगाकर बताया कि यह तो पाण्डवो 
की पत्नी द्रोपदी है । जयद्रथ ने मन्तियो से उसे फुसलाया ओर स्वय भी गया । कहने लगा कि वेखी, 
तुम सुख भोग कटने योग्य हो । पाण्डव सुख-समृद्धि से हीन हो गये है । अत तुम हमारे सार्थ 
चलो। मँ सिन्धुराज जयद्रय हू । मेरे पास रत है, सेना हे, तुम हमारे ही योग्य हो । द्रोपदी ने उप 
वहुत फटकारा, किन्तु कामान्ध जयद्रथ उतते ले भागा। जब वह तीन-चार मील पहाड़ो की ओट 
मे परुच गया तव पाण्डवो को इसकी सूचना मिली। पाण्डव उस समय शिकार खेलने गये थ। 
अर्जुन ने वहीं से दिव्य अस्त्र का सधान किया । जयद्रथ के घोडे धराशायी ह्ये गये। रथ चरचर 
हो गया किन्तु जयद्रथ ओर द्रौपदी को खरेच तक नहीं आयी ओर भीम ने दौडकर उसे पकड 
लिया । क्या आज भी ठेसा कोई अस्र है जो पीस आदमिरयो मेँ से जिसको चाहे मार दे ओर 
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जिते चाहे कचा ले, जवकि शत्रु भी अदुश्य हे? अभी तो नहीं है । सिद्ध हे उस समय सास आज 
की अपेक्षा अधिक प्रगति पर था। 

महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन जव बहुत गिडगिडाया तो भीष्म ने कहा- चलो मे कल 
ही युद्ध का फैसला किये देता हूं। एक ही वाण मे सम्पूर्णं पाण्डव सेना को धराशायी कर दंगा] 
दूसरे दिन भीष्म ने नारायण अस्त्र का सधान किया वह भयकर्‌ अस्र जव चला तव कृष्ण ने 
कहा- “देखा । इस अस्र का एक ही निवारण है कि पीठ दिखा दो 1 यह शूरवीर को ही मारता 
है। जो इसे पीठ दिखाता है उसे यह क्षमा कर देता है ।' यह सुनते ही पाण्डव सेना ने पीट दिखा 
दिया लेकिन भीम ने पीठ नहीं दिखायी । वे तो ताल ठोककर खडे हो गये । कृष्ण ने उन्हे सावधान 
भी किया कि इस तरह तुम मारे जाओगे, पीठ दिखा दो । भीम ने कहा-अपना उपदेश उसी अजुन 
कोकरो। क्षत्रियं] मरना तो एक बार है ही। किन्तु मै पीठ नीं दिखा सकता । इधर वह 
भस्त्र सभी ओर से सिमटता हुआ समूचे वेग से भीम की ओर वठने लगा तो कृष्ण ने दौडकर्‌ 
भीम को छाती से लगा लिया। इधर कृष्ण ने अपनी पीट दिखायी, उधर भीम की पीट तो थी 
ह। इस तरह कृष्ण ने उस भक्त की रक्षा की । एेसे-एेसे अस्व-श्स्र थे जो हाय से टूटने पर 
१9 युद्धस्थल मेँ यदि कोई उनसे क्षमा मोग ले तो तत्काल उन्हे छोड देता था। एसे ही वाणो को 
भाज वम्ब कहते हे। अन्यथा क्या वे लोहे की साधारण कीले ्थी? क्या आज भी कुछ ठेते 
आविष्कार है? विश्व मे, विशेषत भारत मे यह साइस आज की अपेक्षा पचासो गुना 
वठा-चटा था। 

परन्तु जव-तक साइस पराकाष्ठा पर पर्हुचा, उसका परिणाम पहले तो नास्तिकता ओर 
तत्पश्चात्‌ सर्वनाश ही हुआ। राम-रावण युद्ध, महाभारत-युद्ध मँ असख्य जनता मारी गयी । 
शक्तियों जव अधिक वढ जाती है तो फटने लगती है । जैसे आजकल खत ओर अमेरिका एेठते 
रहते हे । एक न एक दिन उनमे टकराव हो जाता है, जिसका परिणाम सर्वनाश होता है । सर्वनाश 
फा तात्पर्य यह नहीं हे कि समूची सृष्टि टी समाप्त ठो जाती है, अपितु वहुसख्यक समाप्त हो जाते 
€ । अत्यल्प सख्या मे लोग वच रहते ह । जैसे एकाध परिवार इस जिला मेँ वचे तो दूसरा परिवार 
अगले भिले में । एक दीपक मिर्जापुर मे जल रहा है तो दूसरा काभी मे, तीसरा जौनपुर मे । इस 
प्रकार पचीस-पचीस, पचास-पचास मील पर मनुष्य रहने लगा। जनसख्या कम हो गवी। 
मनुप्य-मनुष्य को देखेने के लिए तरसने लगा । जां घनी आवादी ओर लहलहाते खेत धै, वे स्थान 
पोर जगल मे परिणत हो गये । आज आप यह वटे ह, यदि कोई पचास वर्ष तक यला न आवि 
ते यल के हरे-भरे खेतो मे घनघोर जगल पाया जायगा । वनस्यतिरयो उतनी शीघ्र पनपती ट कि 
पट स्यान जगली जीव-जन्तु का एक निवासन हेगा। आपके पडोस में या से दो मील पर्‌ 
 मदरएवा' देखते-देखते जगल वन गया जवकि वँ खेती होती धी । 

„ भवे मनुप्य उन आविष्कारों को घृणा की दृष्टि से देखने लगा । उसने विचार किवा कि यर 

आविष्कार कीहीतोदेन हि कि आज दमाय कोई नही वचा। केवल हम एक अभागे ये 
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वह अपनी सर्वोपरि उपलब्धि समद्मता धा। 


धीरे-धीरे वे आविष्कार लुप्त होते गये ओर लोग साधारण तरीके से रहने लगे । विनाश ओर 
विकास तो सृष्टि का नियम है । जिस क्षेत्र के लोग पहले विकसित हुए, वे सभ्य कहलाने लगे ओर 
जहो कुं देर से पनपे वे आदिवासी कहे जाने लगे । आदिवासी का तात्पर्य यह नही कि जव ब्रह्य 
ने सृष्टि रची या आदम पैदा हुमा तभी ते असभ्य वने हुए है । वस्तुत. वे करई वार सभ्य एह 
चुके है। 

इस प्रकार आविष्कार तो वहुत उच्चकोटि के हुए लेकिन उनके आविष्कर्ताओं को किमी ने 
वैज्ञानिक नहीं कहा । उन्हे असुर कहा जाता था। सुर देवता को कहते हे । परमदेव परमा पर 
विश्वास करनेवाले ओर उसकी ओर चलनेवाले सुर कहलाते है । उसे केवल माननेवाले मानव 
कहलाते थे- जो हदय मे आस्था को सेजोये हैँ किन्तु व्यस्तता के कारण ईश्वर-चिन्तन मँ समय 
नहीं दे पते। असुर उन्हे कहते थे जो देवत्व से विलग थे । देव'-भगवान अनावश्यक ह, रँ ही 
ईश्वर ह देश्वर्य का भोक्ता दू- इस विचारधारा के लोग असुर कहलाये। कम्युनिन्म भी तो यही 
कहता है । यही हिरण्यकशिपु ने किया, आविष्कार के नशे मेँ यही रावण ओर उसके परिवार ने 
किया। इसी मदान्धता मे महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमे लगभग आधे असुर थे। असुर का 
तात्पर्य एेसा नर्ही है कि दो सीग, वडी-वड़ी भख वाले या हाथ-हाथ भर के दतो वाले व्यविति 
रहे हो । कृष्ण की समी बुभ का लडका शिशुपाल असुर था। सगा मामा कंस राक्षस था। सगा 
समधी वाणासुर निशाचर था । कृष्ण स्वय देवता थे, वसुदेव देव श्रेणी मेँ गिने जाते े। इन्दीके 
सगे सम्बन्धी पाण्डव शुद्ध नर थे तो दुर्योधन इत्यादि मध्यम अवस्था वाले ये। उनके पक्षम 
अधिकाशत आसुरी प्रवृत्ति के लोग एकत्र थे । इस प्रकार एक सम्बन्धी मानव है तो दूसरा सम्वन्धी 
दानव है ओर उसी का सगा सम्बन्धी देवश्रेणी का भी पाया जाता है। 

रक्षसो का एक पर्याय निशाचर भी हे ।-वस्तुतः शा निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति सयमी" 
गीता के अनुसार जगत्‌ ही रात्रि है। ईस जगतुखपी रात्रि मँ विचरनेवाला ही निशाचर है। जगत्‌ 
को ही सत्य माननेवाले, जगत्‌ मेँ ही विश्वास रखनेवाले, 'खाओ पीओ मौज करो' मेँ ही आस्था 
रखनेवाले निशाचर कहलाए। एेसे प्राणी भोतिक आविष्कारो को ही अपना गौरव समन्ते ₹े। 
जिसमे देवत्व नही, बल्कि माया का बहाव है । इसीलिए उनके दारा जो आविष्कार होता रहा, उस 
आसुरी माया को आजकल साइस कटय जाता है । इनके आविष्कर्ताओं को पूर्वकाल मे असुर 
कहते थे। 

अग्रेन जव भारत आये, अग्रेजी भाषा के शब्दों का हिन्दी रूपान्तरण प्रारभ हुआ। उग्रेजी 
शब्द साईस के हिन्दी पर्याय का प्रशन खडा हुआ । साइकिल चली तो कटा गया कि यह साइस की 
देन है । इतने मेँ “पी करती कार आई। ल्ग को बडा आश्चर्य हुभा कि यह निर्जीव लोहा चल 
कैसे लेता है। देखते-देखते देन के लिए पटरी विछ गयी ओर भयकर आकृतिवाली रेल हजारो 
लोगों को ढोने लगी । घोडा जहो दस घटे मेँ जाता था, कार एक घण्टे मेँ जाने लगी। लोगो ने 
कटा कि यह साइस है। दूर-दूर के समाचार यन्नो से अनि लगे। तव भी लोगो ने साइंस क्रा गुण 
गाया । भोरती्यो ने देखा कि एसा विशेष चमत्कार तो योग-दर्शन मेँ पाया जाता है, जिसे हमारे 
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मनीपिर्यो ने विज्ञान की सन्ना दी थी। इसलिए वगाल के एकं भाषाविद्‌ ने सादुस का नाम ञ्जट से 
विन्नान रख दिया । वस्तुत यह विज्ञान नहीं हे । विज्ञान तो उसे कहते है कि- 


विज्ञान 


विनु विज्ञान कि समता आवड । कोड अवकाश कि नभ विनु पावइ्‌ ।। (मानस, ७८८६२) 
विना विज्ञान के समता नही आती । जर विज्ञान आ गया तहां विषमता सदा-सदा के लिए समाप्त 
हो जाती है । विश्व मेँ उसका कोई शत्रु नहीं रहता । उससे कोई देष करता ही नही है । सर्वत्र एक 
समता की लहर व्याप्त हो जाती है। आज का सवसे वडा वैज्ञानिक अमेरिका को का जाता है 
रूस को कहा जाता दै, किन्तु उन्हे नीद नहीं आती । विषमता इतनी वढ गयी कि भारत को कैसे 
खरीद? चीन को कैसे मिटा द? क्या विज्ञान का यही गुणधर्म है? साईस जिसे भ्रमवश विज्ञान नाम 
ठे दिया गया है, जहो-जलों वदी है, वो विषमता की वाढ आ गयी । राग, देप ओर शोषण चरम 
सीमा तक जा पहुंचा । यह विज्ञान नही हे । यह तो आसुरी माया का लक्षण हे किं सव मरे ओर 
केवल हम जीये । 

विज्नान तो कोई एेसी वस्तु है जिससे एकता आ जाती है, समत्व आ जाता है ओर जिनके 
पास आया उसका समर्थन महापुरुषं ने इन शब्दों मे किया- 

तुम्ह विज्ञान रूप नहिं मोहा । नाथ कीन्ह मोपर अति छोहा |! (मानस, ७।१२२।४। 

कागभुशुण्डि जी गरुड की पीट लोकते हुए कहते है कि तुम विज्ञान स्वरूप हो, मोह तो तुग्हं 
ते है नहीं सकता । विज्ञान कोई एेसी वस्तु हे जिसके आ जाने पर मोह नहीं रह जाता । योगेश्वर 
श्रीकृष्ण कहते है- 

ज्ञानविन्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्दरियः। 

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाचनः।। (गीता, ६।८) 

ज्ञान अर्थात्‌ साक्षात्कार । प्रत्यक्ष दर्शन का नाम ही ज्ञान हे। इसके पश्चात विज्ञान आता 

६। कृष्ण कहते हे कि अर्जुन। ज्ञान ओर ज्ञान के पश्चात्‌ कहीं विज्नान आ जाय तो यह आत्मा 
तृत ल जाती हे, आत्मा परिपूर्णं हो जाती हे । न तो आत्मा अन्य किसी सम्पत्ति से तृप्त होती 
८न दम भाषाओ के ज्ञान से तृप्त होती हे ओर न खान-पान, भोग-विलास से टी तुप हो सकती 
८} आत्मा तो अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा के दिग्दर्शन ओर उसमे प्रवेभ पाने पर्‌ ही तृप्त हेती 
८। उम द्रह्मपोयृप को प्रत्यक्ष पाकर ही आत्मा सन्तुष्ट हती हे । इससे पहले आत्मा को तृप्त कर्‌ 
नदान कोई सत्ता हे ही नदी । 


भत विजान कई एसी वस्तु हे जो इस आत्मा को वह्य-पीयृप से भेट कती टे ओर उने 





५ ठ प्रदान कर्‌ देती टे । एेसी आत्मा फिर कभी अतृण नही होनी ] विज्ञान उत्ते कूटस्थ 
ध र न्थिर र ठता ह । फिर वह अत्मा कभी चलावमान न्यं तत्त । चनाण्मान कर्‌ यनि 
^ > नधे लता, गाध्वत स्थिति पा जाती हे। 

रन प्रगार विततान 1 वा महत्व हे कि न्ना म र्ण दृत्तिप्रदान कन्नरे, अयं 
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है वरहो मोह नहीं रहता । किन्तु इस तथाकथित विज्ञान मेँ तो जिनके पास जितने अधिक आविष्कार 
है, वह उतना ही अधिक इतराता है । उतनी ही देप ओर जलन की भावना उसमे अधिक पायी 
जाती है। ससार कौ गुलाम वनाकर अकेले वही जीने की कामना करने लग जाता है । णिनके 
पास ओर अधिक आविष्कार है, वे कते हैँ कि भगवान कुष्ठ नहीं है, विपय ही सव कुछ है- 
““खाओ पीओ मौज करो" ही सर्वस्व हे । जव-जव आविष्कार वटे, हिरण्यकशिपु, रावण, क, 
दुर्योधन सभी ने एक स्वर से यही कहा। देवासुर सग्राम की गाधाओं से पुराणों के प्रन्ने भरे एड 
है, वे पुराण जिनमे हमारे पुरातन इतिहास का सकलन है । देवासुर सग्राम वार्‌-वार हभ किन्तु 
उल्लेखनीय हे कि दैवी सम्पत्तिवाले समूल नप्ट कभी नही हुए । क्योकि वे भगवान पर आधारित 
थे ओर भगवान ही एक एसी सत्ता है जिसे न शस्त्र से काटा जा सकता है न अग्नि जला सकती 
है, न वायु सुखा सकता है। भेटर' कषेत्र मँ पैदा होनेवाली कोई भी वस्तु उसका स्पर्शं तक नही 
कर सकती । वह सर्वत्र सचालित है, वही अपरिवर्तनशील है ओर वही एक एसी सत्ता है जो शाश्वत 
हे । इसीलिए देवी सम्पत्ति के अनुयायी सदैव थे, आज भी हँ ओर नास्तिकता चाहे जितनी वढ जाय 
आस्तिकता का सचार वना ही रहेगा। 

आन आप कहते है कि “विदेशो मे विज्ञान वहत प्रगति कर रहा है । इस पृध्वी ते वैनननिको 
ने वहुत कुछ पैदा कर लिया हे ।" परन्तु यथार्थ तो यह है कि इस पृथ्वी का वै एक कण भी उदा 
नहीं पाये हे। उनके सभी आविष्कार मायिक परिधि तक ही सीमित है ओर विदेश क्या? दुनिया 
ही एक देश है । हो, भारत से वाहर आविष्कारो के पीठे भाग-दौड़ अधिक दिखाई देती है। भात 
इस वार पठे दिखाई दे रहा है । लेकिन अतीत मेँ आविष्कार भारत मे ही हुए थे । हिरण्यकशिपु 
भारतीय था, रावण भारतीय था, देवासुर संग्राम भारतीयो के वीच ही हभ था, पाण्डव भारतीय 
ही थे। आन की तुलना मे उनके आविष्कार वटे-चटे थे। किन्तु परिणाम क्या निकला? अपने ी 
स्वजनो की भयकर क्षति। अत यो प्रलयकारी युद्धो मेँ कल्याण न देखकर भारत शान्ति ओर 
भगवच्वर्चा की ओर अग्रसर हूआ। यही कारण है यह देश मायिक आविष्कार मे इस वार 
पीठे है। 

यही भारत की आध्यालिक विरासत है जिनके लिए वह सदैव जगद्गुरु रहा ह, आज भी 
है ओर रहेगा । हमारे पूर्वो मे से कषत्रिय नरेश विश्वामित्र का नाम बडे आदर से लिया जाता है| 
वे अपने युग के जाने-माने आविष्कर्ता मे से ये । उन्होने रज-वीर्य के सयोग के बिना ही मनुय 
-.. की सृष्टि का सकल्पं किया। भोतिक वस्तुओ को जोडकर मनुष्याकृति तैयार की, नारियल जैसा 
मुह वनाया, सीप जैसी ओंखिं इत्यादि । जव उने प्राण-सचालन करने लगे तो सम्भावित पुरुषो ने 
आकर उनसे निवेदन किया कि आप यह क्या कर रहे है? विश्वामित्र ने कहा कि नयी सृष्टि रचने 
जा रहा हू। महपियो ने कहा कि आप समर्थ ह, रच लेगे, इसमे कोई सन्देह नीं है किन्तु तनिक 
विचार कर कि दु ख भोगने के लिए तो दुनिया भर के जीव पडे ही है । आप उन्ही को ओर पैदा 
करने जारे है) दु ख भोगने के लिए आत्माओं का सुजन आपको शोभा नीं देता। ससार म 
इतने जीव दिनरात हाय-हाय कर रहे है । आपको तो एेसा कुठ करना चाहिए जिससे इन दुःखा 
से टन का कोई मार्ग निकल आये। सतार को न स्वकर ससार को पार करा देनेवाली कोई 
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यविति स्वे । एेसा सुनकर विश्वामित्र ने अपने उस विचार को बदला । तपस्या मेँ सलग्न को गये 
ओर क्रमश उस परब्रह्म परमात्मा का दिग्दर्शन कर उसी स्वरूप में परिपूरित हो गये ब्रह्म से 
सयुक्त होते ही वे ब्रह्षि कहलाने लगे । इस प्रकार मनीषियों ने मायिक चमत्कारो का कभी भी 
्रेय नर्ही माना। 

विदयर्थियो। अव तक आपने साइस पठा जो वस्तुत आसुरी माया हे, जो अधिक वढ जाने 
पर भगवान तक को तिलाजलि दे देता हे । किन्तु अव आप वास्तविक विज्ञान की ओर वदे, जिसे 
जान लेने पर ओर कुष्ठ भी जानना शेष नहीं रहता । जिसे पा लेने पर ओर कुछ भी पाना शेष 
नहीं रह जाता, केवल वही आपको पूर्ण आत्मिक तुष्टि प्रदान करने मेँ सक्षम हे। 


| ॐ || 


कुटिल कर्मी शत्रु हे, आतम हने दुकाम। | 

महामित्र इक राम टै, अङ्ग" करनी थाम ।। | 
भावार्थ- कुटिल कर्म ही शत्रु हे! दूषित कुकृत्य ही आत्मा की हत्या हे । महानतम | 
| सहायक एकमात्र राम हे । यदि उस राम की आवश्यकता है तो करनी को मन के अन्तराल 
१ रोकने का प्रयल करो। 


। 
| 
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ग्रश्नः- मह्यराज जी। आप कहते है कि अवतार योगी के लिए है, किन्तु भान्तः मेते 
गाय के किए अवतार हृआ। गाय के शीर म देवताभो का निवास है/ गाय हमा शर्म ह। 
क्या गोरक्षा के लिए भवतार नहीं इजा? | 

उत्तरः- हिन्दू-धर्म मे गाय के महत्त्व पर प्राय. आन्दोलन हुआ करता टै । आज सर्वत्र मोग 
उट रही है कि भारत मे गो-वध वन्द किया जाय । लाखो भावुक इसके लिए प्राणँ की आहूति दे 
चुके है! एक समय हिन्दू-धर्म के प्रचारक वम्यई पर्ुच गये । भाविक ने सत्सग मेँ समस्या एव 
कि जव भी धर्म-परिवर्तन होता है, हिन्दुओं को ही फो जाता है । हिन्दू टी मुसलमान वने, ईसाई 
भीहन्दू ही वने! क्यो न हम लोग भी अन्य धर्मावलम्विर्यो को हिन्दू-धर्म मे प्रवेश दे प्रचाएक 
ने कहा, ““ुसलमानो को हिन्दू तो वनाया जा सकता हे किन्तु उनके पेट मेँ जो गो-माप्न चता 
गया है, उसका क्या होगा?" 

भाविको ने कहा, "महाराज! अनर्थ तो हो ही गया । अव उपाय क्या है?” धर्म-प्रचारक नै 
कहा, “एक उपाय है । सम्पूणं तार्थो की वे पैदल तीर्थयात्रा कर, पुन काशी मेँ यज्ञ इत्यादि कं दवार 
उन्हे शुद्ध करके हिन्दुओ की एक अलग जाति वनाकर रखा जा सकता है /* अव किमे पागल 
कुत्ते ने काटाहै कि भारत भर की पैदल यात्रा करै? दूसरे धर्मं मे भी भोजन मिलता ही है, वस 
ओर मकान है ही, धर्मके नाम पर भी कुष्ठ न कुछ करते ही हे । हिन्दू-धर्म मेँ कौन सा भाकर्षण 
विशेष हे, नवकि जातीय समानता भी मिलने से रही । अन्य जाति के रूप मेँ उपेक्षितं होकर रहना 
कौन चष्टेगा? । 

वस्तुत ैसी मान्यताएं दिन्दू-धर्म के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही है । मनी 
की व्यवस्थाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर श्रीकृष्ण के निरदर्शो एव आचरण से ही यह जान 
सकना सभव हे कि शास्त्रो का यथार्थ सनातन स्वरूप क्या है? मानस मे उल्लेख हे कि हनुमान 
जव सीतान्वेषण हेतु लका गये तो सर्वप्रथम एक ऊचे शिखर पर चढकर शत्रु की गतिविधियो को , 
परखा। उन्होने देखा कि विशालकाय निशाचर नगर के चोरों ओर पहरा दे रहे है । कर , 
मल्लयुद्ध-कला का अभ्यास कर रहे हँ तो कहीं “महिष मानुष धेनु खर, अज खल निसाचर 
भच्छहि ।" भेस, मनुष्य, गाय, गधा ओर वकरो को अधम निशाचर खा रहे थे। वे गाय खाते थे, 
उनके पेट मे गो-मास भी था। उससे भी अधिक महत्त्व रखनेवाले विप्रो का मांस भी उनका आहा 
था फिर भी रावण से सस्त टोकर जितने भ निशाचर राम की शरण मेँ आये, उनको राम नै 
स्थान दिया । विभीपण, उनके म्री, रावेण का विश्वस्त गुप्तचर--सबको राम ने अपने यह स्थान 
दिया । एेसा स्थान नहीं कि तुम आन से हिन्दू तो हो गये, किन्तु शूद्र रहोगे बल्कि उन्हं गले लगाया 
ओर अयोध्या की भरी सभा मेँ ““भ्रतहूं ते मोहि अधिक पियारे” घोषित किया । राम के हृदय 
मे जो स्थान भरत का था उतना ही वडा स्थान उन निशाचरो का भी था। यद्यपि वे गो-मास भक 
ये, विप्र-मास भी उनका भोजन था फिर भी राम ने सगे भाई से वढकर उन्हे माना। उन्दँ वही 
स्थान दिया जो सगे भाई का होता है। इस प्रकार वे भी शुद्ध सनातनधर्मीं हुए । राम की तौ घोषणा 
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हे कि पुरुप हो, नारी हो अथवा नपुसक, चराचर का कोई भी जीव जो कपट तजकर सर्वतोभावेन 
मे भजता हे वह मुञ्चे परमप्रिय हे । चराचर का अर्थं भारत ही नहीं होता, विश्च का कोई भी प्राणी 
सनातन-धर्म हये सकता है। तुलसीदास जी की मान्यता है कि “श्वपच शवर खस जमन जड़ 
पौमर कोल किरात!” भी नाम के प्रभाव से परम पावन हो जाते हैँ तथा चौदहों भुवनो मेँ अत्यन्त 
सम्मानित वन जाते ह । अत सनातन धर्म मेँ सबका अधिकार है । जो अन्यथा कहते है वे सनातन 
धर्मं को नहीं जानते वल्क सनातन धर्म के नाम पर किसी खुडि के शिकजे मेँ फंस गये हे । भला 
जान-वृडमकर्‌ कौन फसना चहेगा? 

पर्न खडा होता है कि हमारे धर्म मेँ गाय कव से आयी? धर्म-परमिरयों के एक समूह से हमने 
पृष्ठा कि धर्म के स्थान पर गाय कव आयी? उन्होने कहा- अनादिकाल से। हमने जानना चाहा 
कि शास्र मे कोर उल्लेख हे । उन्होने वताया-“कृष्ण गाय चराते थे +” हमने कटा किं यादव 
परिवार मेँ पालन-पोषण हुआ तो गाय न चराते तो हाथी-घोडा को से पते? जिस परिवार मे 
जन्म होता है, वचपन मेँ वैसी टी व्यवस्था भी मिलती है । रेदास को चमडा मिला था, मीरा को 
सहासन मिला था ओर राम को धनुष-वाण मिला था तो क्या धनुष धर्म है? वडे होने पर कृष्ण 
ने गाय नहीं चरायी? हमने प्रश्न रखा कि क्या ओर भी कोई प्रमाण है? इसके पश्चात्‌ उनके पास 
कहने को कुठ नीं था। हो, हटधर्मिता अवश्य थी । सन्देह की दृष्टि से देखने अवश्य लगे कि 
गाय के विरुद्ध कहनेवाले ये कीं मुसलमान तो नहीं है? 


क्या गाय वस्तुत धर्म हे? उपनिषद्‌ के ऋषियों का कहना हे कि सृष्टि मेँ धर्म हे तो मानव 
£ । उनका निर्णय है- “गुह्यं ब्रह्मतदिद व्रवीमि । न हि मानुषात्‌ श्रेष्ठतर हि किचित्‌ । | वडे रहस्य 
की वात कहता हू कि मनुष्य से श्रेष्ट कु भी नहीं है । मनसहित इन्दि की टरार पाट ली जाय, 
इद्धियो की रिर्य का निवारण-कर लिया जाय तो मनुष्य के रूप मेँ परमात्मा देखा गया । योगेश्वर 
धीकूष्य का भी यही उपदेश हे कि आत्मा ही शत्रु तया आत्मा ही मित्र हे । जिस पुरुष के दारा 
इन्ियो जीती गई है, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र वनकर मित्रता मेँ वरतती हे, परम कल्याण 
कए्नवाली होती हे तथा जिस पुरुप के दारा इच्ियों नहीं जीती गहं हे, उसी की आत्मा शन्न 
यनकर भत्रता मे वरतती हे, अधोगति तथा नीच योनियों मे केकने वाली होती हे। अत अर्जुना 
तू उने इन्दवो को सव ओर से समेटकर मेरा ही चितन कर्‌ । मै प्रतिन्ला करता हू कि तृ मेरे स्वप 
द) प्रत होगा अर्थात्‌ जेता स्वरूप कृष्ण का हे, उसी स्वरूप मे अर्जुन भी स्थित लेगा । रयष्ट 
% मानव ह परमधर्मं परमात्मा तक पहुच सकता हे 1 देवता तक्‌ उसी नर्‌-तन से आशावान दै । 

युपल, पेड-पोधे हमार धर्म न्तं ते सकते! परम-धर्म तो परमात्मा ही हे। 

फ्रि गाय क्व इतना महत्व क्यो हैः वेदिक काल से ही गाय का विष्ट ग्धान न्ता द। 

यते तय भस व दृ दुय ना स्वता ह, देसी क्ल्यना भी न श । म्तभागनक्ल मेँ भीष्य 
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संभाले '” शल्य वहुत विगडा, वोला- ““मृघ्रे कायर ओर कर्णं को बहादुर समञ्नते हो? हमारा हस्ता 
निर्धारित कर दो, शाम तक सवको काटकर्‌ सवेण लोट जागा!" वह मद्र देश (मद्रास) का राजा 
था। बोला- “भें मूर्धाभिषक्त राजा हू । यट कर्णं तुम्हारे टुकडे पर पलनेवाला है । मेँ इसका सारी 
नहीं वन सकता /“ एेसा ककर शल्य उट खडा हुआ ओर जाने लगा । दुर्योधन ने क्षमा मोगी ओर 
बोला-““राजन्‌। मेरा यह प्रयोजन नहीं था । वात यह'थी कि आप-जैसा सारथी कोई नहीं है। एक 
आप है ओर दूसरे कृष्ण। ओर योद्धा तो आप-जैसा कोई 8 ही नहीं । आप कृष्ण से भी अधिक 
शक्तिशाली है /' शल्य लौट पडा वोला-“इतने रानाओं के वीच मेँ तुमने मुञ्चे कृष्ण से भी 
शक्तिशाली कहा है। अत रँ तुम्हारे हित के लिए कर्णं का सारथित्व भी करसंगा किन्तु मँ जो भी 
कडवी वात कहू, कर्णं उसे सहन करे क्योकि मेँ नरेश हूं ओर यह सूत-पुत्र तुम्हारे दुक पर 
पलनेवाला है ।' कर्णं ने भी दुर्योधन के हित मेँ यह शर्त स्वीकार किया। 

युद्धभूमि मेँ जव शल्य ने कर्णं को कडवी-कडवी वातं सुनाना प्रारभ किया तो कर्ण सै न 
रहा गया। उसने शल्य से कटा, ““तुम उस नीच जाति के ल्ग के राजा हो जयं लोग लहसुन 
को दूध से खे हैं । हमारे यों सभी लोग स्वच्छ एव साफ-सुथरे है । तुम्हारे यो ेड-वकरी-गधी 
ओर ऊंटनी का दुध पीते है” स्पष्ट है कि वकरी के दूध का आविष्कार था, भेड के दूय का 
आविष्कार था, गाय-गधी ओर ऊँटनी के दूध का प्रचलन था किन्तु “भंस का भी दूय होता है 
ेसा कीं उल्लेख नहीं मिलता। 

भस ओर भसे जगली जानवर अवश्य थे। आज भी जगली भसे है जिनका शिकार होता 
है । वनवास काल मेँ एक दिन भीम्‌ शिकार खेलने गये। कु समय पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर को 
अपशकुन होने लगे । युधिष्ठिर को लगा कि भीम सकट मेँ है । ऋषिर्यो को साथ लेकर युधिष्ठिर 
भीम की शोध मे निकल पडे । रास्ते मे उनको भीम द्वारा आहत एवं मृत सैकड़ों शेर मिले, सैको 
भसे पडे मिले, गेड मिले, नगली हाथी भी मिले । इन्हीं चिन्ह का अनुकरण करते हए वे वद एम 
जरो अजगर वेश मेँ नहुष से लिपटा भीम निश्चेष्ट पडा था। युधिष्ठिर ने नहुष के प्रश्नो का 
समाधान कर भीम की जीवन-रक्षा की। इस प्रसग मेँ भीम द्वारा मारे गये भो का उल्लेख है। 
भसे, शेर तथा हाथी जगली जन्तु थे। दुधा पशुओं मे भस का उल्लेख महाभारतकाल तक नर 
पाया जाता। 

इसीलिए गाय पूजनीय थी क्योकि दुध देनेवाले पशुओं मेँ वही सर्वश्रेष्ट थी। 

गोधन गजधन बाजिधन ओर रतन धन खान। 
जव आवै संतोष धन, सब धन धूरि समान ।। 

कृषि-कार्य करने के लिए गो का विशेष महत्व था। उस समय विराट के पास गोधन सवते 
अधिक था जिससे दुर्योधन आदि नरेश स्पर्था किया करते थे। वैल से खेती होती थी, आज की 
तरह टै.क्टर नहीं थे। दू. दही, घी, अनन, खाद इत्यादि अत्यन्त उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन का 
एकमात्र आधार गाय थी। अतएव गाय सर्वश्रेष्ठ धन थी ओर धन की पूजा तो होती है। 

गजधन- दाथी एक धन था! युद्धो मेँ टैक के स्थान पर हाधिर्यो का समूह वढ़ा दिया जाता 
था। किले का फाटक तोडने के लिए तथा सैनिकों को विचलित करने के लिए हाथी ही एकमात्र 
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साधन था। रास्ता वनाने के लिए, पेडों को गिराने के लिए तथा सवारी एव श्रुगार के लिए भी 
उसका महत्व था। इसलिए हाथी की भी पूजा ोती धी । उसका स्थान रैकं ओर तेपे ने ले लिया 
तो ह्मी को अनावश्यक चारा कौन खिलाए? पहले उसी की पूजा होती थी । आज भी उसका 
अस्तित् है किन्तु क्षीण होता जा रहय है । या तो कुष्ठ लोग भीख मोगते समय "गणेश जी' कहकर 
उसकी पूना कराते है अथवा विवाह या कुछ पर्वो पर गजशाला पून ली जाती हे गज की पूजा 
समाप्त होती जा रही है क्योकि वह अव धन के स्थान से च्युत होता जा रहा है। 

'वाजिधन'- घोडा एक धन था। प्रारभ मेँ आवागमन के तीव्रतम साधन में उसकी गणना 
धी। राना-महाराजाओं के पास जितने अधिक घोडे ओर रथ होते थे, उतने ही सम्पन समञ्च जाते 
धे। मोटर्‌, हवाई जहाज इत्यादि सुलभ तीव्र साधनों के समक्ष घोडा भी महत्त्वहीन हो चला ह। 
प्रारम मँ घोडा की पूजा होती थी क्योकि धन था। अव वह भी धन के स्थान से च्युत हो चला 
है इसलिए उसकी पूजा का प्रचलन भी अस्तित्व खोता जा रहा है। 

“रतनधन' कौ पूजा पहले भी होती थी ओर आज भी होती हे । सोना, जवाहरात आज भी 
अपने स्थान पर है । उनका स्थानापनन कोई दूसरा स्वरूप सामने नहीं आया ! उनसे भी उपयोगी 
द्रव्य अभी आविष्कार मेँ नहीं है । इसलिए वे धन के स्थान पर यथावत्‌ हैँ । दीपदान के समय 
लकष्मी-पूजन की प्रथा अव भी टै। 


इस प्रकार प्राचीनकाल मेँ गाय की पूजा इसलिए होती थी कि वह सर्वश्रेष्ट सम्पत्ति धी। 
विराट इत्यादि जिन राजाओं के पास अधिक गोधन था, उनका विशेष महत्व था। दूसरे नरेश भी 
गोधन तूटकर्‌ अपनी सम्पत्ति वाने की ताक में रहते ये । प्राचीन शिक्षा मेँ गोचारण भी अनिवार्य 
विषय धा। राजकुमार भी गाय चराते थे, जिससे गोधन की गतिविधियों से अवगत हो जा्यँ ओर 
उनकी रक्षा कर सके । आज गाय की अपेक्षा भस दूध की अधिक पूर्ति करती है । कृषि भी टरैक्टरो 
पर आघारित होने लगी हे । वैल पपेक्षित होते जा रहे ह । विदेशों मे तो वैल ते खेती करने की 
कल्पना भी नहीं रह गई । खाद की समस्या भी दूसरी तरह से हल हो रही है । रासायनिकं उर्वरक 
भावश्यक हो रहे हँ । इस प्रकार गाय अव धन के स्थान से च्युत हो रही हे किन्तु अन्त मेँ च्युत 
एई इसलिए अभी घाव ताजा हे । प्राचीन प्रथा को तोडते सकोच लग रहा हे! सहन नही हो रदा 
कि वह हमारा धर्म नहीं है। वस्तुत गो धन धी इसलिए पूजा ठोती धी, न कि वह हमारा धर्म 
पा उतकाअग है भारत ही नहीं वल्कि पूरे विश्व मँ गाय की पूजा होती थी क्योकि वह धन 
धा। पदिक वाडूमय में धर्मभासों मे स्थान-स्थान पर गोरक्षा का निरदेण हे। उस साहित्य मेँ 
मनसहित इन्दि्यो को "गो" कहा जाता था! मानसः मे भी इसी आभव से "गो" का प्रयोग हे] 

गो गोचर जँ लगि मन जाई 1 सो सव माया जानेहु भाई । ज (३।१८।१२) 
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अतः 'गो-वध वद करो" गोरा करो" तमी धर्म की जय होगी, परमधर्म परमा फ़ 
विजय मिलेगी । गो-रक्षा पर ही धर्म निर्भर है। यदि हरम परमधर्म की चाह है तो गोरक्षा कर, उल 
सयत करे । यदि इद्धियों विकृत है तो आप परमात्मा की पूजा नहीं कर सकेगे । मनसहित इतरे 
के निरोध के साथ ही उस पूजन का विधान है। इसलिए गोरक्षा सनातन धर्म का र्वोषि 
अगहै। 

साधना के सही दौर मेँ पडकर जव मन इष्ट के चरणो मेँ लगते-लगते अतिसूक्ष्म होने लगता 
है, तह ब्रहम-पीयूष का स्रोत योगी के हदय मेँ मिलने लगता है । यह आनन्द-स्रोत ही नन्दिनी ह। 
यही इद्धियों जव पूर्णत साध ली जाती है, उस अवस्था मेँ यही गो कामधेनु हो जाती है} इरयो 
जव तक विषयोन्मुख दौडती है, इच्छित वस्तुओं के लिए मन दौडता रहता दै, पूर्ति नहीं हेती, कितु 
मनसहित इन्द्रियों जव सिमटकर इष्ट के तद्रूप अचल स्थिर ठहर जाती ह, उस समय इच्छर्ये शक्ति 
से सयुक्त हो जाती है, फिर तो “जो इच्छा करिहउड मन माहीं । हरि प्रसाद कष्ट दुर्लभ नाहीं" 
उस समय कुठ भी दुर्लभ नहीं रह जाता ओर अत मेँ जव यह दरष्टा जीवात्मा अपने परमात्म स्वप 
मे स्थित हयो जाता है उस समय कामना ही नहीं रह जाती। “पाप पुण्य की करे न आसा। सो 
पहुे रघुनायक पासा” उससे श्रेष्ठ अगे कुछ सत्ता ही नहीं है तो कामना किसकी करे। रा 
पुरुष पूर्णकाम होता है। 


इस प्रकार योगशास्त्र मेँ “गो' का तात्पर्य इन्द्रिय टी होता हे । मन सहित इद्दिय-समूह को 
विकृत न करे, इनका सयम करे, गो रक्षा कर । जव हम वासनाओं से इन्दियो की रक्षा कले पे 
सक्षम होगि, परमधर्म परमात्मा विदित हो जायगा । इसलिए यदि धर्म की आवश्यकता है तो गे-खा 
कर कितु एेसा नरी कि किसी पशु का पीठा कर वैटे । यदि पूर्वजो ने किसी पशु का पीछा किया 
हो तो आप करं । किन्तु धर्म-गरन्थो मे ठेसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। पशु के रूप मँ गाय, वैल, 
हाथी तथा घोडों की पूजा करना धर्म" नहीं है । गाय का महत्त्व सामाजिक एवं आर्थिक उपादेयता 
के कारण था जीर धन तो आज भी पूना नाता है। 

आर्थिक महत्त्व की वृष्टि सै गायो का सवर्धन विदेशो मे भी रहा है } मुहम्मद साहब ने कुरान 
शरीफ मे लिखा है कि गाय पालतू पशु है, यह मारने की चीन नहीं हे, इती रक्षा करो । कुरआन 
क़ दूसरा सूरा लवकर" है । गाय को अरबी मे "बकर" कहते है । वहं भी इद्धि्यो के दमन की 
निदेश है। जिते अल्पज्ञ “गो-कुशी" मान लेते है। वरहो विचित्र गाय का उल्लेख है जो न खेत 
जोतती हो, जिस पर जुआ न रखा गया हो, जो खेत को पानी ने देती हो, एक रम की हो, किती 
दूसरे रग की मिलावट न हो 1 सुनहले रग की हो, एेसी गाय को ईश्वर के निमित्त मारना हे । यद 
भी इन्धि हारा विषय-सेवन का निरोध कर विशुद्ध अत करण से उन्हे ईश्वर मेँ लगा देने मात्र 
का निदेश हे। मुहम्मद साहव ने गाय के दूध ओर मा के दूध को समान माना हे ओर गायो की 
रक्षा पर बल दिया है वकरीट का पर्वं ओर उसमें गार्यो को काटना करान मेँ कीं नही लिखा 
है। किवदन्ती है कि ईश्वर ने रसूल से उसकी प्रिय वस्तु मभ । उसने अपने पुत्र की वलि दी तो 
पुत्र के स्थान पर "वकरा' हो गया, लडका वच गया। कितु कुरान मेँ बकरीद की चर्चा तक नरह 
हे । खाने-पीने का एक तरीका धर्म के नाम पर चल पड़ा। 
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मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया तो गाय के प्रति दिदुओं की कमजोरी को भाप 
लिया। महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी तथा वावर आदि सभी ने किसी न किसी रूप मेँ गायो को 
अगे करके आक्रमण किया । स्वस्तिवाचक पुजारियों के निर्देश पर ॒धर्मभीख क्षत्रियो ने गोमाता की 
रा के लिए शस्त्र नीचे रख दिये । मुदी भर मुसलमानों ने गाय की ओट से निशाना लेकर पहले 
तो सैनिकों को मारा, पडितों को पकडकर मुसलमान वना लिया ओर हिद की भावनाओं को 
उत्पीडित कटने के लिए गायो को भी भूनकर पचा लिया, जिसका इतिहास साधी है । मुसलमानों 
ने एसा जो किया उनका दोष नहीं है, दोष तो हमलोर्गो का हे जो हमने धर्म को नहीं समञ्ञा ओर 
धर्म के नाम पर रूढि पूजी जाने लगी। अत पशु-पूजा, वृक्ष-पूजा, नाग-पूजा जैसी रूढि न 
अपनावे । धर्म का वास्तविक रहस्य एव उसकी क्रिया समञ्जन के लिए किसी तत्वदर्शी महात्मा की 
शरण मँ जाये । 
यदि भगवान के अलावा ओर कोई धर्म हो तो आप ही वतावेँ। क्या गीता, क्या रामायण, 
क्या उपनिषद्‌, क्या धर्म योग-दर्शन, सव मे साधना्ओं की ऊंची-नीची अवस्थाएं तो ध्रुव अकाट्य 
है। इन अवस्थाओं का चित्रण तो अवश्य मिलेगा किन्तु वह अलग-अलग धर्म नीं है। 


|| ॐ || 


ध सुरत ॐोर की सग मे, गगन महल र्मे जीव। )\ 
] “अडगड़' का घर्‌ अन्त मे, जर्ह जन जीव न पीव ।। । 
| भावार्ध- इष्ट के चरणो मेँ जव श्वासप्रश्वास की डोर लग जाती हे तो "सरत डोर 
| के सग॒मे गगन महल मे जीव' यह जीवात्मा आकाशवत्‌ हो जाती हे। वहीं महापुर का 
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प्रश्न- मह्याजे जी! ग्रेन इतियस्तकार भारत के इतिटढास को भार्यो का इतिहयत्त ग 
मानते है, लेकिन उनका कहना £ कि अर्य भारत क रटनेवाले नरी थै वत्कि भारत के कहा 
ठ, परोप की ओर से भावये धे। आर्य गोरे धै, अग्रे भी गोरे हैः भतः भग्रेन ही श्रुढ भर्ष 
है म्लेच्छ नी। यह देश सदैव विदेशियीं द्वारा जीता गया भतः अप्रैल राज्य कटने भवे तो 
कुरा क्या है? अप्रेन यह भी कहते है कि भार्यो के आने सै एते भारत गै जत्य काते लग 
रहते थे। आर्यो न उनको दक्षिण भारत की ओर खकेड दिया। चिन्धु नदी के किनारे तप्य तगो 
की पुरानी बस्तिया घुदाई मेँ आयीं तो भग्रर्नो ने कटा कि भपवाद स्प मेँ करु काले तो भव 
हो गये थे। इसीलिए इत सथ्यता को आर्यो से भिन्न माना जाता है ओर इवे केवल धिनु णवी 
की सभ्यता कहते है। सिन्धु घाटी मे कोई मन्दिर नही मिता, ओर जो कहते है कि तावो 
शिविर मिले है, वास्तव मे मतल, लोट, तिल-वट्े है- ठता अर्नेस्ट मैके ने लिखा है। भर 
जर भरार्य का श्रश्न खडा करके दक्षिण भातत गे राम का पुतला जताया कवा। भग्रैन ह 
भी कहते है कि पहले के भारतीय इतिहा लिखना ही नटी जानते %/ उत्वे तदत्रैव 
लिखा ही नही यया, इसलिए पुराणो मे वर्णित इतिहास ग्य है। नवक भारतीय ग्रन्थो मे 
(लाखो दरण एते का इतिढास लिखा गवा है। काइविल" मे मानव-सृष्टि चार हनार वर्ष पते 
की वता ह है। इधर गुतलमान कहते है, चौदहवी शताब्दी के काद यरो प्रतय ह जावगा। 
इन विचा मे को तक सत्यता है? 

त्तर- भारतीय इतिहास के विषय मेँ अनेक भ्रान्तिरयो है, इसमे सन्देह नहीं है। इतिहास 
लेखन की ही वात लीनिए। हमारा इतिहास वेद मे है, पुराणो मेँ है, उसे अग्रेन्‌ इतिह्यस मानने 
को तैयार ही नहीं है! महाराज हर्ष के समय मेँ चीन का एक यात्री वेनसाग' भारत आया था, 
उसने लिखा है कि प्रत्येक गोव मे एक कर्मचारी होता था जो अच्छी-वुरी सभी घटनाओं को 
लिखता था। इतिहास ओर कैसा होता है? उससे भी हजार्‌ वर्ष पहले चाणक्य के अर्थशास्र से न्नात , 
लेता टै कि चन्गुप्त मौर्य के शासन मेँ प्रत्येक गोव मे अक्ष पटलः विभाग होता था जो गोवर 
के धर्म, व्यवहार, चरित्र ओर अच्छी-खराव घटनाओं को रभिस्टर मे दर्ज करता था। सिकन्दर के 
जाजी वेडे के एडमिरल नियार्कस ने लिला है कि भारतीय लोग कपडे पर भी लिखते धे) अत्त 
भारत मे लिखने की परम्परा थी--यह निर्विवाद हे। 

प्रश्न उटत्ता हे कि पहले का इतना अधिक हमारा लिखित इतिहास कँ है? तो आप जानति 
ठे कि शान्ति-प्रिय भारतीयो के साहित्य अनेकानेक आक्रमणे मे जलाये जाते रहे } विश्वविष्यात 
नालन्दा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय तीन वर्ष तक लगातार जलता रहा । पहले पुस्तके वडे 
परिश्रम से लिखी जाती रहीं । आजकल की तरह प्रेस, साधन नहीं थे। अत उनको पुस्तकालय 
मे सुरक्षित रखा जाता था। दूर ने, मुसलमानो ने, आक्रमणकारिर्यो ने सारा सादित्य टी समाप्त 
करने का प्रयास किया। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि जो गिने-चुने ग्रन्थ वच रटे टै, 
वे तो लोगों के याद रहने के कारण ओर धर मे लिपि पडी रहने से वच गये । भारत मे श्रुतिधरौ 
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म कृषी कभी नहीं रखी ओर आज भी इन शास्त्र को कण्टस्थ करनेवाले विद्टान्‌ भारत मेँ भरे पडे 
है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत की सामग्री आध्यातिक दृष्टि से इतनी बहुमूल्य थी कि लोगो 
ने उ कण्टस्थ करना ही श्रेयस्कर सम्ा ओर इन्दी के माध्यम से प्राचीन गौरवशाली इतिहास 
की भी एक ्जलक हमें मिल जाती है । यह बात अलग है हमारे साहित्य को अग्रे इतिहास की 
स्ना नहीं देते । उनकी दुष्ट मेँ जव तक किसी घटना की तारीख ओर सन्‌ न हौ तव तक इतिहास 
कैसा? तारीख लिखना तो अग्रेजों ने दो हनार वर्ष से सीखा, यहो तो असवो वर्ष का इतिहास हे। 
हमरे पूर्वन इतने तुच्छ स्तर पर सोचते भी नही थे। 


जिस प्रकार सूर्य अनन्त हे, पृथ्वी अनन्त है, उतनी प्रकार समय भी अनन्त हे । इस अनन्त 
समय को महीनों ओर वरषा मे गिनना उसी तरह हास्यास्पद हे जसे समुद्र की जलराशि को मापने 
के लिए लीटर की ईकाई निर्धारित करना। इसीलिए हमारे पूर्वजो ने लाखो वर्षो के कलियुग, दपर, 
त्रेता इत्यादि युगो की कल्पना की, जो ब्रह्मा का एक दिन भी नहीं हे । इसीलिए उन्ोने सन्‌, सम्वत्‌, 
तारीष-जैसे छोटे पेमार्नो का उपयोग इतिहास लेखन मेँ नरह किया) मनीपियो की सारग्रहिणी 
दृष्टि मे घटनाओं का महत्त्व होता था, तारीख का नही । किसी महापुरुष के जन्म-मृत्यु की तारीख 
क्या लिखी जाय, जवकि आत्मा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु होती है? यह तो विराट प्रभु 
तक की यात्रा के विभिन पडाव है। यात्री की दृष्टि लघय पर्‌ ही रहती है, पडाव पर नहीं । 
आनक के भोतिकवादी अपने नाम का प्रचार करने के लिए सडक, पार्क, गान, शहर के नाम 
भपने से जोड देते है, पर महर्षयो ने अपना स्मारक सितारों पर वनाया जो युगो तक मानवता 
फो अनुप्राणित करते रहेगे ! विक्टोरिया पार्क से गाधी पार्क भले ही वन जाय, किन्तु ध्रुव तारा, 
सत्रि मण्डल, अगस्त्य तारा युगो तक उनकी उपलब्धो का स्मरण कराता रहेगा । तुच्छ स्मारक 
भयवा पैमानों मे पर्वा की कोई रुचि नीं थी । जिन महापुरुषो के इतिवृत्त से जीव का वास्तविक 
कल्याण सम्भव टै केवल उन्हीं आख्यानों को मनीषिर्यो ने सकलित किया, साथ ही लोक शिक्षण 
तु दुर्मनो का उदाहरण भी संग्रहीत कर लिया) चाणक्य ने अर्थशाछ् मे लिखा हे कि इतिहास 
फे अन्तर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका उदाहरण, धर्मशास्त्र जीर अर्थशास्र सभी आति हे ।। 
अर्थं १८५।। पुराण का अर्थ ही पुरानी घटनाएं हं! अत भारतीय आर्षग्न्य मे निहित हमार 
पतित सर्वधा प्रामाणिक हे । महाभारत की घटना आज से पच हजार उन्नासी वर्ष पहले की हे- 
सा भिललेखों तथा पचाड्गो की परपरा से प्रमाणित हे । महाभारत भें रामायण की घटना का 
कते ६ । रामायण, पुराण, शास्त्र, उपनिषद ओर वेदो का साग हे । निसवे स्पष्ट हे कि उक्त 
व्च आर भी प्राचीन हे। अत यदि आज कोई विश्व की सभ्यता को चार्‌-षट हजार वर्ष पते 
१ सौमिते कटे तो उसका केवल यही आय है कि वह अपने चार-छ हजार वर्षं पहने नै 
भ्य एने कता दावा कर्‌ र हे। रही प्रलय ओर महाप्रलय कौ यात! तो पृज्य मारा जी का 
च्ण्यधापि सुष्टि अनादि टै ओर रहेमी) प्रलय न हुजआहे न होया। 
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जाते हैं । नियम मेँ वेधकः जव श्वास की डोरी लग जाती है, मन सव ओर से सुध-वुष घोर 
इष्ट के चरणो मे केन्धित येने की क्षमता पा लेता है, उस समय ससार ओर ससार की तहरे अप 
मे नहीं रह जातीं । प्रलय वह हे जव आपके जन्म-जन्ान्तरौ के स्का की रील का भमन ते 
जाता हे तथा महाप्रलय तव होता है जव सस्कारे ते परे शाश्वत सत्ता का दिग्दर्शन ओर्‌ उप 
स्थिति मिलती है । प्रकृति पुरुपत्व मे विलीन हो जाती है, यही "महाप्रलय" है । न सृष्टि हे, न हय 
है, न होगे । सेवक खो जाता है ओर स्वामी ही भेप वचता हे ! ईश्वर की स्थिति ओर विलयवत 
स्तर जव आता है तो ईणावास्यमिद सर्व" ईश्वर ही सर्वत्र दिखाई पडता है यह स्थिति कहे 
नही आती । इसीलिए वुद्ध आदि ने मूक प्रेरणा से इसे व्यक्त किया । भकराचार्य के गुरु गोवि 
इस स्थिति पर पहृये तो उन्न कहा- सृष्टि हुई ही नरी, जव कि उन्डीं के हनारों शिष्य कल्याण 
के लिए साधन ही कर रहे ये) हा, जिसने पाया उसके स्वरूप में सृष्टि नही रह गद । नो भ 
ईश्वरमयी स्थिति पाता है, उसी मेँ फना हो जाता है, मिट जाता है, उसके लिए सृष्टि मिट गई। 
ट्सी को कवीर ने अपने शव्यं में समञ्चाने का प्रयास किया-- 

“अवधू! बेगम देश है मेरा--वह वेगम है, अगम्य ह । वरो न ईश्वर है, न जीव ह, न मावा 
हे । प्रलय ओर कैसा होता है? “कहत कवीर सुनो भाई साधो, नहिं तरह दैत वखेडा। वर त 
का वलेडा टी नरह है । काला-गोरा वरह कुछ भी तो नी ह, वह स्थिति अनिर्वचनीय हे। यह ६ 
मलाप्रलय । वाहर दुनिया मे न प्रलय हुभा है, न गा । सृष्टि अनाटि है ओर देगी । ऊर्न न 
सृष्टि प्रारम्भ होने की तारीख को खोज निकाला, तो मुसलमानों ने प्रलय की तारीख निर्धारित कर 
दी, असल मेँ महापुरुषों की ओट मेँ आन के लोगों को तारीख खोजने का नशा है। 


भारत मेँ एक अग्रेन देन से यात्रा कर रहा था। वह सस्कृत साहित्य पर शोध कलने भार 
आया र्था! समय विताने के लिए उसने सहयात्री की किताव ले ली ओर पटने लगा। सयोग पै 
वह पुस्तक गीता थी दो-तीन घटे मे वह पूरी गीता पढ़ गया। भारतीय साथी से उसने प्रन क्वि 
कि आप रोज गीता पठते है । क्या आप वता सकते है कि अर्जुन किस तारीख को पैदा हुमा धाः 
भारतीय सज्जन भौचक्के रह गये। उन्ठोने कभी रेत प्रश्न की कल्पना ही नही की धी। अ 
वोले--गीता म ठेसा को लिखा है? अंगरन न छती एुलाते हुए कहा--ही तो भारतीय 
उग्रेजो मेँ अन्तर हे । आप रोज पढते ह लेकिन जान नहीं सके । भने एक घटे उल-पुलदा ए 
अर्जुन के जन्म की तारीख खोज निकाला / भारतीय सन्नन ने उससे गीता मे एसा दिखाने का 
अग्रह किया तो अगेन ने अध्याय चार का पोचवो श्लोक दिखाया- 
वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
कृष्ण कहते हैँ कि--अर्जन। मेरे जन्मः को तो वहुत दिन वीत गये। ह, तुम्हारा जन्म चा 
जून को हुभआा था। "चार्जुन" स्पष्ट लिखा हे । एेसे अग्रेन विदान्‌ (>) शिवलिंग कौ मूसल, लोढ, 
सिलवट्ा कह टे तो आश्चर्य क्या? यह तो तोड-फ़ड की गर्हित कला हे । मैकाले का विचार धा 
कि किसी देश को नष्ट करना हो तो पहले उसकी भाषा ओर संस्कृति को नष्ट कर दो! इसीतिए 
वहूत से अप्रेन सस्कृत को देवभाषा नरी, गेवारू (डेड लग्वेज) कहते हं । वेद को गडेरियें के गीत 
मानते है; कठते है, इससे अधिक उनका महत्व नरह हे । मतलव, वेद जर विरहे मेँ अंतर नरह 
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६ । ये शकर जी नही, लोढे है । वे हमारी ही दृष्ट मे हमारी सस्कृति को गिराना चाहते हँ । वे कहते 
हे फि शिवलिग किसी मन्दिर मे स्थापित नहीं हे ¦ वस्तुत शिवलिग सदैव मन्दिर मे स्थापित नही 
हेते। गणेश चतुर्थी को अभी इसी वनी गव मे सवा लाख मिद्ध के शिवलिग वनाकर्‌ उनकी पूना 
की गई । अपनी शक्ति के अनुसार कोई मिद्व का तो कोई पत्थर का, कोड सोना-रचोदी का शिवलिग 
वनवाता है। यदि इस तरह की परम्परा प्राचीनकाल मेँ घर-घर मे रही तो विस्मय की बात 
नही टै। 

मोहनजोटडो ओर वडप्पा मे जो खुदाई हुई है, उसी प्रकार की खुदाई राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
उदीसा, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रेण मँ भी हूर टे । वैसा टी रहन-सहन गगा के किनारे, नर्मदा के 
किनारे भी मिला है। यदि सिन्धु के किनारे रहने से सिन्धु घाटी की सभ्यता का नाम दिया जाय 
फिर तो गगा घाटी की सभ्यता, नर्मदा की सभ्यता, लोथल की सभ्यता अनेको सभ्यता निकल 
आर्येगी । वस्तुत यह सभ्यता भारत की सभ्यता थी । आर्यो की सभ्यता ही थी। किसी एक प्रदेश 
अथवा किसी भिन्न जाति की आकस्मिक सभ्यता नहीं थी। 


लगे हाथ अग्रेजों के 'चइट मेन्स वर्ईन' के दावे पर भी विचार कर लिया जाय कि उन्होने 
भारतीयों को सभ्यता सिखाई । हम उन्दी की वात मान लेते किन्तु प्राचीन खुदाइयों मेँ अग्रेजी 
सभ्यता का नामोनिशान भी नीं मिलता । एक भी मूर्तिं कोट, पेन्ट, हैट, टाई लगाए नहीं मिली । 
एक भी क्रास नीं मिला । इसके विपरीत विदेर्गो मे होनेवाली खुदाइयों मे हमारी सभ्यता की वसतु 
पृरियां मिली हँ, हमारे देवताओ के चित्र मिले है, हमारी गाथाये उत्कीर्ण है । कोलम्वस से भी 
हाते वर्प पर्व भारतीयों ने अमेरिका को शोध निकाला था। इसी वर्षं अमेरिका मे दुर खुदाई ते 
यह त्य उदुमासित हुआ हे । वहो की खुदाई में वही वस्तु, वही सस्कृति निकल रही ह जो सिन्धु 
धाय मे मिती है । उनकी भाषा तमिल से मिलती-जुलती ह इसलिए भारतीय भापाविद्‌ वों वुलाए 
गये हे । स्पष्ट हे कि भारत वहो से लेकर यला तक एक था! सर्वत्र भारतीय सभ्यता थी। अभी 
टाई दार वर्प पहले यूनान, मिस, चीन, जापान आदि जिन-जिन देशों मँ गौतम बुद्ध की परम्प 
गई, सभी आर्यं हे। हम तो यह कहते हे कि विश्व को भारत ने सभ्यता सिखाई । सिन्धु घाटी की 
पुटाई मे कासे की नर्तकी मिली है जिसका पूरा हाथ चृढियो से भरादटहै! आज भी सिन्ध प्रदे 
फ ममीपवर्ती राजरथान मे स्त्रियो कलाई से लेकर गले तक चृडियो पटनती टे । वैसा टी सिगार- 
परसरं पन भी ह, जसा सिन्धु घाटी में मिला हे। अत सिन्धु घाटी की सभ्यता विशुद्ध आर्य 
ता € ओर्‌ यटौ सभ्यता घूम-फिरकर विश्व के कोने-कोने मे पर्हुची । भागतीय सभ्यता टी विश्व 
परस्नतेम सभ्यता हे। स्वय अग्रेज भी वेद कौ विश्वे को प्राचीननम ग्रन्थ स्वीकार्‌ करने ह। 
इतितसकारो का यट कहना भी टीक नह हे कि अर्यं वाह यै आये ओग व्याने गगवातै 


¶ ५ + 
* १९} ~“ 


ह॑ | 


क दिम निवासी है} उनना चह कलना भी धूर्तनापुर्य ह पि आत भाग्तीदन तो आर्यो 

ध फन "पर ग ग्ये न द्रवि कौ तरह चाने, दत्कि देभी-दिवेणी नोक मेलने पटा टन 

6 ग अपने न्त ठ शुना को दावा नरी कर सक्ते। वन्नृत ग्गव्मा निर्याग्ण जन्याय ने 
५ ६ ५ 

„~ "1 सरः ओः देान्तर फे दुन विस्त गे वन्य श्नमः नीन पनज स्नव प 

१८. समर्‌ मप्मनप्] दप्टे प्रद र > ८ 


न~ धन 
८८, । सन्य 


:| 
८ 
५। 
| - ॥। 


न्दर 


41 


११८ 


२४८ जीवनादर्शं एवं आत्मानुमूति 


अधिक उष्णता है, इसलिए निवासी काले ह । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहा दोनो प्रकार की जलवायु 
का टकराव हे वहो वालों का रग गेहूं हे । दूसरा कारण भी है, भारत को पहले सोने की चिडिय 
कहा जाता था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारतीय सोने की थाली मेँ भोजन 
करते धे । गीतं मे प्रसिद्ध दै-- "सोने की थाली मेँ जवना परोस्यो" । घर मेँ सोने की थाति हेती 
थीं । वार-वार आक्रमण होने से वह सोना-चोदी-जवाहरात विदेश मँ खिंचता गया। भोली-माती 
जनता खोखली होती गर्ह । फिर तो जनता को जीवन-निर्वाह के लिए अथक परिश्रम कलना पडा! 
धूप मेँ अधिक परिश्रम करने से रग प्राय काला हो ही जाता है । मल्लार्हो के यही लडकं जवं तक 
पढते रहते हे गोरे रहते है, किन्तु धूप मेँ जरो नाव चलाना पडा; काले पड जाते ह । यह तो ताप 
की देन है। एेसी बात नहीं है कि गोरे रगवाले कीं वाहर से आये है । वस्तुत. सभी प्रकार फे 
कलर" भारत मेँ पाये जाते है ओर सवके सव आर्य है। 

जरो तक आर्यो के विदेश से भारत आने का प्रश्न है, आज से टाई हजार वर्ष पूर्वं म 
विदेशी मेगस्थनीज लिखता ह, “सिकन्दर से पहले न तो किसी देश ने भारत पर अक्रमण क्यं 
थाओर न भारतने ही किसी देश को गुलाम वनाया। किसी भी देश ने भारत मेँ अपनी वसती 
नही बसाई । भारत के सभी निवासी यहीं के मूल वशन है!" मेगस्थनीन के समय मे किसी को 
यह ज्ञात नहीं था कि भारतीय वाहर से आये है ओर टाई हजार वर्ष वाद अग्रर्नो ने खोज लिया 
कि आर्य बाहर से आये है जवकि अग्रेन जाति स्वयं ढाई हजार वर्ष की भी नही है। 

जो लोग यह कहते हैँ कि--'“वाहर से आनेवाले आर्यो ने उत्तर भारत पर अधिकार कए 
काले द्रविड को दक्षिण खदेड दिया ओर अपने एजेन्ट राम-लक्मण को भेजकर दक्षिण भातत के 
नेता रावण को कटवाकर्‌ फक दिया“ उनका यह कथन भी राजनीति प्रित एव दुरभिसन्धपर्ण 
हे। राम से भी पहले सुग्रीव, वालि इत्यादि के पूर्वन तथा केरल-मद्रास तक विस्तृत उनके राज्य 
के निवासी भी आर्य ही थे। राम-रावण युद्ध लय रहा था। रावण के अनेक सेनापति मारे जा चुके 
थे, तव कुम्भकरण कौ जगाने का उपक्रम किया जाने लगा । बहुत प्रयास के बाद कुम्भकरण जा्‌। 
कुछ खा-पीकर अकेला ही युद्ध कटने निकल पडा। भयकर आकृति वाले इस निशाचर को देखते 
ही वानरो मे भगदड मच गई । बहुत से छटपटा कर गिर पडे । बहर्तो की हदय-गति रुक गी। 
बहुत से भालू, वानर दलदल मेँ दुबक गये। भाग-दौड मे लाखो समुद्र मे गिर गये । बहुत-सी सेना 
पुल से लौटने लगी। राम ने विभीषण से पृष्ठा- ““यह कौन है? हमारी पूरी सेना इसके आतक ते 
विचलित हो गयी हे। अब लडाई कैसे होगी?” विभीषण ने कहा-- “यह हमारा बडा भाई तथा 
रावण का छोटा भाई कुम्भकर्णं है। लका नगरी मे इससे शक्तिशाली ओर बलवान कोई नही ट। 
आपकी सेना वास्तव मे नहीं रुक सकेमी । सेना को धैर्य वेधाड्ये कि यह कोई जीवधारी मानव नरह 
है वल्कि यन्त्र है । यदि इन्हे आभास होगा कि यह जीवधारी है तो कभी नद रुगे '' यह कार्य 
अगद को सौपा गया। अगद भागकर सेना के मुने पर आया ओर उपदेश दैने लगा-- “वन्धुओ। 
हम लोगों के पूर्वजो ने बडी-वडी लडायों जीती ह । हम लोग आर्य है । आज पीट दिखलाने पर 
अनार्य कहलार्ेगे !” देखे, सुग्रीव ओर वालि का खानदान शुद्ध आर्य था। समुद्र तटवासी वानरी 
सेना आर्य थी। राम तो वाद में पहुचे । आर्य का तात्पर्य है, जो सत्य से पीठे नीं हटता, जो कर्तव्य 
से च्युत नदीं होता। 
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कनक-मृग के पीछे जव राम चले गये, उसे मारा तो मृगरूपधारी कपटी मारीच ने रम के 
घर मे लकमण को पुकारा । सीता सुनते ही विकल हो गई । वोली- "लक्ष्मण शीघ्र जाओ । तुम्हार 
श्रता सकट मे है” लक्ष्मण ने कहा-नही। वे कभी सकट मेँ नहीं पड सकते । आपकी रक्षा का 
भार मुञ्च पर्‌ है । वे आपको मुञ्चे सीपकर गये है । यह राम की आवाज नर्ही, किसी कुटिल निभाचर्‌ 
की कततूत है / सीता विगड पडी--'कपटी लक्ष्मणा तू भाई की भक्ति जताकर पीठे लग गया। 
अयोध्या से ही भे तेरे स्वभाव को ताड रही थी । तरू सोचता धा कि वनवास मेँ राम करटी मारे गये 
तो सीता को भैं प्राप्त कर्‌ लूंगा । कपटी लक्ष्मण। तुरे धिक्कार है । अनार्य लक्ष्मण। तुञ्नको धिक्कार 
है! स्पष्ट है कि वह पुरुष अनार्यं हे जो सत्य से विचलित हो जाता हे जो सत्य पर आख्ढ रहता 
है उसे ही आर्य कहते है । ज्लो-जों सत्य से च्युत होने का प्रश्न आया, वहो अनार्य शब्ट का 
प्रयोग हुआ है। 

वाल्मीकि रामायण का ही प्रसग हे कि एक वार रावण ने अपनी वेधशाला में राम का वुत्रिम 
पिर वनवाया। लाकर सीता के सामने फक दिया, वोला- ले अजय राम। मर्यागा राम। यह ले 
अपना राम। देख, हमारा सेनापति प्रहस्त-गया ओर काटकर ले आया। अव तो मानेगी हमको? 
सीता ने खून से लथपथ राम का सिर देखा, विलाप करने लगी, मुञ्च अनार्या को धिक्कार है जो 
म आपको प्राप्त न कर सकी। सिद्ध है कि मेरे सत्य मेँ कोई कमी थी ॥ सिद्ध है कि आर्यं वह 
है जो सत्य पर आखढ रहता हे। आर्य एक निष्टा है, एक गुणवाचक कसौटी हे! प्रत्येक मानव 
इस कपटी पर पुव सकता ह। 

महाभारत का प्रसग है । जव दुर्योधन की जोध टूट गई, तव भीम ने आक्षिपयुक्त वचन कहते 
हए उसके सिर पर पव रखा, तव योगेश्वर श्रीकृष्ण ने भीम को सान्त्वना देते हुए कहा-^भीम। 
पह तो पहले से ही मरा हुआ है । अव इसको मत मारो । इसने श्चूठे जुए का स्वाग करके धर्मात्मा 
ुधिष्ठिर को वनवास मे भेजा था। यह तभी से मरा हुआ है। इते अव कुष्ठ मत कहो! 

कठिनाई से लम्बी सोंस खीचते हुए दुर्योधन वोला- “ओ कस के दास के वेटे। छली कृष्ण! 
पुमको धिक्कार हे । तुमहीं ने छल करके द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्णं ओर मुद दुर्योधन को मरवाया 
६, अन्यथा पाण्डव तो क्या, विश्व की कोई भी शक्ति ठमारी सेना को जीत नही सकती थी। 
शिखण्डी को अगे करके तुमने भीष्म को मरवाया--क्य भरँ इसे नहीं जानता? ताल टोककर भीम 
फो मेरी जोष पर प्रहार करने का सकेत तुमने किया--क्या यह भी मुञ्से छिपा है” अनार्य कृष्ण। 
तुमको धिक्कार हे!" 

यय दुर्योधन ने कृष्ण के लिए अनार्य" शब्द का प्रयोग किया । स्पष्ट है कि सत्य से हटकर 
अत्य के आश्रित होनेवाला ही अनार्य है। आर्यत्व गुण हे, जाति नहीं । 


भार्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है । यह शव्द सस्कृत के ऋ धातु से निकला हे, जिससे 
तु शब्द वना है 1 "क" का अर्थ तीक्ष्ण तथा काटने वाला तथा अर" हपूर्वक काटने को कहते 
जो चिन्तन प की वाधाओ को हदयपूर्वक काटता है उसे आर्य कहते हैँ! अर .यम' अर यम 
भो कहते हे। पातजल योगदर्शेन मे हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह पोच यम 


६। इस यम-पालन मे आनेवाली रुकावट को काटने मे जो सक्षम है वही आर्य है? वही सत्यानवेपी 
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हे । जा इनका पालन नदीं करता, उसके लिये यही यम दण्डधार यमराज वन जात हं। इनक 
पालन करनेवाला आर्य है, भले ही वह मध्य एशिया का हो अथवा यूरोप, भारत वा विश्व के किती 
कोने का रहने वालादीक्योन दो) 


इस प्रकार आर्यं शब्दं गुणवाचक है, जात्तिवाचक नहीं हे । यह रंग-भेट पर्‌ आवारित नर 
है। जो लोग यह कहते हैँ कि ““उत्तर भारत के निवासी आर्य वाहर्‌ से आये, टसिण के कालं द्रवि 
भारत के मूल निवासी है” केवल समान मेँ दयार डालने के लिए, भारते मेँ फूट लने के तिए 
एेसा कहते हे । 

वास्तविकता यह ह कि दक्षिण भारत वाले रावण की वश-परपरा मेँ नहीं ह । वे अग आर 
सुग्रीव की सन्ताने हैँ, जो आर्य ही थे । स्वय रावण के पिता, पितामह सभी आर्यं ये किन्तु जरण 
गृण से च्युत होन के कारण रावण असुर वन गवा इसी प्रकार्‌, देखा जाय तो रक्षिण वाँ ग 
ही रावण को मारा। उत्तर भारत की तो एक चुहिया तक नहीं मरी थी, एक भी सैनिक उत्तर भात 
का नहींथा। राम कौ सीता की शोधमें जाना ही था! दक्षिण के लोग रावणस त्रस्त ठ वक 
थे। राम ने केवल उनका सगटन खडा कर दिया। वस्तुत उत्तरी-वक्षिणी भारत के निवा 
आर्य-परम्परा के ही हं । इतना ही नहीं वल्कि जापान, चीन, मध्येभिया, अमेरिका इत्यादि जिन न्म 
मे गोतम वुद्ध की परम्परा गई, गुरु नानक के उपदेश गये, आर्य-सस्कृति का प्रचारः्रतार्‌ ओ! 
सवके सव आर्यं है, सत्य की ओर अग्रसर हैँ । यह अवश्य है कि सर्वत्र सभी आर्यं ही नदी 
आसुरी विचारधारा के लोगो का अस्तित्व भी स्वैव रहा हे। 

प्राय प्रत्येक देश मे, प्रत्येक समाज में आर्य-अनार्व, दैवी-आसुरी प्रवृत्तियों का प्रचलन सद 
है। यह वातत अलग हे कि कभी वी प्रतिशत अधिक रहय है तो कभी आसुरी प्रवृत्तियों का 
वोलवाला हो जाता ै। शास्रं को उटाकर देखें, पुराणों के पृष्ट पलटे, इतिहास सावी है ज 
समय-समय पर देवता पह मे जाकर छिप जाते थे ओर सर्वत्र अयुं का आतंक छा जता वा। 
यही हिरण्यकशिपुं ने किया, यही रावण ने किया तथा यही समय-समय पर दानवो ने भा किवा। 
परमटेव परमात्मा से विलग प्रकृति मेँ विश्वास रखनेवाले असुर कटलावे ओर परमदेव परमात्रा क 
प्राप्ति में प्रयलशील पुरुप देवता एव आर्य कटे गये दोनों मेँ केवल इतना ही अन्तर्‌ हे । "छान्दोग्य 
उपनिषद" के आख्यान से इसी अन्तर पर प्रकाश डाला गया हे। एक समव इद्ध ओर विरेचन 
प्रनापति व्रह्मा से आत्मा के विषय मेँ जानने के लिए गवये । प्रजापति ने कहा--आत्मा को शरीर 
पे खोजो ” टोनों लौट आये । प्रजापति ने इन्हे लौटता टेखकर कल्ा-“दोनों आत्मा का साक्षात 
किय विना ही जा रहे ह। "यह शरीर ही आत्मा हे + एेसा मानकर जो वैट जायगा, वह देवता 
अथवा असुर उसका परतन हो जायगा +" असुर विरोचन रीर को टी आत्मा मानकर उसे अलकृत 
करके सुख ठेने मेँ लगा रहा, जवकि इन्र ने वार-वार विचार करके सकलेन्िय सयम, ब्रह्मचर्य का 
पालन करके अन्त मे आत्म-तत्व का साक्षत्कार कर लिया! 'खाओ, पीञओ ओर मौन करो !~ यह 
असुँ का मत है! आज भी एसा प्रचार ससार मे न्यूनाधिक हो रहा है। यह अवश्व करटा जा 
सकता है कि आज दैवी प्रकृति के पुरुपों को गुफाओं मे छिपना नही पड़ एष्य हे । भारतं का आरव 
संस्कृति विश्व मेँ फैल चुकी है, न्यूनाधिक मात्रा मेँ आर्यं विश्व मेँ सर्वत्र है । लोग केवल ए उलन 
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फे तिए रेसा कहते है कि आर्य वाहर से आये । अनेक भारतीय विद्वान्‌ भी उसी लकीर के फकीर्‌ 
हर रहे है क्योकि उन्हे भी वचपन से वही पढाया गया है, वास्तविकता लिखने पर उन्हे डिग्री" ही 
न मिते, नौकरी या कुरी भी न मिले, भारत ओर उसकी सभ्यता से उन्हे कोई प्रयोजन नहीं है। 
वे भी अग्रेनो के स्वर में स्वर मिलाकर अख मृद लेते हे । कुछ अग्रेजों ने वास्तविकता के प्रतिपादन 
का साहस भी किया किन्तु विधियो ने नक्कारखाने मेँ तूती (भहनाई) की आवाज कोन 
सुनता है? 
वनी निवासी श्री ओंकारनाथ सिह ने प्रश्न किया कि महाराज जी। यदि ससार भर के 
निवासी आर्य हो सकते ह तो यह मानने में क्या आपत्ति है कि आर्य वाहर से आये? महाराज 
मी ने कहा--“दो वाते है । यदि ईसाई भी आर्य टी है तो वे अपने को आर्य ही क्यो नहीं कहते? 
भार्य" शब्द ईसा से पहले का है अत इछ आर्य कटलाने मेँ िचकना नहीं चाहिए । आपकी वात 
मानने मँ दूसरी आपत्ति यह है कि भारत मेँ सदा से ही धर्म का अनुष्टान एव महापुरु्पो का 
अवतरण अन्य देशों की अपिक्षा अधिक रहा है। आज के टी विश्च को लीजिए । ससार के अनेक 
देशे मे जीवन की सुविधा भारत से अधिक हे मोटर, वगला, ओर विलासिता मेँ अनेक टेश 
भारत से आगे है, परन्तु अशान्ति, कलह, पागलपन ओर आत्महत्या की घटनाएँ वहां पर भारत 
ते कई गुना अधिक है । आवादी भारत की अधिक हे, किन्तु दुर्घटनाएं उन देशो मेँ अधिक ह । 
भारतीय गरीव भले हो गये परन्तु सतुष्ट है, मानसिक अशान्ति नहीं हे । विवाह की स्थिरता भारत 
मेही हे। विदेशो मे सातवों-आटवों तलाक सामान्य है । स्त्रियों का सतीत्व भारत मे ही मर्यादा की 
वतु ह । कमयुनिस्ट अथवा पूजीवादी तथाकथित उन्नत देशों मे यह शारीरिक भूख मात्र है ! इतना 
सदाचरण तो भारत मेँ आज भी सर्वत्र है। 
पराचीन काल मे भारत का सदाचरण कितना ऊंचा था? इसे एक विदेशी के मुख से सुनिये। 
भाज से लगभग साढे तेरह सौ वर्ष पहले चीन का पर्यटक च्वेनसाग भारत आया था। पन्द्रह वर्षो 
तकं उसने सम्पूर्णं भारत का पैदल भ्रमण किया । लोटने पर उसने यात्रा वृतान्त लिखा--'“भारतवासी 
.वड सत्यवादी ओर प्रतिष्ठावान होते हे । वे पाप-पुण्य का सदेव ध्यान रखते है । उनका व्यवहार 
मधुर ओर नप्र होता है । पवित्रता इतनी अधिक है कि देश मे मास, मदिरा, लहसुन ओर प्या 
को प्रयोग नरह होता । केवल चाण्डाल लोग ही इनका प्रयोग करते है, जो नगर से बाहर्‌ ही रहते 
६। कटय जाता है कि इस देश की भाषा को व्रह्मा ने वनाया है । सम्भवत इसीलिए भारतीयों की 
भाषा वडी शुद्ध हे, उनका उच्चारण वडा मधुर हे! उनकी भाषा देवताओं सी प्रतीत होती है, 
र से वाहर रहनेवालो की भाषा ओर उच्चारण अशुद्ध हे । इस देश को हिन्दुस्तान कहा 
भाता है। कुष्ठ लोगों का कहना है कि हिन्दु" शब्द सिन्धु नदी से वना है, कुछठेक कहते हँ यह 
इन्दु से निकला हे, जिसका अर्थं हयँ चन्द्रमा होता हे किन्तु मेरे विचार से इस देश का वास्तविक 
नाम देवभूमि होना चाहिए क्योकि यों आदमी नही, देवता रहते है ।' 
वस्तुत देवी प्रकृति हमारी थी। दूसरी सस्कृतियों को, दूसरे देशों को यह गौरव कभी किसी 
६ । अत॒ यह मानने का प्रश्न ही नहीं उठता कि हम वाहर से आये। आर्य सस्कृति 
0 भारत है। विश्व ने जो कु सीखा हे, वह भारत की ही देन हे। साधना के प्रारम्भ 
भी योग सीखने भारत आये ये--एेसा तिव्वत के पुस्तकालय की प्राचीन पस्तको से 
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प्रमाणित हुआ है । वाइविल मेँ चिलचिलाती धप मेँ खेलनेवाले नंगे वच्चे, “पानी भरती पनि, 
“आम की अमराई' का वर्णन है कि जिते इग्लैण्ड या जेखसलम मेँ पते लोग स्वन मँ भी नरी पोच 
सकते। स्वय ईसा शव्द भारतीय शब्द ईश, ईश्वर की नकल है। ईसा को मसीहा कटा नाता ह। 
मसीहा चैद्य को कहते है! गुर ही सवसे वडा वैद्य टै, जो भवरोग से वचा लेता है  इसीतिए ईसाई 
मिशनरि्यो मे गाया जाता दै--ईतू मसीह मेरे प्राण वचैया # वस्तुत यह सभी भारतीय दर्शन पे 
प्रभावित है ओर कहा तो यहो तक जा सकता टै कि विश्व मेँ जो कुष्ठ श्रेष्ठ ह, वह आार्वमूम 
भारत की ही देन हे। सही आत्मिक उपलब्धि के लिए भारत जगद्गुरु धा ओर रहेगा । यह वत्‌ 
अलग है कि भारतीय शन्तिप्रिय दैवी सम्पत्ति मे जीवन विताने वाले धे, जवकि विदेशी 
आक्रमणकारी क्रूर ओर हिसक ये । इसीलिए समय-समय पर भारत को गुलाम वनना पडा, न कि 
विदेशी शक्ति मे अधिक थे । यही कारण है कि भारतं ओर उसकी भार्य विरासत सर्वथा नष्ट कभी 
नहीं हुई । जव भी अपने शौर्य का स्मरण हुभा, भारत पुनः जागा ओर पुन अपने उसी स्थान प 
पुव गया । इसीलिए भारत आज स्वतन्त्र है! विदेशिर्यो की अनेक चालं के बावजूद भारतीय 
सस्कृति, आर्य सस्कृति अश्रुण्ण हे। आर्य गुणधारी मन्यो की वहुसं्या के कारण समग्र भारत ही 
मूल आर्यभूमि है। वैतसे है सर्वत्र। इस आर्यत्वं की उपलव्ि के लिए महर्षयो का सत्संग 
आवश्यक हे ¢ 


|| ॐ० || 


१ भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्यों के दो विभाग है! जो सन्मार्ग पर दृढतापूर्वक आरूढ है उन आर्थं 
कठते ह तथा जो सन्मार्ग पर आरूढ नहीं है, पृथग्जन कहे जाते है। वे भी जन ही हे क्योकि आर्यं वनने 
की क्षमता उने प्रसुप्त है। 


“मन्द्िम निकाय' के पासरासि सुत्त (१-२३-६) मेँ कथा आती है कि एक बार भगवान श्रावस्ती मे अनाय 
पिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार करते ये । पूर्वाह्न के समय पात्र-चीवर लेकर श्रावस्ती मे भिक्षाटन कपे 
हुए वे रम्यक व्राह्मण के आश्रम में पहुचे, जहे धर्म-कथा हो रही थी । तथागत ने सम्बोधित्त किया-- तुम्हरे 
वीच कोन-सी गाधा चल रही धी? उन लोगो ने वतताया-- “भगवान की ही कथा हमारे बीच मँ उदी धी, 
इतने मँ भगवान पुव गये ॥ 

साधुवाद देते हुए शास्ता ने कहा--“श्रद्ापूर्वक घर से प्रत्रणित तुम कुलपुत्रो के लिए यही शोभनीय ह। 
भिक्षुमो। तुम्हारे लिए दो ही कर्तव्य है- (9) भगवान का चिन्तन, (२) आर्यत्व के गुरणो का मनन अर्थ 
उन गणो का चिन्तन जिन पर चलकर जातिधर्मा, व्याधिधर्मा, शोकधर्मा, सक्लेशधर्मा ओर भरणघर्मा पुरुप 
अ-नात, व्यायिरहित, अ-शोक, अ-सविलष्ट एव अमृत वन जाता है । भिशुओो। वही आर्यं है। जो पूर्णत 
प्राप्त कर चुका है, वह आर्यं ह” 


अवतार 


प्रन- महारानी! “विप्र धेनु सुर सत हित, लीन्ह मुन अवतार” तन्त तो विरले होते 
ह। समन्य मनुष्यो मे अवतार केवल ब्राह्मण के लिए दीता है! क्या जीर किती की पकार 
भगवान नर्टी पुनते? 

उत्तर- ठीक कहते हो) सुनो, हिन्दू धर्मशाख मे चीवीस अवतार वताये गये है । मुसलमानों 
म भी चैवीस ही नवी ओर जैन विचारधारा मेँ चीवीस टी तीर्थकर ह । न तेईस ओर न पचीस। 
विलक्षण समानता तो यह हे कि लगभग सवके सव अवतार महात्मा टी ह जिन्न हमारी आपकी 
तरह जन्म लिया । कोई परिस्थितिरयो से प्ररित हुआ तो कोई पूर्व पुण्य-पुरुषार्थ से । वे सव उस तत्त्व 
की तलाश मँ निकल पडे, चिन्तन किया, चिन्मय अविनाशी की स्थिति प्राप्त की ओर अवतार 
(नवी) कहलाये |! 


सनातनी मनीषा मे अवतार के वारे मे प्राय यह भावना टे कि अवतार कोई चमत्कार है 
जो भ्त की आर्त पुकार पर अचानक करीं प्रकट होगा, खलों का विनाश ओर हम सज्जन लोगों 
की रा करेगा किन्तु मूल शास्र पे ठेसा उत्लेख नहीं मिलता । दिन्दू शस्त्रो के चौवीस अवतारो 
मे अगरह महातमा निकले ओर कच्छप, मत्स्य, शूकर, नृसिंह, हस इत्यादि पशु-पक्षी अवतार भी 
रूपक हे निने परभु के अवतरण की एक जैसी विधि-विशेष का चित्रण मात्र है । रहे भगवान राम 
ओर श्रीकृष्ण, तो उनम भगवान श्रीकृष्ण के ही शब्दो मे वे योगेश्वर ह। 
रामचरित मानस की कुठेक पंक्ि्यों से लगता है कि अवतार मनुष्यो मँ केवल ब्राह्मण के 
हिए होता है। अवतार पर सीथा प्रकाश डालते हुए गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है- 
जब जव होड धरम की हानी । वादृहिं असुर अधम अभिमानी ।। 
करहि अनीति जाइ नहि वरनी। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी ।। 
तब तब धरि प्रभ विविध शरीरा। हरिं कृपानिधि सज्जन पीरा।। 
। वपर, गाय, सुर ओर धरती--ये जव कण्ट पाते है, तव-तव विविध शरीरो मे प्रभु प्रकट होते 
प्रथम धरती को ले । उत्तरी धुव से दक्षिणी ध्रुव तक की धरती। भगवान के आविर्भाव से जो 
व मिलेगा इसे तो वही जाने । देवता का दु ख-सुख भी वही जाने । रही पशु श्रेणी की गाय 
ह्म गाय तो हे नरह कि हरम भी भगवान का कुष्ठ अश मिलता। मनुष्य मेँ यदि किसी के लिए 
त हेता है तो केवल वर्गं विशेष ब्राह्मण के लिए होता हे । 'सीदहि विप्रः जव विप्र कष्ट पाता 
तव निवारण के लिए होता दै, अन्य किसी के लिए नह । 
विश्व के लगभग पौन चार सो देशं म से एक देश भारत। विश्व की असख्य जातियों । उनमे 
तित चार वर्ण ब्रामण, कषत्रिय, वैश्य ओर शूर म से केवल ब्रामण वर्ग के लिए भगवान प्रकट 
त क भगवान एक कवीले का हयो गया, विश्वव्यापी कैसे? अवतार लेकर भगवान 
थ 1 ह “असुर मारि थापहि सुरन्ट, राखहि निज श्रुति सेतु 1" असुरं को मारते है। जो 
र्थेनु को सतते, वे ही असुर है। विप्रतो विप्र को सतायेगा नहीं। जव भी कोई 
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सतायेगा तो विजातीय ही । भगवान उन्हे मारने के लिए टी आते है तो भला एेते भगवान को कोई 
क्यो भजेगा? जिसकी वह रक्षा करता है वे भर्जँ। शेष दुनिया वाले यदि भज ही लगे तो वह उटका 
गर्दन टी तो काटेगा। एसे सोते शेर को कौन जगये? अन्त मेँ कहते है-“राखहि निज श्रुति सेतु" 
अपने वेदिक मर्यादा की रक्षा करते हं । वास्तव मेँ यही वेदोक्त तरने का तरीका है। 

पूरे रामचरित मानस में “निज इच्छा प्रभु अवतरई सुर महि गो द्विज लागि” ओर अगे 
चलकर भगवान केवल ““गो दिज हितकारी जय असुरारी” मात्र गो ओर दिन के हितेषी ह जते 
है । मनुष्य मेँ भगवान केवल ब्राह्मण-वर्णं की पुकार सुनते हे जो केवल भारत मँ पाया जाता है। 
एेसे भगवान से विश्व के अन्य मानवं को क्या लेना-देना? अन्य वर्गे ओर मजहव उसके तिए के 
ओस्‌ बहाये? फिर भारत विश्वगुरु कैसा? अत विचारणीय है कि वह दविज है कौन, जिसके लिए 
भगवान अवतार लेते है? 

वास्तव मे शास्र का यह कथन अक्षरश सत्य हे कि भगवान “गो द्विज हितकारी" हं किनु 
जिस विप्र के लिए वे अवतरित होते ह वह ससार मेँ प्रचलित कोई जाति नीं अपितु एक स्थिति 
हे, जैसा कि मानस की ही पक्तियो मेँ अभी आपने सुना । यत्र-तत्र सर्वत्र है । राजर्षि जनक जेते 
कलीन घराने मे सम्बन्ध तथा विश्वविश्रुत सीता जैसी वधू की प्राप्ति से महाराज दशरथ की 
प्रसन्नता का आरापार न था। उन्दोनि तुरन्त गुरु वशिष्ट से निवेदन किया “अव सव विप्र बोई 
गोसाई । देहु धेनु सब भोति बनाई!” विप्रो को वुलाद्ये, उन्हे गाय दान दे गुरुदेव ने राजा कौ 


सराहना की ओर मुनियो के समूह के लिए बुलावा भेज दिया--लिए बोलि मुनि वृंद वोलाई। आया ` 


कौन? “वामदेव अख देवरिषि बालमीकि जावालि। आए मुनिवर निकर तब कौशिकदि 
तपशालि।” एक तो वामदेव (यथा नामो तथा गुण), देवर्षिं नारद (दासी पुत्र वाल्मीकि 
(कोलकिरात), कौशिक (विश्वरथ नामक नरेश) इत्यादि। राजा ने चार लाख गाये मगायी, उन 
सजाया ओर ““मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्दी ८" प्रसन्नता के साथ महदेवा को दान दिया। 
उतल्लेखनीय हे कि राजा ने अनुरोध किया था, “विग्र को बुलाये", मुनिर्यो को बुलावा चला 
गया। मुनि भी आये तो कोई दासी पुत्र, कोई क्षत्रिय तो कोई कोलकिरात, विविध वर्शो के जन्म 
ओर जव दान दिया तो महिदेव कहकर सम्बोधित किया । अस्तु मुनि, विप्र, महिदेव तथा ब्राह्म 
इत्यादि मानस के अनुसार पर्यायवाची है  ब्रहमनिष्ठता की क्रमोनत अवस्था हँ । इसी की पुष्ट 
अर्षग्रन्थो मे यत्र-तत्र सर्वत्र है । उदाहरण के लिए महाराज अत्रि की वाणी देखे, गीता देखे- सवर 
आप यही पारयेगे । महर्षिं अत्रि कहते है- 
जन्मना जायते शद्र॒सस्कारात्‌ दिज उच्यते। 
वेदाध्यायी भवेत्‌ विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः।। 
अर्थात्‌ जन्म लेनेवाला प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, अल्ज्ञ है । सर्कार से (स अश आकार) स' 
माने वह परमात्मा- उस परमात्मा का आशिक सचार, आकार जव प्राप्त होने लगता है तव वही 
द्विज दे, दूसरा जन्म पाया ठे जो गर्भवास के यातनाग्रस्त जन्म से भिन्न अजर, अमर, निर्दोष 
आत्मस्थिति हे, शाश्वत सत्य का प्रवेश हे । साधना जव ओर सूक्ष्म हई तो वेदाध्यायी भवेत्‌ विप्र 
जो तत्त्व विदित नहीं था वही परमात्मा अपनी अनुभूति देने लगता है । उस अनुभूति का अध्ययन 


अवतार ५ 


कटनेवाला, उन निर्देशो पर चलनेवाला टी वास्तविक वेदाध्यायी टै, विप्र है । यदि वेद नामक ग्रन्थ 
पटने सै कोई विप्र वनता तो आन अनेक पाश्चात्य एव भारतीय अध्येता विप्र हो जाते क्योकि 
पहते वको पठने का अधिकार नहीं था, आज है, किन्तु एेसा कुष्ठ नही है । वस्तुत जो भली 
प्रकार ब्रहम के परायण हे, वही विप्र हे। साधना ओर सूक् हुई तो "रह्म जानाति ब्राह्मण ” जहो 
मे वह ब्रह्म अनुभूति देता है, उस मूल का स्पर्श पानेवाला ब्राह्मण हे। ब्राह्मण एक स्थिति 
विशेष टै। 
भगवान वास्तव मेँ गो-द्िज हितकारी हँ क्योकि जिसने भी उधर सिर श्युकाया, समर्पण 
क्या, उसका गो-सयम कर आस्क जागृति को सुरक्षित रखते है, सहायता करते है, इसलिए 
हितकारी है ओर जो उधर न्ुकाव नहीं लेता, उसके लिए भगवान की वह महिमा न्ह है जो 
अवतारजन्य हे । “"कृपासिधु जन हित तन धरी !” “सो केवल भगतन्ह हित लागी ॥” वह केवल 
भक्तो के हितकारी है। 
वास्तव मे ब्राह्मण चिन्तन-पथ की एक योग्यता हे । जो शाश्वत ब्रह्म के लिए विकल है, वही 
वप्र हे । आइये देखें वेद, उपनिषद ओर शास्रं के साराभ गीता मेँ अवतार के सम्बन्ध मेँ क्या कहा 
गया ह? अर्जुन ने पूष्ठा- भगवन्‌। आपका जन्म तो अव हुआ है ओर सूर्य का जन्म तो वहुत 
एुरना है। आपने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि मे सूर्य के प्रति कहा, यह भें कंसे मान 
तू? योगेश्वर श्रीकृष्ण ने वताया- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सभवामि आत्ममायया ।। 
अर्जुन। मेँ अजन्मा, अव्यक्तात्मा तथा सभी भूत प्राणियो के स्वर मे सचारित (ईश्वर) होते 
हए भी अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को 'आत्ममायया' आत्मिक प्रक्रिया के द्वारा स्वाधीन करके प्रकट 
हेता हू! आत्ममाया, योगमाया पर्य ह । आत्ममाया वह है जो आत्मा तक की स्थिति तय करा 
द। योगमाया वह है जो परमात्मा से मिलन करा दे, इसी को मानस मे राममाया या वि्ामाया कहा 
गया, जो हपप्रिरित होती हे किन्तु प्रकृति का ही एक पहलू है । इस आत्मिक माया दारा तीनो गुणो 
के सयत होते ही भगवान प्रकट हो जाते है? कहते है- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सुजाम्यहम्‌ ।। 
। धर्मस्य ग्लानि "~ धर्म एकमात्र परमात्मा है। धर्म शाश्वत है, धर्म सनातन हे ओर इधर 
यान्तो ब्रहम सनातनम्‌, वरह सनातन हे। ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा एक ही परमपुरुष के पर्यायवाची 
शबद ह । वृह सनातन परमपुरुष परमात्मा ही धर्म है । हम कोन है? सनातनधर्मा। उस सनातन के 
पिपासु! तो जव उस धर्म मे लिए हदय ग्लानि से भर जाता हे, अधर्म की वृद्धि देखकर विकल 
जाता हे तव भें अपने रूप को सचता हू। जो उसके लिए विकल है वह ब्राह्मण है, उसी के 
लिए अवतार ह । 
उस अविनाशी तत्व को पाने के लिए विरह किसी मेँ भी हो सकता है, ग्लानि से किसी का 
भी हृदय भर सकता हे, ब्रह्मपरायण कोई भी हो सकता है, बस उसी के लिए प्रकट हो जारयेगे । 
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एेसी ही ग्लानि महाराज मनु कौ हुई कि- 
होई न विषय विराग, भवन वसत भा चौधपन। 
हृदय बहुत दुःख लाग, जनम गयड हरि भगति विनु ।। 
विषयो से वैराग्य नर्ही हो रहा है। विना भजन के जीवन वीत जाना चाहता है । ग्लानि से हृदय 
भरा तो तुरन्त भगवान ने सन्देश देना शुरू किया ओर मनु पा गये। 
योगेश्वर कहते है कि “जन्म कर्म च मे दिव्यम" मेरा वट जन्म ओर जन्म लेकर कटवाल 
कर्म दोनो ही दिव्य है। "एवं यो वेत्ति तत्वतः" इस प्रकार का मेरा स्वरूप जो देखता है, वह 
तत्त्वदर्शी है। केवल तत्त्वदर्शी ही जान पाता है। फिर सव लोग करयो शुण्ड कै शुण्ड दौड पडते हं 
कि कहीं अवतार हो तो देख लँ? 
वस्तुत उस अवतार की व्ववस्था सवके अन्दर हे। अत हर परिरिथिति मेँ आपको सभे 
के लिए वह सदैव तैयार है चाहे आप कीं जनमे हो । जो कोई भी उस ब्रह को पाने के लिए भती 
प्रकार तत्पर है, चिन्तनरत है, जिस किसी ने भी आत्म-सयम के लिए समय दिया है, अवस्था-भेद 
से उसी को दविज तथा ब्राह्मण कहते है। अत विप्र के पवित्र स्वरूप को धूमिल करनेवते 
अन्ध-वन्धनो को तोडकर विप्र के उदूगम की खोज करे, चिन्तन कर ओर विप्र अर्जित कर। 


|| ॐ || 


साधक का जचर्ण 


परत~ महाराजजी। साधक का आचरण केता होना चाहिए? 
उत्तर- देखिए, साधक कौ इतना ही करना चाटिए जितना कु सुतीक्ष्ण ने किया । वे महर्षि 
अगस्य के प्रिय शिष्य ये। जव सुना कि वनवास मेँ पर्यटन करते हुए भगवान इसी जगल मृं कही 
अये है तहं प्रार्थना करने लगे- 
हे विधि दीन वन्धु रघुराया। मोसे सठ पर करिहटि दाया | 
हे विधाता। दीनो पर दया करनेवाले प्रभु। क्या मेरे जैसे शट पर भी दया करगे? मेरे जैसे 
र्य पर भी दया करेगे क्या वे मूर्ख धे? कुछ ही घरे पश्चात्‌ तो भगवान मिल गये। वे 
सोचते है 
मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं । भगति विरति न ज्ञान मन मार्ही।। 
नहिं सत्संग जोग जप जागा । नहिं दृट्‌ चरन कमल अनुरागा ।। 
(मानस, ३८६८६-७) 
मेरे हृदय मे दृढ भरोसा नहीं है; न भक्ति हे, न वैराग्य है ओर न मन मेँ ज्ञान ही है । मुङरमे 
नतो सत्सगहि, न योगै, न जपे, नयङ्नही है ओर न तो चरण-कमरलो दृढ अनुराग 
है! क्या वस्तुत उने इन गुणों का अभाव था? कदापि नही, वे इन सभी गुणों से सम्पन्न ये, 
भन क्रम वचन राम पद सेवक! थे, स्वप्न मेँ भी इष्ट के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भरोसा 
नह कते थे, अनन्य श्रद्वा धी उनकी! किन्तु उनके उद्गारो मे कितना दैन्य है! कितनी 
विनम्रता है। 
। नकल के महात्मा लोगों को घर छोड जहो चार-छ. वर्ष हुआ, वेश तो मिल ही जाता 
, फिर भी वे एेडने लगते ह पोच-सात साल मे ही समद्जते है कि हम सन्त है कुठ भी उनके 
पतमान के विरुद हुआ कि वे वौखला जाते है । जो वास्तव में सन्त हेत है, उनकी एसी दशा नही 
शती । वे विष होते है । उनको कोई सन्त कटे, रजपूत कटे, अवधूत कटे, अथवा जोलाहा ही वयो 
न के, उनके चित्त पर कोई प्रभाव नही पडता। उनका चित्त अपने इष्ट-सम्बन्धी तर्थ्यो के 
अतिरक्त कु ग्रहण ही नही करता । वास्तव मेँ अनुरागी के लिए ही इस पथ का विधान हे। 
साधक का आचरण भरत-जैसा होना चदिए । राम वनवास मे गये तो भरत विकल की तरह 
उनका पीठा कते चित्रकूट परहुच गये । राम नहीं लौरे तो खडा प्राप्त हुई । चरण-पादुका मस्तक 
त 1 आये । राजपाट देखना तो दूर की वात थी, नन्दिग्राम मे एक कन्दरा 
र उस बैट गये। उस खडा हुए 
त 1 मेँ बेठ गये। उस खडा का ध्यान करते हुए अगरुपूर्ण नेत्रो से 
हगुमान सजीवनी वूटी ला रहे थे, उसी रास्ते से निकले, तब भी भरत विकल की तरह उद 
प३। हनुमान रास्ते भर प्रभुचरणों मे उनके अपार अनुराग की सराहना करते रहे । इतना 
नह, अपितु चौदह वर्ष पश्चात्‌ प्रभु-आगमन की सूचना देने हनुमान अये तो उसी दशा मेँ 
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भरत को पाया। राम ने कहा धा- “जाओ, अयोध्या मेँ भरत को सूचनादेयेकिह्मभहे 
है, अन्यथा कीं वह प्राण न त्याग दे ।” पृज्य महाराजजी ते लोग जव पूषठते कि महारनजी। कय 
भगवान मिलते है? तव महारानजी कटहते धे- ““ों हो काहे न मिलि? यदि अनुरागी को भगवान 
न मिलि तऊ मरिन जाहु] ऊ प्राण दै दे मोके मिली के तो स्थिति दि है।' 

साधक का विरह इतना ही तीव्र येना चाहिए! हनुमान ने भरतं की दशा देखी- 


वैठ देख कुशासन, जटा मुकुट कृश गात। 
राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। (७।१ ख) 

चौदह वर्ष पूर्वं भरत की जो दशा थी उससे भी प्रमं दणा मेँ हनुमानजी ने उन देव 
कुश के आसन पर बैटे थे। जटा का मुकुट, गात कृश टे । “रामराम रघुपति" यदी जप चल ए 
हे। हदय मेँ स्वरूप है, ओंखो मेँ अश्रुपात्‌। 

एसा कुछ देखकर हनुमानजी वहुत र्षित हुए, रोमांच हो आया, अश्रुपात हने लग, मन 
मे बहुत सुख माना। अनुरागी भक्तं अपने से भी अच्छे अनुरागी को देखकर प्रसन हेता हिनकि 
उसे जलन हती है। हनुमान ने अमृत के समान वचन कला कि “जिसके विरह मे दिन-रात सोचते 
रहते हो, जिसके गुण-गरणो कि पक्तिर्यो निरन्तर रटते रहते छे, वही राम आ रहे है" इतना सुनते 
ही भरत के सारे दुख दूर हयो गये, प्वासा मानो अमृत पा गया। भरत वोले- “यह देता सदेश 
हे जिसकी समता का संसार मे कुछ है ही नहीं '" इष्ट की उपलब्धि ही साधक का सर्वस्व है। वह 
कभी नहीं भूलता कि इसी के लिए तो वह साधक वना है। अतः पू्तपर्यन्त साधक 
विरह-वैराग्य-विकलता मे न्यूनता तथा शिथिलता नहीं आनी चाहिए । भरत ओर सुतीक्ष्ण के चि 
सै अपने को जोडना चाहिए । उनसे प्रेरणा लेकर अपने को उसी आचरण मेँ ढालना चाहिए । वा 
भर भी इष्ट से फासला ट, तव तक अपने को साधक ही मानना चाहिए । अनुनय-विनय एव 
विकलता मेँ उत्तरोत्तर उत्कर्ष होना चाटिए। इष्ट से सूत भर भी अन्तर है ओर साधक उस कमी 
को पूरा करने के प्रयल मे दील देता है, तो माया कामयाब हो सकती है । इस जरा-सी दरार के 
लिए जड भरत को तीन जन्म लेना पडा। रचमात्र ही सही, दूरी तो दूरी ही है। बहत दूर पे 
दौड़कर आनेवाला यदि हताश होकर गगा से दो हथ ही दूर ही वैठ जाय तो गगाजल का उतके 
लिए क्या उपयोग? दो लय की दूरी से ही तो वह प्यासा मर रहा है। वह दूरी ही उसके लिए 
योजन है, कणमात्र का अवरोध ही पहाड दे । परन्तु साधको को रेसा समञ्चकर हताश नी हीना 
चाहिए कि भगवतूपथ मेँ विघ्न ही विघ्न है, कौन इतना च्चट पाले? वस्तुत भक्तिपथ मँ 
कुछ भी नहीं है, पार तो निशित है। हो, उत्तम साधक को विरह-वैराग्य मँ न्यूनता नर्द लानी 
चाहिए} 

““सच्चा लिंग फकीर का घूमे बजार वजार ।- सच्चे साधू के लिए सर्वत्र मगल है । दिखावदी 
साधु नहीं वनना चाहिए । भगवान ही कुछ वना दे तौ बात मलग है । साधक के सुरत कौ डोरी 
न टूटने घाये तथा दम्भ न जमने पाये तौ सव ठीक हो जाता है "~ अपने शिष्य को एसा उपदेश 
देते हूए एक विचरणशील महात्मा ने कडा--“वेटा अपने से कुष्ठ मत वनना।* शिष्य ने अन्ना 
िरोधार्य की । कुष दूर चलने के पश्चात्‌ सडक के पार्श्वं मेँ सुरम्य उद्यान दिखाई पडा । शिष्य के 
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अग्रह पर महात्मा उस उदयान मेँ गये, उपवन के जनशून्य भवन मे पडे एक तख्तं पर अपना 
आपन लगाया। शिष्य भी पार्श्ववर्ती कक्ष मे पडा रहय। 


उपवन किसी राजा का था, यदा-कदा वरहो विश्राम करने आ जात्ता था। सयोग से राजा भी 
उती समय भया, जितत समय उसके कक्ष मेँ गुरु-धिप्य विश्राम कर रहे थे । सिपहियों ने लपककर 
ष्य को डोटा- “कौन हो? जानते नहीं कि यह महाराजाधिराज का विश्रामालय है?” शिष्य ने 
कहा- "भ साधू हं "' सिपाही ने कसकर्‌ एक आपड लगाया ओर वाहर की ओर ञ्लोक दिया । तव 
तक राना भी समीप आ चुके ये । सिपाही ने दौडकर उनका कक्ष खोला तो महात्मा पर वरस पडा- 
“कोन है? महाराज के त्त पर लेटने का दुस्साटस तुमने कैसे कर लिया?" महात्मा चुपचाप उटे 
ओर वैठ गये । अगरक्षक ने अपना प्रश्न दुटराया- "कौन हो? यहो कैते आ गये?” तव तक राजा 
ने ही कहा- “लगता है कोई महात्मा है, तभी तो इतने शान्त है । इन्हे सादर दूसरे कमरे मे ले 
नाभ /” किन्तु विचरण-प्रिय महात्मा नहीं रुके । सड़क पर मिलते ही शिष्य ने कहा- “'महाराज। 
हमरो तो वडी मार पडी ।” महात्मा नै कहा- “कुष्ठ वने होगे !' शिष्य ने कहा- “महाराज! उन्होने 
पू धा कि कौन हो? मेने क व्या- साधू हूं” महात्मा ने कहा- “साधू वन गये न। इसलिए 
मरे गये" साघरू वनने की वस्तु नहीं वल्क साधनात्मक क्रिया पकडकर जव क्रमश उत्थान 
कते-कतते योगारूठता की स्थिति आ जाये तो मन के निरोधकाल मे साध्य वसतु स्वत प्रवेश पा 
नयग, साधक को उठा लेगी, साधू वना देगी । जो परमात्मा को साध लेता है, वही साधू है । ढोग 
नही करना चाहिए 
साधना कौ अवधि मे भयकर विघ्न आ सकते हैँ लेकिन साधक को चाहिए कि अपनी टेक 
प जडिग रहे । प्रण का सच्चा उत्साही ही इस पर चल पाता हे। प्रण पर अडिग रहकर साधनारत 
एने ते विपत्ति भी सम्पत्ति बन जाती हे, जैसा अर्जुन या महर्षि काग के जीवन में दृष्टिगोचर होता 
ह । र्बु ने उर्वशी को मातृवत्‌ ही देखा भले हौ उसे एक वर्षं के लिए नपुसक वनना पडा । वह 
शप भी अन्नातवास की अवधि मे सहायक सिद्ध हुआ, अर्जुन के लिए वही वरदान हो गया। 
कगभुशण्डि कौ दृढता के लिए मिलने वाले शाप के पीछे वरदानो का तोता लग गया । अत. साधक 
न स से स्थिर रहना चाहिए। में महर्षि व साधक को प्रेरणा 
दुष्ट व्यक्ति मे भी एकाध गुण अवश्य होता है । साधक की दृष्टि केवल उसी 
पुण प्र हनी चादिए। 
हात्मा दत्तत्रेय विचरण कर रहे थे । कुता दिखाई पडा। किसी ने उण्डा उटाया तो भाग 
व र र व ट्कडा फका, ले लिया अन्यथा बेटा रहा। दत्तात्रेय ने 
मो सव मन 6 का भी गुरु है। इससे सद्गुरुओं की एक शिक्षा मिली कि अवधूत 
रहित ओर सतोषी होना चाहिए । वैसे कृत्ते मे दुर्गुण भरे पडे है किन्तु 
ध फा उससे क्या प्रयोजन? अनन्त दुर्गुण मे भी एक गुण दिखाई पडा। उन्होने उसी पर 
र कन्त रखा। 
व 1 । एक अजगर दिखाई पडा । इतना मोटा कि सरक भी नहीं सकता था। 
ट ५ नहीं चल पाता था । महात्मा को कुतूहल हुआ कि वह जीता कैसे है? खाता 
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व्या है? अतः व्ही आसन लगाकर वैट गये। देखा, प्रतिदिन कोई न कोई खग-मृग दीक उक्र 
मुख के सामने प्हुच ही जाता धा, नित पकडकर्‌ उटरस्थ कर लेता था । अजगर की हिक वृत 
से दत्तत्रेय को कुछ लेना-देना नहीं धा, उसर्मे भी एक गुण दत्तत्रेय को दिखाई पडा करि अकत 
को पेट के लिए दार-दवार नी भटकना चाहिए । अजगर की प्रशंसा करते हए वतते च ए 
कि तुममे भी गुरुओं का एक गुण देखने को मिला हे। वह अजगर दत्तात्रेय का गुरु नही ध, 
गुरुभं की विद्या तो कुष ओर ही छती है, फिर भी सदगुरु की रहनी का एक गुण अनमर र 
भी रनद दिखाई पडा । समस्त भूत-प्राणि्यो की अच्छायो मेँ उन्न अपने गुरु अथवा इष्ट कौ 
ही देखने का प्रयास किया। 
समिटि समिटि जल भरहि तलावा । जिमि सदगुन सन्जन पिं आवा।। 

एक-एक वृद करके तालाव भर जाता है। टीक उसी प्रकार अधिकारी साधक एक-ए 
करके गुणो का सचय करते है! दूस का िदरान्वेषण करने से साधक भी उन दुर्गुण से आक्रान्त 
टोता है । अत साधक को. सदैव सजग रहना चाहिए । किसी महात्मा अथवा सांसारिक जीव की 
भी निन्दा नहीं करनी चाहिए । परनिन्दा साधक के पतन का कारण वन जाती है- “परनिन्दा स 
अघ न गरीसा! 

साधक को लगोटी का सच्चा होना चाहिए । जो व्यक्ति दुराचरण से विरत नहीं हुभा है, मिते 
एकान्त अच्छा नीं लगता, जागतिक वस्तुओं के त्याग की भावना जिसके लिए अप्तभव है उत 
अक्षयपद क प्राप्ति नहीं ह्ये सकती। जिन वस्तुओं की अधिकता में मूढ को अनुराग होता है उ 
की प्राति र्मे प्राज्ञ पुरुष को वैराग्य होता है । विषयो का त्याग दुर्लभ है, तक््वज्ञान की प्राति रतम 
है तथा सद्गुरु की कृपा के विना सहजावस्था की प्राति दुर्लभ है। अत बन्धुभओ! अनुभवी सद्गु 
का सान्निध्य प्राप्त करे! मन-क्रम-वचन से उनकी शरणागति का चिरन्तन विधान है। उन 
महापुरुषों से अन्त प्रेरणा के स्रोत मिलने लगे, साधक की आत्मा मेँ जागुत्त हकर वे महापुरुष हदय 
मे निर्देश देन लगे, तव समञ्मना चाहिए कि साधना का अनतर््वेश हुआ । वह अन्तप्रविश निवृति 
का निश्चित स्रोत है। उसे जानने के लिए गुरु के पास लाना ही होगा- “तदिजानार्थं त 
गुसुमेवाभिगच्छेत '' एेसा उपनिषदो का निर्देश है] उन महापुरुषो की प्रति मँ आपका पुष्य 
माध्यम हे। सन्त एव सदुगुरु णिस दृष्टि से पहचान मेँ आते टै, वह दृष्टि ही पुण्यमयी है। 


|| ॐ} 


गीता पर उपदेश देते हए परमार्थ पथिकं के वीच श्री परमहंस जी 
महाभारत का प्राण गीता ओर उसका क्षेत्र 


महाभारत का युद्ध अत्यन्त मार्मिक एवं जनसमूह के लिए एक आदर्शं हे किन्तु उसका रूप 
' ह दूर है। इस ससार में मानव समय-समय पर विशाल समू में विभक्त होकर परस्पर लउता 
भाया है। उदाहरण के लिए देवासुर-सग्राम आदि। इस ससार में मानव ने मायिक स्तर पर 
 जव-नव कुष्ठ आविष्कार किया, तव-तव परस्पर दुनियावी स्थिति वाले युद्ध के परिणामस्वख्प 
भपना सर्वस्व नाश कर पिया । उस सर्वनाश के अतिरिक्त जो अल्पसंख्यक वचे, उसे शान्ति कह 
तिया जाय, चाहे विवशता । अस्त्र-शस्् के प्राप्तिकाल मेँ स॒तोष तो अवश्य होता है किन्तु वे जव 

भ कार्यसप मेँ आते हैँ तो मानव का कल्याण नहीं वल्कि सर्वनाश ही होता है। 
इसी प्रकार कुछ विशेष आविष्कार के आधार पर महाभारत के भयकर्‌ युद्ध का प्रणिपात 
हुमा था, इसमे कोई सदेह नही हे, किन्तु आज हम लोगो के समक्ष उस महाभारत का चित्रण एक 
प्तक के ख्पमें हे, जिसकी रचना महर्षि व्यास के द्वारा हुई है। महापुरुषो की रचना 
यवस्थपूर्वक जीने-खाने तक ही सीमित न रहकर वल्कि इस जीवात्मा के पूर्णं कल्याण के लिए 
हेती है। पूर्णं कल्याण उसे कहते टै, जिते प्राप्त कर मानव कभी ईश्वर से विलग नहीं होता । भरत, 
महावीर, ऋषभ एव बुद्ध आदि एक अच्छे सम्राट ये, जिनके पास जीविकोपार्जन सामग्री की कमी 
नही थी । देसे अनेक महापुरुष हुए है, जिनके सामने 'भी जीवन-सम्बन्धी भौतिक व्यवस्थाओं की 
प्मस्या नर्हा थी किन्तु एक अलक्षित अलौकिक वस्तु की कमी के कारण उन्हे साप्राज्य त्यागकर 
फकीर होना पडा। व्यावहारिक व्यवस्थावाले लाखों होगे तो परमार्थं चिन्तनवाला कोई एक। 
यवहारिक व्यवस्था का सचार उन पुरषो मँ तो पाया जाता है जिनकी सख्या एक के मुकाबले 
ताव टे किन्तु जिन परमार्थ पुरुषों की सख्या लाखो मे एक हे, वे कीं से भी उपदेश प्रारम्भ कर 
मानव की सासारिकं प्रवृत्तियों को समेटते हुए क्रमश परमार्थ-चिन्तन के प्रशस्त पथ पर खडा कर 

ते है। कारण कि उन्टने चलकर देखा हे कि अन्यत्‌ कल्याण सम्भव नही हे। 

अवे आप उसी स्तर के 1 कस की वाणी भगवद्गीता को जरा विचार 
य कर्म की आवश्यकता पर बल ठ हए शीकर केटृते है 9९ अर्जुन। काम-क्रोध ओर 
त & तीनो नरक के मूल द्वार है, जि ` सम्पत्ति -आधारित्‌ है। इन तीनों का त्याग 
त पर ही वह क्रिया प्रारम्भ होती है परिणाम मोक्ष टे, ' परमात्मा है। इस रिथिति में 
त खसे उपराम हो जाता है अर्य रत सुख की प्रापि होती है, जिसके पीठे दु ख 
क ह एव इने शब्दों पर विचार भी करते है, किन्तु इन विकारं को छोडना नहीं 
व एसे भ है जो विकारो से छूटने के लिए प्रयत करते है एवं विकल हे, किन्तु इनसे 
४: ८ नही । इसलिए महापुरुषों ने इनको दुर्नय शत्रु की सन्ना दिया है । हे अर्जुन। काम ओर 
ग से उत्यन होनेवाले है, इस पथ में यही मुख्य शतु ह! असगताखूपी शस्त्र, 
दारा इनको काट। ये काममय शत्रु भोर्गो से कभी भी न सतुष्ट छोनेवाले एव ज्ञान 
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व विज्ञान को नप्ट करनेवाले अत्यन्त भयकर एव दुर्नय हं । ये शत्रु ज्ञानि्यो के निरन्तर वै है। 
इसलिए युद्ध के लिए %उत्तिष्ट'- खडा हो! अव आप ही वताय, जव शत्रु अन्दर हं ते वह 
ब्गडा करने से क्या लाभ? चैर्‌ यह युद्ध का प्रभ्न आगे आयेगा । महापुरु्प के शर्वो मँ यह रिय 
तभी फल देती है जवकि विकारो का शमन हो जाता हे। एेसी ममत्व ग्रसित अवस्था मे कल्याण 
की व्यवस्था कैसे सम्भव हो सकेगी । उसी का निदान करने के लिए महापुरु्पो नै शा कौ एस 
खूबी के साथ रचा कि दुनियावी स्तर प्र खड़ा मानव कल्याण की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर फफे। 
जैसा कि क्रोध क़ पूरक युद्ध, लोभ का पूरक उपार्जन व मोह का पूरक सम्बन्ध इत्यादि मन के 
फेसाव के जितने भी साधन है, सभी उपयुक्त है । आप खूव भोगिये परन्तु इष्ट परः दृष्ट रवते 
हूए, सयम के साय । यह सयम मानव के लिए एक विशेष प्रशिक्षण है जिसके दारा सासारिक प्रभावि 
क्रमश दुर्बल हौ जाते है ओर इष्टोलव्धि की सही परिधि प्राप्त हो जाती है जहो सेक्रियाकफ 
आरम्भ हे । कर्मकाण्डि्यो दारा इसकी धज्जी-धन्जी उड़ा दी गई, किन्तु उसका वास्तविक स्वरूप 
इतना ही हे कि सुबह-शाम पोच-दस मिनट अवश्य अपने इष्ट कं समक्ष हाजिर होना चादिए। इष्ट 
का स्वरूप हदय मेँ स्मरण कर अति विनीत भाव से अपने आप को समर्पित कर दे ओर अग्रिम 
कार्यं के लिए निवेदन करे कि भगवन्‌ यँ दिवस की तरह निरन्तर सांसारिक उलघ्चर्नो मँ वहता जा 
रहय ह माप ही मेरे एकमात्र रक है । इसी प्रकार सोने के पूर्व भी कल्याण-विषयक उनके दर्शन 
की कामना करनी चाहिए ओर साथ ही साथ एक नाम, जैसे-राम, ओम्‌, शिव आदि जो प्रिय हे 
ले ले, फिर इसी नोम को चलते-फिरते, उठते-वैटते सभी समय मँ निरन्तर जपने का प्रयास करं। 
इस नाम-जप के लिए कौ स्थान अपवित्र नी होता। 

याद रखे, इस प्रकार हे मन के अन्तराल में य तक योग्यता प्राप्त करनी है कि हर्‌ मय 
नाम-यजन ओर समर्पण की भावना बनी रहे। बस आगे भगवान किसी न किसी रूप म रास्ता 
ताने लगते हे । जो कुछ भी आभास मिला तो समय का क्रम धीरे-धीरे बढने लगता है ओर 
बठते-बठ़ते निर्दोष साधन की अवस्था प्राप्त ह जाती है। रेस स्थिति मेँ वाद्य क्रियाओं का स्प 
मिट जाता हे । लोभ, मोह, करोथ आदि से प्रेरित उपार्जन, सम्बन्ध व युद्ध की आवश्यकता परतया 
मिट जाती है ओर आत्मा का परमात्मा से सम्बन्ध करानेवाले एव पुरुष व प्रकृति के सघष क 
विच्छेद करानेवाले वास्तविक आध्यात्मिक युद्ध का प्रादुर्भाव ता है । वह ईश्वर ठी सच्चा सम्बन्धी 
है। वह परम हितैषी ह, जो अपना ही भपरिवर्तनशील स्वस्प है । उसी की कृपा से सासारिकं 
प्रवृत्तियों व जन्म-मरण के बन्धन को काटनेवाले युद्ध का प्रवेश-दवार मिल जाता हे। वस भीता इसी 
स्तर के युद्ध की प्रवेशिका है! गीता मे एक भी श्लोक ठेसां नीं है जो मार-काट अथवा दुनियावी 
युद्ध का समर्थन करता हो । गीता मँ महाभारत का विरोध नहीं है किन्तु मानव-उत्यान क इत 
पवि शास्र का अन्तरग व सुक्ष्म भाग है । यह आवागमन के बन्धन को काटनेवाला युद्ध तभी 
संभव है, जवं जप चिन्तन-कार्य को समञ्चकर करे । यह चिन्तन मेँ होनेवाला युद्ध ह । कृष्ण कहते 
हे कि दुनिया मेँ जन्म लेनेवाले मनुष्य दो प्रकार के होते है । पटला देवतार्ओं जैसा, दूसरा असुतो 
जेसा। इस अन्त करण की दो पुरातन पर्टियो है, एक दैवी सम्पत्ति ओर दूसरी आसुरी सम्पतति। 
जव अन्त करण मेँ आसुरी सम्पत्ति को दवाकर दैवी सम्पत्ति कार्य करती है तौ मनुष्य देवताओं 
जेसा टो जाता हे ओर जव ठेवी सम्पत्ति को दवाकर आसुरी सम्पत्ति कार्यं करती हे तो मनुष्व 
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निशाचरो जैसा हो जाता हे। आसुरी सम्पत्ति अधम योनियं की तरफ प्रेरित करती है ओर दैवी 
पप्पत्ति परमतत्त्व परमात्मा की ओर । “^तू दैवी सम्पत्ति को प्राप्त हुभा है, कल्याण को प्राप्त होगा 
अत शोक मत कर!" 

तत्पश्चात्‌ दोनों सम्प्तिर्यो के लक्षण गिनाते हुए कहते है कि ज्ञान व योग की प्रक्रिया दान, 
दया, धरम, अभय व अन्त करण की स्वच्छता, इन्र्यो का विपर्यो के साथ संयोग होने पर भी लगाव 
कान होना, मन का निरोध, चित्त का सर्वथा रुक जाना आदि दैवी सम्पत्ति ह, जो यौगिकं प्रक्रिया 
म ्ेशिका से लेकर पराकाष्ठापर्यन्त आनेवाले स्थल विशेष है । जिसके मूल चीवीस लक्षण वतलाये 
गये है ओर निनका विस्तार सम्पूर्ण दैवी प्रवृत्ति हे । उनका वास-स्थान मन है । टीक इसी प्रकार 
भासुर सम्पत्ति मन की ही एक प्रवृति है जो नीच योनिरयों की तरफ प्रवाहित करती है ओर मानव 
को परतन की ओर ले जाती है अर्थात्‌ लक्ष्य से विमुख रखती है । इसमे काम, क्रोध, देप, दम्भ, 
पण्ड, शतुता, अनन्त आशा व व्यर्थं तृष्णा का सचार इत्यादि अधोमुखी प्रवाह ही आसुरी सपत्ति 
ह। इनका भी वास-स्थान मन ही है । जव हम्‌ तत्व की खोज के लिए दैवी सम्पत्ति का सग्रह व 
पतन प्रारम्भ करते है, तव आसुरी सम्पत्ति वाधा के ख्प में प्रगट हो जाती हे । श्रृगी इत्यादि जो 
करीव की स्थिति में थे, एेसे वहूत से महात्माओं को वरवस इसी आसुरी सम्पत्ति से रुक जाना 
पड वस गीता का प्रतिपादित वास्तविक युद्ध यीं से खडा होता है जिसको महापुरुषों ने विभिन्न 
नां से समद्चा ह, किन्तु गीता इन्हीं दो पार्टियों को धर्मक्षेत्र ओर कुरेत्र के नाम से प्रारम्भ कर 
नातीय-विजातीय, विद्या-अविदया, देव-असुर आदि कर नामं से पुष्ट कर लकय परमात्मा की परम 
आवश्यकता का निर्देश करती हे। उसकी प्राप्ति के वाद गीता के शव्दो मे पुनजर्न्म नहीं होता] 
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भजन देवताओं को भी, करना होता है। \ 


| श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, | 
| आ ये च धामानि दिव्यानि तस्थुः । 
+ + + + + | 
| वेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌ | 
| आदित्यवर्णं: तमसः परस्तात्‌ । । 
| तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति | 
नान्यः पन्धा विद्यतेऽयनाय || (श्वेता० उप०, ३८८) | 
| क ततार भर गे रहनेवाले, अगृत-एरुष के पूत्रो तथा दिव्यधाम के निवासी देवतागणः तुनो- गने | 
ौ ८ दष्यमान उस महान पुरुष को जान लिया है जो समस्त अज्ञान अन्धकार से परे है। कवल 
८ क रतु एर विजय ग्राप्त की जा सकती है । इततके अतिरिक्त परत्युग्जय होने का भन्य को मार्य 


देवता 


श्रशन- मलाराजयी। योगेश्वर श्रीकृष्ण गीता मेँ करटी बाह्म देवता्भो प्र कन्न कते 
तो कटी देवताभो की उन्नति करने को कहते ह एता क्यो? 

उत्तर- गीता मेँ देवत्रार्ओं के दो रूप है । एक तो अन्त.करण की प्रवृत्ति देवी सम्पति ६ै। 
यह दैवी सम्पत्ति परमदेव परमात्मा के स्वरूप की ओर प्रेरित करनेवाली हे । परमदेव का देवत फ 
अर्जित कराती है । यही परमतत्त्व मे प्रवेश देती है, देव वनाती है, इसलिए यह इष्ट प्रति 
सम्पत्ति देवी सम्पत्ति" कहलाती है। तीसरे अध्याय के ग्यारह श्लोक मे श्रीकृष्ण इसी सम्पत्ति को 
उन्नत बनाने का निर्देश देते है । विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकाग्रता, धारावाही चिन्तन की परवति, 
वास्तविक जानकारी तथा अनुभवी संचार इत्यादि दैवी सम्पत्ति के चौवीस लक्षणों का सविसतार 
निरूपण योगेश्वर श्रीकृष्ण ने गीता के सोलहवे अध्याय मे किया हे! इन देवताओं के दारा परमेव 
परमात्मा शने -शनै सुलभ होता है क्रमश उत्थान करते-करते जव दैवी सम्पत्ति परिपक्व हेती 
हे तो अव्यक्त परमात्मा भी विदित हो जाता हे। 


दूसरे देवता वे है जिनका ससार में प्रचलन है । वहुत पहले की एक गणना के अनुसार उनकी 
सख्या तैतीस करोड़ थी ओर अव तक तो न जाने कितने ओर हो गये ह । भूत, भवानी, धती, 
सायित्री, भेरव, ब्रह्म बाबा, दीह, चौरा इत्यादि असख्य देवता नित्य बनते है ओर कुष्ठ काल मे 
प्रसुप्त हो जाते है । इन्दी की ओर इगित करते हुए श्रीकृष्ण कहते हँ कि बहुत से लोग मुदे ्ोडकर 
कामनाओं से आक्रान्त होकर अन्य देवताओं की पूना करते है; वह पूजा अविधिपर्वक है (गीता- 
७८२०, ६८२३) । उनके चिन्तन की विधि गलत है, इसलिए वे फल तो पाते ह किन्तु मेरी प्रपि 
नी कर पाते। वे फल नाशवानू है, इसलिए उनसे कल्याण नही हो सकता (गीता-७८२२)। 
देवताओं को पूजनेवाले देवताओं को प्राप्त होते है, पितरो को पूननेवाले पितरो को प्राप्त होते टै 
भूतो को पूननेवाले भूतो को प्राप्त होते है ओर मेरा भक्त मुञ्को ही प्राप्त होता है (गीता ६८२५)। 
ब्रह्मलोक से लेकर सभी लेक पुनरावर्ती स्वभाव वाले हे परन्तु कौन्तेय। मुञ्चे प्राप्त भक्त कां पुनर्जन 
नहीं ह्येता (गीता ८८१६) 


वस्तुत देवताओं का परमदेव परमात्मा से स्वतन्न न तो कोई अस्तित्व है ओर न 
पृथक्‌-पृथक्‌ उनकी कोई सत्ता ही है। केनोपनिषद की कथा हे कि उस परमेश्वर की शक्ति के 
विना अग्नि एक तिनके को भी जला नटी सकती, वायुं उस तिनके को उड़ा नहीं सकता। इसी 
रस्य पर प्रकाश डालते हए सामवेदीय जावालदर्शनोपनिषद के चतुर्थ खण्ड मेँ भगवान दत्त्रय 
ने साङ्कृति मुनि से कहा- “महामुने! बाह्य तीर्थ से श्रेष्ट आन्तरिक तीर्थ ही है। शरीर के भीतर 
रहनेवाला दूषित चित्त वाह्य तीर्थो मेँ गोता लगाने मात्र से शुद्ध नहीं होता, जैसे- मदिरा से भरा 
हुआ घडा ऊपर से सैकडों वार धोने पर भी ज्यो का त्यो ही रहता है । आत्मतीर्थं ही महातीर्थं 
हे । आत्मतीर्थं प्राप्त पुरुष कं सामने दूसरे तीर्थ निरर्थक ह । मस्तक ही श्री शैल है, ललाट केदार 
तीर्थ है, नासिका ओर भँ के मध्य काशीपुर है, दोनों स्तनो के स्थान प्र कुर्षेत्र है ओर हदय 
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कमल मे तीर्थराज प्रयाग हे। मूलाधार मेँ कमलालय तीर्थं है। जो शरीर के भीतर स्थित इन तीर्थो 
फा परित्याग करके बाहर के तीर्थो मे भटकता है, वह हाय मे रखे वहुमूल्य मणि को त्यागकर्‌ कोच 
घोजता फिरता है। भावनामय तीर्थ ही सर्वश्रेष्ठ है इसलिए योगी जल से भरे तीर्थो ओर काष्ट 
आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं की शरण नही लेते। योगी अपने आत्मा मेँ ही शिव का दर्शेन करता 
है, परतिमाओं मे नहीं । अज्ञानी मनुष्यो के हदय मेँ भगवान के प्रति भावना जागृत करने के लिए 
ची प्रतिमाओं की कल्पना की गई है किन्तु मुनिश्रेष्ट अज्ञानी मनुष्य के अन्त करण को शद्ध करने 
के तिए तत्त्वदर्शी महात्माओं का चरणोदके सर्वोत्तम तीर्थं हे ।” 

इस परमपथ कौ प्रवेशिका मेँ सामान्य एवं सरल मनुष्य के समक्ष सर्वप्रथम देवी-देवता, 
मद्दिर-मू्तियो, तीर्थ-व्रत ही पडते है जिनसे सस्कार वनता है, पुण्य वढता हे किन्तु मनुष्य उन 
देवताओं को परमदेव परमात्मा से पृथक्‌ एव प्रत्येक देवता को एक दूसरे से भिन्न उत्कृष्ट अथवा 
निकृष्ट मान वैठता है; वह ऋष्वेद की इस ऋचा को भूल जाता है “एक सद्‌ विप्रा वहुधा 
वदन्ति “~ एक परमेश्वर ही सत्य है, विप्रगण उसे अनेक नार्मो से सम्बोधित करते है क्योकि किसी 
एक नाम से उस विराट प्रमु की प्रभुता का वोध नीं होता । सामान्य मानव देवताओं की अनेकता 
म निहित एकता को परखने का प्रयासं नहीं करता, देवता की पृथक्‌ सत्ता को ही गन्तव्य मान तेता 
ह, इसततिए कृष्ण कहते है- उन्हे मेरी प्रापि नही होती । साधना के प्रारम्भ मेँ मुञ्े भी एक देवता 
ही मिता विन्तु तत्त्वस्वरूप महापुरुष (परमहसजी) के अनुभवी प्रवेश के साथ ठी वह शान्त हो 
ग्या। 

वस्तुत देवता भी मरणधर्मा है । अपने पुण्य-पुरुषार्थ से स्वर्गलोक की प्राप्ति करनेवाले 
तथाकथित अमर्‌" विशाल स्वर्गिक भोगो का उपभोग करने के उपरान्त श्ीणे पुण्ये मर्त्यलोकं 
विशन्त पुण्य क्षीण हो जाने पर उसी मृत्युलोक मे गिर जाते है । उसी स्थान पर आ जाते हँ 
ज से साधन प्रारम्भ किया था । इससे वड क्षति क्या होगी? वह देव-तन ही किस काम का, 
मिसे संचित पुण्य ही समाप्त हो जाय? 

देवता तक मानव-तन से आशावान्‌ हे वर्योकि मुक्त होने के लिए उन्हे भी मानव-तन प्रप्त 
कना होता है। देव, पशु इत्यादि भोग-योनियों है । केवल मनुष्य ही कर्मो का रचयिता है, जिसके 
शर वह उपस परमधाम को प्राप्त कर सकता है, जरह से पुनरावर्तन नीं होता । 
४ मरणधर्मा देवता हमारा लक्ष्य कदापि नहीं हये सकता। हमारा लक्ष्य तो परमदेव परमात्मा ही 

सकता है, जिसकी प्राप्ति के पश्चात्‌ मनुष्य उस स्वखूप से कभी विलग नहीं होता । यही वह 

पएभाष्य है जहो परहुवकर मनुष्य देवताओं का भी देवता बन जाता हे। श्रद्धालुओं गें देवत्व की 
जागृति करनेवाला सदुगुरु हो जाता टे 


अते आप सभी परमदेव परमात्मा को लक्ष्य बनाकर दैवी सम्पद्‌ का अर्जन करर, दैवी 
वृत्तयो को उन्नत वनाय । 


| ॐ || 


कृष्ण एकं योगी थे 


प्रश्न- मह्यराज जी। कु लोग कहते है कि यतत रचानेवाले कृष्ण मौर गीता के पक 
कृष्य भिन्न-भिन्न धे/ दोनो एक लो नटी त्कते। कु लोग कते £, वै मनुष्य नरह वलि 
पोलह कता कँ पूर्ण अक्तार थै, सासात्र भगवान थै। वास्तव मेँ श्रीकृष्ण कौन थैः 

उत्तर- श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व विवाद का शीर्पक वना हुआ हे। यादव लोग उन्हे अफ 
विरादरी का मानते है। नृत्य-सगीत विशारद उन्दँ अपना प्रणेता कहते है । अग्रेन जं दूत 
कूटनीतिज्ञ के खूप मे देखते है तो मारत की अधिकाश जनता उन्दे भगवान के रूप मे पूत 8 
अत आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्रीकृष्ण कौन थे? 

वस्तुत श्रीकृष्ण एक योगी थे । योग ही वह क्रिया हे जिस परर चलकर्‌ साधक परमा को 
प्राप्त कर सकता हे । श्रहमवे्ता ब्रहैव भवति, “नानत तुहि तुम्हहि होड जाई / भगवान को 
जानते टी योगी भी भगवान हो जाता है ! उसका सेवक एवं जीव-भाव तिरोहित हो जाता ह भा 
स्वामी ही सदा-सदा के लिए शेप वचता है । “अयम्‌ आत्मा ब्रहम, तत्वमसी अम्‌ ब्रह्मलि 
इत्यादि ऋचवाओं मेँ इसी रहस्य की अभिव्यक्ति हुई है। ४ 

~ गीता के सातवे अध्याय में श्रीकृष्ण ने भी इसी तय्य का समर्थन किया है । वे क ह 
कि अनेक जन्मो के पश्चात्‌ अन्त के जन्म मेँ तत््व-साात्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी मेर सात्र 
स्वरूप है-- 

उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ।। (७।१८) 

ज्ञानी तो मेरा साक्षात्‌ स्वरूप ही हे, भगवतुमय हे । वर्योकि वह मेरे मँ ही अच्छी प्रकार स्थित 
हे । एते ज्ञानी भक्तों ओर श्रीकृष्ण की स्थिति मे कोई अन्तर (श्रीकृष्ण के ब्दो मे) नहीं हे । कहना 
न होगा, श्रीकृष्ण एक योगी ह ये, महात्मा ही ये ओर तचचज्ञ महात्मा ही भगवान होता है। भक्ति 
के दारा ही कोई भी मनुष्य भगवान हो सकता है। 

२- महात्मा श्रीकृष्ण ने गीता शास्र मे यत्र-तत्र सर्वत्र अपना परिचय दिया है। टीकाभं मं 
न जाकर योगेश्वर श्रीकृष्ण की मूलवाणी पर दृष्टिपात्‌ करं तो कृष्ण के स्वप को लेकर शरन 
नही लेगी । गीता के तीसरे अध्याय मे श्रीकृष्ण ने प्रापिवाले महापुरुष के लक्षण बताये ओर फ! 
ठेस महात्ाओं के समकक्ष अपने को भी घोषित किया) वै कहते है कि जो पुरूष मेरे धप 
निर्धारित किये हृए कर्म को न करता (उल्लेखनीय हे कि श्रीकृष्ण केवल आराधना को ही कम 
मानते है- यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः) वह पापायु पुरुष व्यर्थ जीता ह किन्तु ॥ 
पुरुष आत्मा मे ही रत, तृप्त तथा सन्तुष्ट है, उसके लिए कर्मो की अर्थात्‌ आराधना की 
आवकष्यकता नहीं है! उस पुरुष दारा इन कर्मो को किये जाने से न कोड लाम हे ओर न छोडनं 
ते लानि ही है! इस स्थिति को विना कर्म किये कोई नही पाता । जनक इत्यादि भी इसी कर्म 
(आराधना) को करके परमसिदधि को प्रप्त हुए । एसे पुरुष केवल लोकशिक्षण अथवा लोक-कल्याप 
के निमित्त ही स्वय कर्म मँ वरतते है। 
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इतना कहने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण एसे महात्माओं से अपनी तुलना करते है-कोन्तेय। मुद्रे भी 

रात होने योग्य किचित्‌ मान वस्तु अव अप्राप्य नहीं है अर्थात्‌ पँ भी आत्मतृप्त द । महात्माओं 

की दी तरह मुञ्चे भी अव कर्म करने की आवश्यकता नर्ही दे फिर भी पवार्लो के हित की इच्छा 

ते भ भती प्रकार कर्म मेँ वरता दहू। इस प्रकार कृष्ण ने महापुरुषों से अपनी तुलना करते हूए 
संकेतपियाकिमेंभी एक योगी हू। 

३- दूसरे अध्याय में श्रीकृष्ण कहते है कि यह आत्मा अपरिवर्तनशील, न सूखनेवाली, न 
जतने-गलनेवाती, नित्य, व्यापक, अचल ओर सनातन है । इसी आत्मा को साक्षात्‌ जानना री 
सनातन धर्म है। किन्तु एेसी आत्मा सवमे है तो खोजा किसे जाय? श्रीकृष्ण कहते हँ कि आत्मा 
को इन विभृतियो से युक्त तक््दर्शियों ने देखा ! साधारण लोगो को आत्मा के यह गुण दिखाई नही 
पते प्राय शोक, संताप ओर मृत्यु का कारण माया ही दिखाई पडती दे किन्तु कृष्ण आत्मा को 
इन विभूति्यो के साथ जानते हँ अत्त. वे तत्त्वदर्शी महापुरुष है, योगी दै । 

४- अध्याय चार मे कर्म एवं उसके परिणामस्वरूप ज्ञान की प्रक्रिया सीखने के लिए निर्देश 
विया- अर्जुन। तत्त्वदर्शी महात्माओं की शरण मेँ जाज ] उन्हें दण्ड-प्रणाम करो, उनकी सेवा करे, 
वे तुम ज्ञान ओर साधन जागृत करेगे । वस्तुत अनुरागी ही अर्जुन हे । श्रीकृष्ण ने भविष्य मे 
अनेवाती पीठी, योग-परम्परा एव होनेवाले साधकं का ध्यान अपने शास्त्र मे रखा । वे जानते थे 
कि भाज तो यह अनुरागी मेरी शरण में हे विन्तु हजारो वर्ष पश्चात्‌ भविष्य मेँ जो अनुरागी गि, 
वै फिप्की शरण कगे? अत अनुरागियो को उन्होने तत्त्वदर्शी महात्माओं की शरण मेँ जाने की 
पताह दी! पहले तो अर्जुन के तत््दर्शियों के पास जाने को कहा? जव स्वय भगवान ही सामने 
षडे धै तो तत्तवदर्शियो की शरण मेँ जाने को क्यों का? क्योकि कृष्ण स्वय एक योगी ये। 
भणरह्वं अध्याय मे सवके हृदय में ईश्वर का निवास वताते हुए उस ईश्वर कौ श्वरण में जाने 
फो कहा ओर अन्त मे मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु" कहकर अपने शरण मे जाने 
फ कहकर्‌ स्पष्ट कर्‌ दिया कि तत्त्वदर्शी मात्मा ओर श्रीकृष्ण का स्तर एक ही हे। 


£~ अध्याय चार मे ्ी श्रीकृष्णं कहते है कि मेरे दिव्य जन्मकर्म को जो तत्त्व से जानता 
है षह पु ही प्राप्त छता है ओर रसे बहुत से पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके है । "वहवो 
शन तपसा पूता मदुभावमागताः- बहुत से तत्त्वदर्शी महात्मा श्रीकृष्ण के समकक्ष स्थिति के है। 
सते ओैर स्पष्ट कहा जाय तो कना होगा- श्रीकृष्ण भी एक तत्वदशीं महात्मा ही थे। 
६- चौथे अध्याय मे ही श्रीकृष्ण कहते है-वार्तुवर्ण्य मया सूष्ट चारो वर्णो की सृष्टि मैने 
। तो क्या मन्यो को चार भागों मे वाट दिया? कृष्ण कहते है- नही, “गुण कर्म विभागशः" 
णो के माध्यम से कर्मं को चार श्रेणियों मे वट । योगेश्वर शीकृष्ण आराधना को ही कर्म मानते 
भिसके दारा परमतत्व परमात्मा तक की दूरी तय होती है) कृष्ण ने इसी चिन्तन-क्रम को गुर्णो 
त पर चार सोपानं में वोटा ओर कहा कि इनके कर्ता मुञ्च अव्यक्त स्वरूप को अकर्ता ही 
छ ६ उटना स्वभाविक था कि आप करते है फिर भी अकर्ता कैते वने रहते है? कर्मो से 
मान क्यो नहीं होते? कृष्ण समाधान करते है कि कर्मो के फल मे मेरी स्पृहा भी नहीं 
अर्यात्‌ आराधना का फल हे शाश्वत परमात्मा मे विलय परमात्मा अलग हेता तो 
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कदाचित्‌ स्पृहा भी होती किन्तु वह परमात्मा भी मुद्मते विलग नहीं है अत. कर्मो मे मेरी ख भ 
नीं है! निस भोनन को आप क्ते ह उससे भी श्रेष्ट भोजन देखकर खाने की इच्छा अवश 
होगी किन्तु परमात्मा से श्रेष्ट, जिससे आगे कोई सत्ता है ही नही, वह हमे प्रप्त है तो हम टूट 
किसे? दृस्तलिए मेरी स्पृह नही है। 

इतना ही नही, उपर्युक्त योग्यता के साथ जो भी मुम जानता है उसे भी कर्म नहीं वोधते। 
“एव ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुष्ुभिः" पहले के मुमुधु पुरुप ने इसी आशा ते कर्म का आचर 
किया। अर्जुन! तू भी इसी प्रकार कर तो कर्मो से नीं वधेया । जैसे कृष्ण वैसा ही अर्जुन ष 
कोई भी साधक वन सकता है। अत कृष्ण भी एक योगी टी थे। 

७- अध्याय नौ मे श्रीकृष्ण कहते है कि गँ उस परम का स्पर्शं करके परमभाव म ध्थित 
हू किन्तु मेरी स्थति को न जाननेवाले मूढ लोग मुनचे तुच्छ कहते है, ^न कुठ" कहकर पुकातते हं 
किन्तु दैवी सपद से युक्त विवेकीजन मुञ्चे श्रद्धा से जपते है । ¶त्रं पुष्पं फलं तोयं जो कुष भी 
वै अर्पित करते है उतत भँ ग्रहण करता हूं ओर उनका परम कल्याण करता हू । 

महापुरुष ओर क्या होते है? वे भी साधारण मनुष्य के स्तर से शनै -शनै उत्था 
करते-करते परम का स्पर्शे करके परमभाव मे स्थित होते है । आसुरी सम्पद्वाले उन तुच्छ कक 
सम्वोधित करते हे किन्तु दैवी सम्पद्‌ वाले अनन्य श्रद्धा से उन्हे अपने आपको समर्पित कतत ह। 

८- तेरह्वे अध्याय मे कषत्र-क्षे्रज्न का वर्णन करते हए श्रीकृष्ण कहते ह कि अर्बन। यह 
शरीर ही क्षेत्र है, निसमे भले-वुरे सस्कारौ के वीज जन्मान्तरं तक फल देनेवाले ह । शरीर के तीन 
भाग है- स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण, इन्हे ओर इनके साथ परमपुरुष को साक्षात्कार के साथ जो जानं 
लेता है वह कषेत्रज्ञ है- एेसा उन मनीषि्यों ने कडा है जो कषतर के तत््वज्न ह । अर्जुन! तू भी मेर 
को कषतरज्न जान । यहो कृष्ण पहले तो क्षेत्र ओर शषतरन्न का विभाजन करते है, फिर उनकी जानकारी 
वाले महा्माओं को कष्रजञ बताकर स्वयं को भी केत्रज्ञ के रूप ये प्रकट-करते है । अत सिदध ट 
कि कृष्णं भी एक योगी थे, महात्मा थे। 

€- अटारद्वेँ अध्याय मेँ अर्जुन ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना करते हुए पूष्ठा- महाबाहो। सन्या 
ओर त्याग के तत्व को मैं पृथक्‌-पृथक्‌ जानना चाहता हू । तब योगेश्वर श्रीकृष्ण वोते-अर्गुन 
वहुत से पण्डित काम्य कर्मो के त्याग को ही सन्यास कहते ह (कर्म का तात्पर्य आराधना है) अर्थ 
निस आराधना के पीछे लौकिक आश छिपी हं, उन कामनाओं के त्याग को ही सन्यास कहते 
है 1 अनेकं विचार-कुशल पुरुष कर्म-फल के त्याग को ही त्याग कहते हे । कर मनीषि्ों का विचार 
हे कि सभी कर्म दोषयुक्त है अतएव त्याज्य है, तथा दूसरे विदान एेता कहते है कि यज्ञ, दान ओर 
तपरूप कर्मं किसी भौ काल मे त्यागने योग्य नही है । हे अर्ुन। उप्त त्याग के विषयमे तू मेर 
निश्चय को भी सुन त्याग तीन प्रकार का कहा गया है । यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म त्यागने योग्य 
नही हे 1 यज्ञ, दान ओर तप वीर्नो विवेकी पुरुषो की भी परम पवित्र करनेवाले ह । 

यँ श्रीकृष्ण ने धर्म एवं साधना के नाम पर प्रचलित विचारधाराओं की समीक्षा की ओर 
अपना मत भौ प्रतिपादित किया । प्रचलित सभी विचारधाराये दोषपूर्ण नीं थी, उनम से एक धारा 
यथार्थ भी थी कि वहत से मनीषिर्यो का कहना हे कि यञ, दान ओर तपरूपी कर्म त्यागने यीग्य 
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स है। इन्द नीषि के निर्णय को पुष्ट करते हुए श्रीकृष्ण ने भी अपना निश्चय सुनाया कि 
त्न, दान ओर तपख्पी कर्म किसी काल मेँ त्यागने योग्य नही ह । अर्थात्‌ जैसे वे मनीषि वैसे ही 
योगेश्वर श्रीकृष्णा श्रीकृष्ण उन्हीं के निर्णय को स्वीकार करते है । अतः स्पष्ट है, श्रीकृष्ण उन्दी 
मेसेएकरहै योगी है। ॑ 
१०- गीता के समापन पर एकाग्रचित्त सजय ने भी श्रीकृष्ण का परिचय योगेश्वर कहकर 
दिया- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिपूर्वा नीतिर्मतिर्मम ।। 
योगेश्वर उसे कहते है जो योगी हो ओर दूर को भी योग प्रदान करने की क्षमता जिसमे 
तै, योग पर निसका स्वामित्व हो । यही पूर्णता तथा पूर्णयोगी के लक्षण हे । स्पष्ट है, श्रीकृष्ण भी 
उन्म से एक है, एक योगी है। 
वस्तुत मानव-मन की एक वडी कमजोरी है कि वह अच्छायो पर चलने से कतराता है, 
पह तरह के वहाने दढ लेता है । कृष्ण के सदुगुणों को अपने मेँ ढालने की अपेक्षा यह कहकर 
पतोष करना चाहता है कि कृष्ण तो अपौरुषेय थे, अलौकिक ये। जिन कार्यो को उन्होने किया 
म केत कर सकता हू? वे पुरुष नहीं भगवान थे, अवतार ये। मनुष्य भगवान कौ जानता नही 
वत्कि मान लेता है, जवकि श्रीकृष्ण आपका आद्वान करते है, प्रोत्साहित करते है कि वहुत से 


9 ५ कौ प्राप्त कर्‌ चुके हँ! आप भी उन्टीं रास्तों का अनुसरण कर ओर कल्याण 
भागी वने 


श्र्न- महाराजजी। कत्र भौर कषत्रन्न के प्रकरण को ओर अधिके च्फष्ट किया जाय। 
ऽततर- देखिये अध्याय तेरह मे क्षत्र-कषेत्रजन की व्याख्या करते हए योगेश्वर श्रीकृ कहते है- 


इद शरीर कौन्तेय कषेत्रमित्यभिधीयते | 
एतदो वेतत तं पराहुः कषेत्रज्ञ इति तद्िदः।। (गीता १३।१) 


अर्ुन। यह शरीर ही कत्र ह। इसमे वोया हुआ भला ओर बुरा वीज सस्कार रूप मेँ उगता 

व जन्मान्तरं तक फल देता हे इसको जो साक्षात्‌ जानता हे उसे केर कहते है, एेसा उसके 

फो जाननेवाे महर्षय ने कहा है। हे अर्ुन। मेरे को भ सव कषतर मे कषेनज्ञ ही जान । 
> भौर क्षे के विभाजन ओर तत्वत. उनकी जानकारी का नाम ही ज्ञान है। 


क यहो स्पष्ट करते हे कि कुष्ठ भी रट लेने का नाम ज्ञान नहीं है बल्कि स्थूल, सृष्म, 
नृ शरीरो का निरोध ओर निरोध के साथ ही उस परमपुरुष की प्रत्यक्ष अनुभूति का 
पित मौर ह। पचमहाभूो (कषति, जल, गगन, पावक, समीर) से नरभ स्थूल शरीर, मन बुद्धि, 
मद त से सृजित सूक्ष्म शरीर तथा चेतना से निर्मित कारण शरीर यह सव क्षेत्र है। 
उत गे तव तक शरीर किसी न किसी रूप मँ विद्यमान रहेगा । इसक्षेत्र का पार पाकर 


पवत पसप, परमतत्त्व की अनुभूति ओर उसमे स्थिति का नाम ज्ञान हे । प्रकृति ओर पुरुष 
पिभागन कौ जानकारी ह ज्ञान हे। 


२७० जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति 


श्रीकृष्ण के ही शर्वो में कषतर-धै्रन्न की यह प्रिमाया उन महापुरु्यो नै दी जो इत 
जानकार थे। जो भी इते जानता है, धेवरलञ है । वे महापुरुष कष्र्न ये ओर अर्नुन। म भी कत्र 
र| मेरे को भी कत्र जान अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भी एक महात्मा धे, योगी ये। जो कषतर मे फपतता न 
वल्कि उसका सचालक है] 


न~ महाराजजी/ हर व्यक्ति अलग-भलग कैतरत्न वनता है मयवा क्न कने 
त्पर्ण जीवो के शीर को जान तेता 2? 


उत्तर- कषेत्रज्ञ अलग-अलग नहीं हेते। विकारो सहित प्रकृति ओर पुरुषत्व की सा 
अनुभूति जो भी कर लेता है, वह कषत्रज्ञ वन जाता ह! एेसा महापुरुष परमात्मा मेँ स्थिति है 
सम्पूर्णं जीवात्मार्ओं का केन्र है, मूल है, उद्गम स्थल हे । इसलिए कोई आतमा कीं सै.चिन्तं 
करती है, ऊपर उठती है तो तत्भण वह कैर्न उसको सचार प्रदान करेगा, दिशा-निर्देशन केरे 
वह एकं साय सहर को जानता, उनके मनोगत भावो के अनुसार उन्टे निदेरशित करता है। एव 
साथ उनके भारो को तीलता है । फल के साय उनका उत्थान करते हए अपने कषेत्रज्ञ खप मँ स्थिति 
पर्यन्त उन्हे चलाता हे । यही उस क्षेत्र की सर्वन्नता हे} हना लोग याद करे अथवा अनन्त, कै 
एक साय सवर्मे सचारित हो जायेगा । उसे कुछ करना न पड़ता वर्योकि वह सवके मूत केप 
स्थित है। महापुरुषो की यह विशेषता हे कि जिस साधक ने उन्े हृदय से पकड़ा, तत्षण उसकी 
आत्मा से जागृत होकर, अभिन होकर उसका परथ-सचालन करने लगते हँ ओर क्रमशः प्रकृति 
के इन्दो से निकालते हुए शनै.-शनै- उत्थान कराते हुए क्षे्र-्षेत्रज्ञ का विभाजन तथा त्तव की 
अनुभूति साधक को भी करा देते है । फिर तो साधक भी कषर हो जाता हे । कृष्ण कहते ै- 
ही कषत हू ठेसा नहीं है, अपितु जो भी जान लेता हे वह कत्र ह) च कषे हतो आपी 
बन सकते हँ । मानव अथवा जड-चराचर ही अष्टधा मूल प्रकृति, पंचमहयभूत- मन, वुद्धि, चित्त, 
अहकार ओर चेतना का विकार ह । कत्रज्न इन सभी को जानता टै, उसका संचालक भ है। 

न हादायर्जी। जड़ मेँ चेतन की भनुभ्रुति कैत लेगी? 

उत्तर्‌- जड हमारी दृष्टि मे जड़ है किन्तु स्वयं मेँ चेतन है! पत्थर आपकी दृष्टि मेँ नड है 
किन्तु स्वयं भँ चेतना से ओत-गरेत है। अब तो आपका विज्ञान भी स्वीकार करता है। वस्तुत 
सबके मूल ब्रहम मे स्थित महापुरुष जो भी दृष्टि गलता हे ईशावास्यमिदं सर्वम्‌" ही दिखाई देता 
है। सरग नरक अपवरग समाना । जह तरे देख धरे धनु वाना" (मानस २८१२०८७) उसकी 
ष्टिम न स्वर्ग स्वर्ग के रूप मे रहता है ओर न नरक नरक के रूप मे। जर भी दृष्ट पडती 
है, उसी परमतत्त्व परमात्मा का प्रसार ही दृष्टिगोचर होता है। यही कषेत्रज्ञ की स्थिति है। गीता मे 
भी इस स्थिति का चित्रण है- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः।। (गीता ५१८) 

जो विप्र है अर्थात प्रह से आप्लावित है, उनकी विद्या-विनययुक्त व्राह्मण ओर्‌ चाण्डाले, 
कुता, हाथी ओर गाय सव मे समान दृष्ट रहती हे । उनकी दृष्टि मे न गाय धर्म हे न कुत्ता अधरम 
टै । न विदया-विनययुक्त ब्राह्मण कोई श्रेष्ठता रखता टे, न चाण्डाल कोई हीनता रखता है। शरीर, 


कृष्ण एक योगी थे २७१ 


चमे, रग ओर मस्तिष्क पर महापुरुष दृष्टि टी नही डालते है । उनकी दृष्टि सीधे उनकी आत्मा 
पर पडती है जो उसके अन्दर भी सचारित है! 


्रन- किन्तु महाराजजी! कुतिया चाहे अपने कारो स्तनो से दुष दे भौर गाव चाहे 
न भी दे फिर गाय तो गाय ओर कुतिया तो कुतिया ही रटेगी। दोनो समान कैते हो सकते 
? 
उत्तर- देखिये, वाल्मीकि पहले चाण्डाल थे, लोग एेसा ही उन्हे कहते है । किन्तु मटापुरु्पो 
ने उनहं चण्डाल ओर डाकू के रूप मेँ नहीं देखा । उन्हं तुरन्त दिशा दी ओर वाल्मीकी भये ब्रह्म 
समानात्रह्षिं के रूप मेँ परिणित हो गये । इस प्रकार उन महापुरुषों की दृष्टि आत्मा पर ही 
रहती है ओर जव भी आत्मा उनकी ओर ज्ुकाव लेमी वे तुरन्त उसे पकडकर स्थूल-सूक्ष्म-कारण 
प्यन्त शरीरो मे निराई प्रारम्भ कर्‌ देते 8 । शनै -शनै उसकी आत्मा से अभिन्न होकर रथी वन 
जते हँ फिर तो “जाके रय पर केसो । ता कँ कौन अदेशो 1" उत्थान करते-करते उस शाश्वत 
तय करा देते है । वह साधक भी क्षेत्रज्ञ बन जाता हे। श्रीकृष्ण भी इसी प्रकार षेत्रज् 
। । 
तुम अपने अन्तराल मेँ उस अधिकार का अर्जन करो तथा एसे महापुरुषों की मन, वचन, 
कर्म से शरण ग्रहण कर, तुम भी प्ररणा-सोत उसी शाश्वत स्वरूप को क्रमश पाओगे, ओर यह ` 
गही तथा गाय तो भिन्न श्रेणी के जीव ह । किन्तु शूद्र, जिन पर श्रत्व लादा गया तथा व्राह्मण, 
{पाई सभी एक ही मानव ह । यह उदाहरण ही तुम लोगो ने गलत उटाया है । 


|| ॐ || 


यन्न? 


्शन- महारनयी। कृष्य नै गता गे कटा है कि “व्नार्याककर्मणोऽन्वत्र लेको 
कर्मबन्धनः यन्न के क्वाय छो कुछ किया जाता है वह इती लोक का एक वन्धन है। कृष 
कता कि यन्न क्या ह? कते किया नाता ह? कृष्य क्ते है कि यद्र की र्ति मे भगवान गितो 
है लेकिन सतार मे इतना हवन-यन्न हता है फिर री भगवान किसी को पितते दिवा व 
देते/ कृष्या यन्न के स्वरप़ को स्यष्ट किया गाय। 
उत्तर्‌- आपकी शंका स्वाभाविक है । तीसरे अध्याय मेँ योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते है- 
यज्ञायत्कर्मणोऽन्यत्रे लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म॑कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर । (गीता ३८६) 
अर्जुन यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। कर्म वह है जिससे यजन पूर्णं हेता है। इत यन्न ३ 
अतिरिक्त जो कुष्ठ भी किया जाता है, जिसमे सारा जगत्‌ दिन-रात व्यस्त टै, वह इसी लोक क 
बन्धन हे । कर्म तो 'मोध्यते अशुभात्‌" (४/६) अशुम अर्थात्‌ संसार-वन्धन से ुटकारा द्रि 
वाला होता है, वह वोधता नहीं । "तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर" इसलिए कौन्तय। उप यह 
की पूर्ति के लिए, सग-दोष से अलग रहकर, भली प्रकार कर्म का आचरण कर । इस प्रकार क 
की प्रक्रिया ही कर्म है। वह प्क्रिया-विशेष ही कर्म है, जिससे य्न पूर्ण होता है। सिद्ध है यनन कोई 
निर्धारित दिशा है! अततः आपका प्रश्न स्वभाविक है कि वह यन्न है क्या? 
श्रीकृष्ण ने इस प्रश्न का गीता मेँ सविस्तार निरूपण किया है! उन्लोने केवल इतना ही नही 
बताया कि यज्ञ क्या है? बल्कि प्रकरण की महत्ता समञ्ाते हए यह भी वताया कि यज्ञ आया क 
सेञओरदहमेदेताक्याहै? 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः! 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽसत्वष्टकामधुद्‌ ।। (२८१०) 
प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि मेँ यन्नसंहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यन्न दवारा तुम 
लोग वृद्धि को प्राप्त टोओ। यो बुद्धि ही ब्रह्मा है-अहंकार शिव बुद्धि अन्‌, मन शशि कित 
महान ।/ बुद्धि तीन प्रकार की कही गयी है- ब्रह्मविद्‌, ब्रह्मविदर्यान ओर ब्रमविदुरिष्ट। 
्र्विद्‌' वह बुद्धि है जो ब्रह्म की विद्या से ओत-प्रोत हयो किन्तु यह केवल रटी-रदायी विद 
मात्र दै, क्योकि इस स्तर कौ वुद्धिवाला उस पर पूर्णत चल नहीं पाता । क्रियात्मक जानकारी हेन 
पर साधन क्रमश इतना उन्नत हो जाय कि वह स्वयं तो ब्रह्म का ज्ञाता हो ही, दूसरों को भी उ 
मार्गं पर चला देने की क्षमता रखे, उस वुद्धि को ब्रहम विदर्यान कहते है । ्रहमिदुरिष्ट ्रह ज्ञात 
की वह स्थिति हे गिसमे इष्ट समाहित हो । एेसी वुद्धि मात्र यत्र होती है ओर उसके माध्यम से 
आराध्य ही अपनी वाणी प्रसारित किया करता है। एेसे दी महापुरुषों की वाणी का सकलन वैद 
हे। वेदो को अपौरुषेय इसीलिए कहा जाता है, यद्यपि वह सौ-दो सौ महर्षयो की वाणी का सकलन 
है, वोलने वाले सौ-सवा सौ महात्मा ही है । फिर भी उसमे महाताओं का कुष्ठ भी नहीं हे वत्कि 
वह अव्यक्त परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है! एेसै ही महापुरुषो ने कल्प के आदि मँ प्रजा को 
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प से सयुक्त किया। 
कल्प के आदि का आशय भनन के आरम्भ से है । भवरोगे से त्रस्त मरणधर्मा जीवात्मा का 
कत्य भजन ही है} इसी के द्वारा वह पूर्णं निरोग होता है, उसका कायाकल्प हो जाता हे । भजन 
की दो अवस्था है- आरम्भ एव पराकाष्ठा 1 कल्प का आदि भृजन्‌ की आरम्भिक क्रिया हे, जव 
फ पराकाष्या वह स्थिति है जघ आत्मा शाश्वत व्रह्म का दिग्दर्शन प्राकर पूर्णं निरोग, अचल स्थिर 
हे नाती है, पुनः योनियों भँ प्रवेश नहीं करती, निसे कृष्ण कहते है- अर्जुन त मुञर्मे निवास 
केगा। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्म ने अर्थात्‌ जिसकी वुद्धि मान यन्त्र टै, एेसे स्थितप्रनन महापुरुषों 
ने कल्प के आदि में अर्थात्‌ भजन के प्रारम्भ में प्रजा को यन्न से सयुक्तं किया अर्थात्‌ साधक के 
जन्त काण में यज्ञ का वीज वपन किया ओर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त 
देभ। 
यन्न से कौन-सी उन्नति होगी? दो पुत्र है तो क्या चार हो जयेगे? एकं मकान है तो क्या 
दो हे जागे? कृष्ण कहते है- नही, यह यज्ञ शष्टकामधुक्‌' हे । यह इप्ट-सम्बन्धी कामना की 
पर्विवाला लेगा । इष्ट वह है जिससे कभी जनिष्ट नही होता ) एसा तो एकमात्र परमात्मा है, जिसकी 
प्रति के प्वात्‌ कभी पतन नहीं यता । देवता तक क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति पुण्य भ्ीण हो 
नाने पर मृत्युलोक मे उसी स्थान प्र लौटकर आ जाते टै, जलं से चलना प्रारम्भ किया था । इससे 
वडा अनिष्ट व्या होगा? अतएव एकमा परमात्मा ही परम कल्याणकारी हे । वही हमारा इष्ट हो 
पकता है ओर यज्ञ इसी इष्ट-सम्बन्धी कामना की पूर्तिं करनेवाला है। 
निन्नासा स्वाभायिक हे कि यज्ञ से कि प्रकार इष्ट की उपलव्धि होगी? क्या इष्ट अकस्मात्‌ 
केत्याण कर देगा? कृष्ण कहते है- नहीं, वल्कि- 
देवान्भावयतानेन ते, देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ 1} (३८११). 
इस यन्न दारा देवताओं की उन्नति करो 1 अन्तःकरण की दो प्रवृत्तियों पुरातन है- दैवी सम्पद्‌ 
एव भमु सम्पद्‌ । आसुरी सम्पद्‌ काम, क्रोध, मद, लोभ, माया की चपेट मेँ तो जीव पहले से 
ही} अत इस यज्ञ दारा देवत्ताओं की उन्नति करो, हदय मेँ उस दैवी सम्पद्‌ को वलवान 
वनोभो। विवेक, वैराग्य, मन का शमन, इद्धि का दमन इत्यादि दैवी सम्पद्‌ हे जिसका विस्तरश 
पललेख सलह्वे अध्याय में है । यह सम्पत्ति आशिक रूप से हे तो सव मे, किन्तु दुर्बल है, उषी 
फो वलवान भर्‌ करना है । यही आपका अपना बल ह । उसी की उन्नति भे आपकी उन्नति निहिते 
8। दवौ सम्पद्‌ जयो-ज्यो वलवती होगी, मन अन्तराल मे सिमटता जायेगा, ध्यान मेँ बल मिलता 
नयेगा। इ प्रकार परस्पर उत्थान करते-करते प्रमश्रय परमात्मा को पराप्त हो जाओगे । यज्ञ कोई 
प्‌ हेजो देवी सम्पद्‌ को उत्तरोत्तर उन्नत करनेवाला है, परम कल्याण करनेवाला है। 
न देवी सम्पद्‌ को ० विना अर्थात्‌ साधन कि विना यदि कोई अपने कत्याण को 
मान लेता है, कृष्ण उसकी निन्दा करते है- 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः, 
ेरदततानप्रदयेभ्यी यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः}। (३८१२) 
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यं दवारा सवर्त देवता तुग्डागि लिए इष्ट-सम्बन्धी भोग टेगे ओर तर्त्तानु' वै पता ह। 
जो विना उनके दिये दी अपने को पूर्णं मान लेता द, श्रीकृष्ण कै शर्म वह चेर्‌ ह। 
ग्रश्न- माराजयी। “ईइष्टन्भोगरतर का अर्थ क्या इच्छित भोग नटी देगा 
उत्तर- नही, व्योकि सासारिक इच्छां घन, सी, पुत्रादि की टो सकती ह किन्तु इते प 
कल्याण सम्भव नहीं है लेकिन यत्न तौ एसी वस्तु है जिससे श्रेयः परम्‌ अवाप्स्यथ" पम कलाम्‌ 
होता हे । अतत इष्ट-सम्बन्धी भोग, ध्यान की मस्ती, ईश्वरीय वातावरण की उपलब्धि ते सम्बन्यि 
हे। इस प्रकार देवता तुग्र लिए इष्ट-सम्वन्धी भोग देगे (चिन्तन-क्रम यन्न-करिया ह ओर क 
एकमात्र दाता है । अर्थात्‌ विना किये कई नहीं पाता। इन दैवी प्रवृत्तयो का सव्व कि विन 
हो जो उत्त अव्यक्त सत्ता की स्थिति का उपभोग करता है, विना चले ही जो मंजिल प्र पुव नौ 
का दम्भ भरता है, वह निश्चय ही चोर दै, मुह छिपानेवाला है । अतः यन्न करना नितान्त अकषय 
हे। यज्ञ से मिलेगा क्या? 
यज्ञ ते ठोनेवाली उपलब्धि के वारे मेँ श्रीकृष्ण कहते है 
यन्नशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विैः। 
भु व्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणातू !! (३८१३) 
यज्ञ से शेष वचे हुए अन्न अर्थात यज्ञ की पूर्तिकाल में शेष ब्रह्मानन्द को पाकर यह आला 
सदा-सदा के तिषए तृप्त हो जाती है । उस ब्रह्मानन्द का पान करनेवाले सन्त सम्पूर्ण पर्प ते ट 
जति है किन्तु जो पापी केवल शरीर-पोषण मात्र के लिए परिश्रम करते हें वे ओर अपिक प 
काही सग्रह कत्ते है । वे यज्ञ तो करते ह किन्तु वदले मेँ शरीर ओर तत्सम्बन्धित सुख-सुविषभ 
की आशा रखते है, नवकि देवताओं तक का शरीर पुनरावर्तनशील दै । अतः यज्ञ निष्काम भाग 
से ही करना चािए। 
इस प्रकार ब्रह्मा ने यज्ञ से सयुक्त प्रना को वनाया, तो अंततः वै सम्पूर्ण भूत य्न से सरत 
वयो हो गये? कौन-सा प्रलोभन उन्हे दिखायी पडा? कृष्ण कहते टै 
अन्नाद्रवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्वति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्रवः।।! (२८१४) त 
भूत प्राणी अन्नाद्‌ अर्थात्‌ अन्न को खानेवाले होते है । तैत्तिरीय उपनिषद की भूगुवलली म॑ 
अन्नाद्‌ शब्द का प्रयोग “अन्न का उपभोग करनेवाले" के लिए किया यया है। भूतो की उत्पतन 
सकल्प से होती है! इसी अन को उदेश्य वनाकर अर्थात्‌ ब्रह्म को उदेश्य बनाकर सभी शू 
(सकल्प) यज्ञ से सयुक्त हुए । अन ब्रह्म हे (अन्न ब्रहेति व्यजानात्‌। तैत्ति०८“भूगु० दितीय अनुवाक्‌ 
वटी तो आत्मिक आह्यर है जिसे पाकर आत्मा तृप्त ठो जाती है, कभी अतृप्त नही हेती । उसी 
ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर समस्त संकल्प यज्ञ से सयुक्त हुए । 
सकल्पों की उत्पत्ति तो ब्रह्न के लिए हू, अनन के लिए हुई, किन्तु उस.अन की उतपि 
कैसे होती ह? श्रीकृष्ण कहते है- वृष्टि से । पूर्वजन्म मेँ कष्ठ करते बन गया अथवा इस जन्म मे 
किसी महापुरुष की -कृपावृष्ट हो, जवकि वह हमारा ही पूर्व का किया हभ यन्न-संचार है नौ अर्व 
मिलता हे, तभी ब्रह्मानन्द का आस्वादन सम्भव हे । यह कृपावृष्टि कैसे लोमी? श्रीकृष्ण कते ट यज 
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ते।या तो किसी महापुरुष के कृपा-प्रसाद से हो अथवा अनेन जन्म समिद्ध, पूर्वजन्म सै वह पार 
तग चे। वृष्टि यन्न से होती है ओर यज्ञ कर्म से उत्पननन होता हे । ज्यो ज्यो आप क्रिया करते 
जायेगे, यज्ञ उननत होता जायेगा । 


कर्म ब्रह्मोदुभवं विद्धि ब्रहमाक्षर समुद्भवम्‌। 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यत्ने प्रतिष्ठितम्‌ ।। (३८१५) 


कर्मं को तू वेद से उत्पनन हुआ जान। जिन महापुरुषो को यह तत्त्व विदित हे, वुद्धि मात्र 

पत्र है, उन्म की वाणी वेद हे। एसे महापुरुषो की वाणी से इस कर्म की रचना हुई तो क्या 
महापुरुषं ने अपनी बुद्धि से रचना की? कृष्ण कहते है--न्ही, एेसे महापुरुषों के माध्यम से स्वय 
ब्रह ही अपनी वाणी प्रसारित करता है । इसलिए वेद को तू अक्षय ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ जान । 
इसीलिए वेद अपौरुषेय हं । यद्यपि वेद सैको महापुरुषो की वाणियों का सकलन है, जो ब्रहम मे 
भती प्रकार स्थित थे फिर भी वह किसी पुरुष की वाणी नहीं है वल्क महापुरुषो के मूल मँ जो 
अव्यक्त है उसके श्रीमुख की वाणी हे । श्रुती है- “श्रह्मवित्‌ ब्रह्मैव भवति”, “जानत तुम्हहि 
ुम्हहि होई जाई 1” स्वरूप मे स्थित होने के पश्चात्‌ महापुरुष के मुख से जो भी निकलता है 
वह सव वेद हे वर्योकि उनकी वुद्धि मात्र यंत्र है, शरीर रहने का एक मकान मात्र हे । अव्यक्त ब्रह्म 
ह उनमें यक्तं होता हे । इसलिए वेद को तू अक्षय ब्रह्म से टी उत्पन्न हुआ जान । इसीलिए वह 

सर्व्यापी अक्षर परमात्मा सदैव यज् मेँ प्रतिष्ठित है। 
एवं प्रवर्तितं चक्रं॒नानुवर्तयतीह यः। 
अधायुरिन्दियारामो मोघं पार्थ स॒ जीवति 11 (२८१६) 

श्रीकृष्ण निर्णय देते है कि हे पार्थ। जो पुरुष इस लोक मे इस प्रकार चलाये हुए साधन-चक्र 

के अनुसार नही बरतते, वे इन्दयो का आराम चाहनेवाले पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीते है । किस ` 
साधन-चक्र को? जिस पर कृष्ण ने अभी प्रकाश डाला कि क्रमशः देवताओं की उन्नति करो, दैवी 
प्प को बलवती बनाओ। ज्यो ज्यो दैवी सम्पद्‌ का सग्रह होगा, इष्ट की ओर चित्त केन्धित 

हेता जायेगा, वही तुम्हारी प्रगति हे । परस्पर उन्नति करके परम कल्याण को प्राप्त कर लो। वही ` 
एकमात्र दाता है । उनके दिये विना अपने को पूर्णं मान लेनेवाला पुरुष चोर है, मुंह छिपानेवाला. 
ह। वे अघायु इन्रयाराम के लिए है । देवता भी तो मरणधर्मा है। उनका शरीर भी मिल जाय तो 
या" उतने से भी परमकल्याण सम्भव नहीं है । यज्ञ से शेष वचनेवाला ब्रह्मानन्द टी इस आत्मा 
फ अशन है। उसका पान करनेवाले सम्पूर्ण पापों से टूट जाते है ओर जो शरीर के लिए ही पचते 
हवे पाप ही भोगते हे । इसी ब्रहान्दरूपी अन्न को उदेश्य बनाकर प्राणी यज्ञ से सयुक्त हुए। 
भन भरयत्‌ ब्रह्म की उत्पत्ति कृपावृष्टि से होती हे । पूर्वजन्म के यज्ञाचरण अथवा यज्ञस्वरूप 
व के दारा यह वृष्टि होती है । वेद अविनाशी से उत्पन होता है, इससे सर्वव्यापी परमात्मा 
त मे ही प्रतिष्ठित है। यदि आपको परमात्मा की चाह हे तो यज्ञ का आचरण कर । इ 
चकर के अनुसार क्रमश परस्पर उत्यान करते-करते जो परम कल्याण तक नहीं पहुच जाते, 
५ के शदो मे, इन्द्रियों का आराम चाहनेवाले एसे पापायु पुरुष व्यर्थं ही जीवित रहते है । 
कि इस चिन्तन-पथ मेँ इन्द्रियो के आराम का कोई विधान नहीं है। मन ओर इद्धियों के 
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दमन के साधी भोगो से विरत रदकर ही स यत्न का किया जाना सम्भव है। 
श्रीकृष्ण की मान्यता टे कि य को किये विना उस परमतत्व को न कोई प्रया हे जी 
कोई पा सकेगा । पूर्व पे ठोनेवाले जनक इत्यादि महरपिगण इसी कर्म को करके परमनषर्यविी ` 
को प्राप्त हुए किन्तु जो महापुरुष आत्मा मे ही तृप्त एव रिथित है, उनके लिए कर्म कलं ते 
कोई लाभ है ओर छोडने से कोटं हानि ही है। सी को आर स्पष्ट करते हुए अध्याय चा + 
श्रीकृष्ण कहते टं-- 
गतसगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितयेतसः। 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ।। (४८२३) । 
आसक्ति एव सग-दोप के प्रभाव ते सर्वधा रहित तया साक्षात्तार छारा प्राप्त जानक 1 
स्थित चित्त, यज्ञ के तिए भली प्रकार आचरण करनेवाले मुक्त पुरुष के समरणं करम नष्ट ॥ 
है । यज्ञ का आचरण ही तो कर्म हे! कर्म करते हुए भी वह महापुरुष लिपायमान नीं हेत। ५ 
जव वह कर्ता है तो कर्म उसे वोधते क्यो नहीं? कृष्ण कहते हे- 
बरहमर्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ । 
ब्रहैव तेन गन्तव्यं व्रह्मकर्मसमाधिना ।। (४८२४) 
देसे महापुरुषों दारा जो समर्पण किया जाता है वह भी ब्रह्म टै, हवि व्रह्म है, वरह ही अगि 
है, बरहम ही कर्ता है ओर जो हवन किया जाता है वह भी बरहम ही हे । उसके दार प्राप्त हन योगय 
है, वह भी ब्रह है क्योकि कर्म के द्वारा वह ब्रह्म मे समाधिस्थ हो चुका है। उसके तिए ते 
ईशावास्यमिद सर्वम्‌" सर्वत्र ब्रह ही ब्रह्म है । सारांशत. एेसा महापुरुष वस्तुत. कुछ क्ता ह 
वल्क पीेवालों के मार्गदर्शन के लिए अभिनय मात्र करता है। यज्ञ सै न तौ उत पर शुभ ससक 
पडता हे ओर न अश्चुभ ही। 


यज्ञ-विधि 


यह तो प्रापतिवाले पुरुष के आचरण हैँ किन्तु यन्न-विधि क्या है? हम आरम्भ कल्ल तेकर 
ट्स पर देखे श्रीकृष्ण के ही शव्द मे- 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति ।। (४८२५) 
मुकतपुरुष के लिए यज्ञ की कोटं आवश्यकता नहीं हे किन्तु दूसरे योगी, जिन्हे अभी उपरतः 
नहीं हुई है, देवयज्ञ को अच्छी प्रकार उपासते है, दैवी सम्पत्ति को अच्छी प्रकार वलवती बनाते £ 
वैराग्य, शम, दम इत्यादि गुण जिसँ परमदेव का देवत्व निहित है, उसको अर्जित करते है । परात्यः 
ब्रह्म अग्नि है ही, उसी मे प्रवेश पाने के लिए यन्न के द्वारा यज्ञ को हवन करते हं 
यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है? अर्जुन ने जव प्रश्न किया कि भगवन्‌] कर्म क्य 
है? अध्यात्म क्या हे? अधिभूत, अधिदेव ओर अधियन्न क्या हे ओर इस शरीर मे वह अथिवः 
किस प्रकार हे? तव कृष्ण ने कटहा- अर्जुन! मँ ही इस भरीर मेँ अधियन्न हूः यज्ञ का अधिष्टात 


भ 
॥ 


4 
= 


#॥ 
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। जो महापुरुष यज्ञ को पूर्णं कर लेता है ओर यन्न से प्राप्तव्य उस ब्रह के अनुरूप स्थितिवाला 
है वह अधियज्ञ कहलाता है (अध्याय ८८१-४) “भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम्‌" अर्जुन। 
यत ओर्‌ तपो का भोक्ता भी मुञ्चे ही जान। अत महापुरुप टी यज्ञ के अधिष्ठाता है । एसे 
वततसूप किसी महापुरुष को उदूदेश्य वनाकर्‌ जो यजन करते है, मानसिक प्रवृत्तयो का हवन 


- कते वे यन्न के द्वारा यज्ञ का हवन करते ह। 


श्रोत्रादीनीन्दियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति। 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्दियाग्निषु जुहति ।। (४८२६) 
अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सम्पूरणं इन्धिरयो (ओख, कान, नाक, रसना इत्यादि) को संयमरूपी 


` अग्नि मे हवन करते है अर्थात्‌ सम्पूर्णं इन्धिर्यो को वाद्य विषयो से समेटकर सयमित करते है। 
` अग्नि नह जलती वल्क जैसे अग्नि मे डालने से भली-वुरी सभी वस्तु भस्मसात्‌ हयो जाती है 


ठीके इसी प्रकार सयम एक एसी अग्नि है जिसमे इन्दिर्यो का वहिर्मुखी प्रवाह सर्वथा शान्त हो जाता 
है। इसलिए सयम को अग्नि की सज्ञा दी गयी। 

बहुत से योगी लोग शब्दादिकं विषयों का इन्दियाग्नि मेँ हवन करते हैँ । शब्द इत्यादि का 
तार्य ह पच ज्ञनेन्दियो से। उदाहरणार्थ साधक शान्त चित्त होकर चिन्तन मेँ अग्रसर है, मने 
फे अन्तराल में विजातीय सकल्प नहीं है, ठीक तभी दूसरों दारा उच्चरित कोई शव्द वलात्‌ सुनाई 
पडता हे। साधक एसे शब्द किचित्‌ भी सुनना नहीं चाहता फिर भी दुनिया में रहकर मनन करना 
हतो सुनाई पडना स्वाभाविक है, किसी दृश्य का दिखायी पडना स्वाभाविक हे । तव साधक उसके 
छर आनेवाले विषयों को ““इन्द्ियाग्निषु जुहति"~ इन्दियखूपी अग्न मेँ हवन कर देता हे अर्थात्‌ 
इरयो के अन्तराल मे विषयजनित आशय को बदल देता हे । साधक विषय को इन्दियो से ग्रहण 
नही करता अन्यथा वह पतित हो जाय । वह तो सकल्प-दृष्टि पैदा होते ही विकारोत्पादक भावना 
को ही वदत देते हे] 

ईप प्रकार की एक घटना हमारे जीवन मेँ भी धरित हई । अष्टग्रही-योग की चर्चा थी। हम 
गाजीपुर मे थे। उस वर्ष विवाह की केवल तीन ही लगन थी। शहर का मामला। हना 
ता्डस्पीकर एक साथ बज उटे “समधिन चली बजार, चार यार सगे चले ।" “अकेली डर लगे 
एत मोरी जम्मा" इत्यादि गीत वातावरण में तैरने लगे। एकाध दिन तो एक भी शब्द हमारे कान 
म नही पडा क्योकि चित्त उधर था हो नही, किन्तु शब्दो के वार-वार टकराने से कुछ सुनाई पडने 
तगा। तीसरे दिन एक लाउडस्पीकर उस दीवाल से सटकर वजने लगा, जलं हम रहते थे। 


, एक-एक शद्‌ विषय-उदुदीप्त करनेवाला था! एक-एक शब्द गोली की तरह प्रभाव डाल रहा था। 


म पचा क यहो हेग तो पतित हो नागे । तुरन्त वो से भाग खडे हुए ओर शहर से वो-एक 

म ह निकल गये किन्तु जिससे भय लगता हे, यह मन उसे ही शीघ्र पकडता है । क्षीण स्वर 
सगीत सुनाई पडने पर मन तुरन्त ही उस गीत को पहचान लेता था1 अब तो बडी घवडाहट 

इ । चारपोच मील तकं चारों ओर वै शबद मून रहे ये। 

६ महाराजजी का स्मरण किया, प्रार्थना की ओर तुरन्त टी एक दिशा मिल गर्ह कि 

मीर का भन सुनाते समय महारान जी भ तो प्राय एेसा ही कहते थे-- 
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साई के सग सासुर आई। 
सगन सूती स्वाद न मानी, गयो जोवन सपने की नाई।। 
इत्यादि कवीर के भजन भी तो टक इससे मिलते-जुलते हं । क्यो न इती दृष्ट ते इन कां | 
का भी आभय लगाया जाय। वस, हम लोट आए । लिप्परा वाले वै गने साधन-धेत्रमे भी स्ते | 
उपयोगी लगे कि करई वरस तक हम उन भजनो को गते रटे, समाज मेँ सुनाते भ धे। नवतः 
मननलगे, उन र्गतो कोटह्मगालँ तो विरह-वेराग्य एव अश्रुात्‌ सव कुष्ठ ह जाय। क । 
“समधिन चली वाजार्‌, चार्‌ यार सगे चले ।” चिन्तन करते-करते साधना समधि कं ्ताए़ 
पच गई, केवल परमात्मा मे विलय भेप हे, एसी अवद्था मेँ यटि हम चिन्तन छोडक “मयग्ट ` 
घूव वजार” इस मायिक वाजार की ओर दृष्टिपात करते'हे तो “चार वार संगे ल~ काम्‌ न, ` 
लोभ ओर मोट-- चां यार अन्त करण मेँ पनपने लगते है अर्थात एक इंच भी इष्ट अलग ह ज ¦ 
हम उसे अलग है तव तक खतरा हे । इस प्रकार श्ट के माध्यम ते जो विषय अये, उन्हे । 
आशय को वदला। ेसा ही अवसर अर्जुन के समक्ष देव-सभा मेँ उस समव उपस्थित हमा चः 
वे उर्वशी को टकटकी लगाकर रेख रहे थे। देवताओं के पूष्ठने पर उन्होने वताया कि भ॑ दे एत 
था कि माता कुन्ति स्वर्गलोक मे कैसे आ गई? वहत दिनो से मों को नहीं देवा ध, इीतिए 
उत्कंापूर्वक देखता ह रह गया । उर्वशी वौखलाकर अर्जुन के पीछे ही पड़ गई किन्तु अर्जुन अदि 
रहे । उर्वशी ने शाप भी दिया किन्तु सत्य पर आरुढ रहनेवाले का अहित कैसे होता? अङ्गातवाप 
मे वह शाप भी आशीर्वाद के रूप में वदल गया, सहायक सिद्ध हुआ! इस प्रकार रूप दिखाई त 
पडा किन्तु कृष्ण के शिष्य अर्जुन ने उसका आशय वदल लिया, मातु खूप देखा । इस प्रका! वहू 
से योगी शव्द, रूप्‌, स्पर्श इत्यादि के माध्यम से आनेवाले विष्यो को “इन्दियाग्निषु जुति 
इन्दियाग्ि मे हवन कर देते ह, उसके आशय को वदल देते है; जो वैराग्य एवं परम कल्याण 
सहायक होता हे। यह इन्धियाग्नि वासना का निरोध करती है। 
सर्वाणीन्िय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। 
आत्मसंयम योगाग्नौ जुति ज्ञानदीपिते ।। (४८/२७) 
दूसरे योगीजन सम्पूर्ण इन्धियो की चेष्टाओं को ओर प्राण के व्यापार को अर्थात्‌ मन, वि, 
चित्त ओर अहकार के कार्य-कलापों को भली-भेति निरोध करके साक्षात्‌ अनुपूति दार प्रकाशित 
आत्म-सयमसूपी योगाग्नि मे हवन कर देते है, परमात्मा में स्थितरूपी योगाग्नि मे हवन करते €। 
यह पराकाष्ठा तक पहुचे हुए योगी का यन्न है। 
्रशन- महारानी! पपकत श्लोको मैः अपरे अन्ये" शव्द भावा है/ देता तो नर्टी कि 
ये कट प्रकार के योगी वा यन्न ल्/ देव-यन्न करनेाले एक प्रकार के, इद्धिय-तयम 
करनेवाले दूसरे मौर विषयो के आशय कदतनेवाते तीतर योगी लेः 
उत्तर- नी, एेसी कोई वात नहीं है। अन्ये या अपरे" शव्द महापुरुषों से साधको की 
पृथकता का वोधक हे । सभी एक ही साधक की ऊची-नीची अवस्थां है । पहले प्रारम की अवस्था 
8, तत्पश्चात्‌ मध्य की अवस्था जर अन्त यें पराकाष्ठा की अवस्था का चित्रण उक्त सततादसव 
श्लोक मे किया गया ह । प्रारभिक स्तर से पुन प्रारम्भ हए श्रीकृष्ण कहते है- 
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द्र्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता ।। (४८२८) 
बहुत ते योगी ्रव्ययज्न ईश्वरा्पण वुद्धि से द्रव्य लगानेवाले होते है । सदयुरुष, सदगुरुओं 
ठी तेवा, तीर्थो मेँ धन लगाना तथा भौतिक वस्तुओं से हवन इत्यादि इसी मेँ आ जाते हे । “पत्र 
पुषं एत तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति" वे द्रव्य ही तो लगा रहे है, महापुरुप की सेवा टी तो 
`क हे है] यह भी एक यज्ञ है किन्तुं आगे कहते हैं यह यज्ञ सवसे अल्प टे, चहे करोड का 
“है क्यो न हो। बहुत से योगी तप-यन्न करते है । जिस इष्ट का चिन्तन करते ह उसी के लिए 
इय को नियुक्तं करने का नाम "तप है । इन्दिर्यो सदैव आराम चाहती है, उन्हे वासनाओं से 
` पुमरेठकर चिन्तन-पथ पर तपाना ही (तप-य्न' है। इन्द्रियों का निरोध टी तप-यन्न हे। इसमे 
` शैत-वात सहन करना तथा शारीरिक चेष्टाओं का शमन करना होता है। 
पूरे साधक 'योग-यन्ञ' का भली-भति पालन करते है} "योग मेल को कहते हे । दो 
: वुभो के मिलन का नाम योग हे। लोटा-धाली से पिल गया, हाथ दीवाल कोष्ठ गया तो क्या 
: हये गा योग? नही, यह तो सभी भटर त्र की वस्तु है, पदार्थ मात्र है, दो कर्हो है? प्रकृति 
" पर थित जीवात्म, प्रकृति से परे परमात्मा से मेल करे, उती दिग्दर्शन ओरं प्रवेश का नाम ोम' 
† ६। यग के साथ ही जीवात्मा एव अश की सज्ञा मिट जाती हे । शाश्वत पुरुष "अव्यक्त" मात्र शेष 
^ एता है। प्रकृति परमपुरुष के अक मेँ विलीन हो जाती है, रुष" ही शेप वचता हे । अनेक 
` पके दप् मिलन के लिए परिश्रम करते है । जिसमे योग के सभी अग आ जाते ह! गीता के 

{ प्रक अध्याय मे श्रीकृष्ण ने इसके साधन पर प्रकाश डाला--नैसे एकान्त देश का सेवन, स्थिर 

भते, सग-दोष से अलगाव, इनो का दमन तथा ब्रह्मचर्य व्रत मेँ स्थिति िटपुट दिया गया 

' हम्ह पतनलि न स्वतत्र रूप से भी “अष्टाग योग" पर प्रकाश डला हे। वस्तुत योग के उक्त 
त की आधारशिला है जिनके ऊपर चिन्तन एवं नाम-जपरूपी मुख्य भवन का निर्माण 

। 

ष रू अहिसादि तीष व्रतो से युक्त यत्शशील पुरुष स्वाध्याय" अर्थात्‌ स्वय के अध्ययन के 

क 1 यज्ञ करनेवाले होते ह । ये ज्ञानयोगी स्वय पर निर्भर होकर कर्मं करते है । ज्ञानयोगी 
षा हः ब्ानयोगी भी वही कर्म करते है भिसते इस यज्ञ की पूर्त होती ह, पराकाष्ठा मिलती है। 

अपाने जुहतति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 

प्राणापानगती रुदुध्वा प्राणायाम परायणाः।। (४८/२६) 

। त ५५ त वायु मे प्राणवायुं का हवन करते हैँ ओर अन्य प्राणवायु मेँ अपान वायुं 
५ | र है जिते हम ग्रहण कते है, अपान" त्यज्य है । शकृषण ने यहो 
मेह श्व त ध अ पर 4 ८ ४ उ, र 
भे बाहर त्यागे समय ओम्‌ का जप स धा 1 1 
प य ओम्‌ का जप करते हे । ओर साधना इतनी सूष््म हो जाय कि न बाहर 

प्रकल्प को ग्रहण करे ओर न भीतर से संकल्प उटने दे तदो “प्राणापानगती सुदृध्वा 
प्ररयणः"- प्राण जर अपान की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते है। प्राणो 
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का याम अर्धात्‌ सर्वथा स्क जाना सभव दो जाता । यही मन की निरोधावस्था है। यद रम 
परिणाम ओर उसकी पूर्णता का रथल टै, अव्‌ पाना टी शेपदे। 


प्रशन घडा होता है कि साधक यज्ञ करते ही रह्मै या कभी उनका यन्न पूरणं भी हेग फ़ 
की पूर्ति मे मितेगा क्या? कृष्ण वताते ह कि जव प्राण अर अपान की गति सुक जाय प्रे 
याम हो जाय, न वाल्य वायुमण्डल के सकत्प भीतर प्रवेश करं ओर न साधक के भीतः ही सक्र 
उठे, चित्तवृपतियो का निरोध हो जाय--यही यज्ञ का पूर्तिकाल है । मन के निरोध के पाय ही जग 
का प्रतार प्रकृति का आदान-प्रदान, उसका प्रवाह शान्त हो जाता है। फिर तो यन्न का प्रिणग 
निकल आता है। 
यज्नशिष्टामृत्तभुजो यान्ति वर्म सनातनम्‌। 
नाय लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।। (४८३१) 
हे कुरुशरप्ठ अर्जुन! यज्ञ के प्रिणामस्वरप नानामृत को भोगनेवाला योगी “यनि व्र 
सनातनम्‌“ सनातन शाश्वत्‌ परमातमा में प्रवेण करता हे । यही शाश्चत ब्रह्म यन्न का परिणप रै, 
गां जाकर यज्ञ भी शान्त हयो नाता । आगे कोई सत्ता ही नही है तो किते दूढा नाव। भाल, 
जो अजर-अमर तथा अपृतस्वख्प है, विदित टो जाता है] उस प्रत्यक्न जानकारी का नाम दै ना 
हे। जव इष्ट का साक्षात्कार ही हो गया तो साक्षात्कार के साथ ही उस अमृत्तच का पान कप 
वाला योगी सनातन शाश्वतं परब्रह्म को प्रप्ते हो जाता है। 


किन्तु मान लीजिए, हम यज्ञ ही न करे, कौन इतना वड़ा ्लट पाले। पार न तग तव! 
शग कते ह कि यन्नरहिते पुरुष के लिए पुन. यह मनुष्य लोक भी नहीं है फिर परलोक कै 
होगा? उपने मानव योनि भी नही मिलेगी, प्रतीक प्राणि का तो प्रश्न ही नर्ही खडा हेता। भतः 
स्स यज्ञ को करने का अधिकार मनुष्य शरीरं को ह। मानवमात्र को है। 
एव॒ बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कर्म जान्विदधि तान्सवनिवं ज्ञत्वा विमोश्यसे 11 (४८/२२) 
छोरी-मोटी विधियो मे विभक्त से बहते प्रकार के यन्न “वितता ब्रह्मणो मखे" -वेदज् पुस 
की.-वाणी मे कठे गये है, इन सभौ यज्ञ को तू कर्मजान्विद्धि कर्म से उत्पन्न हा जान्‌, मन 
तथा इन्द्ियो की क्रिया से उत्न्न हु नान । इसमे कोड भोतिक वस्तु नर्ही लगती । भव यदि 
इन्दियो का सयम, प्राण मे अपान का जीर अपान मे प्राण का हवन या प्राणायामं परायण होना 
फरसा चलाने से होता है, कपडा वेचने से होता हो, तेल बेचने से होता हे तो करिये! नेतागिरि 
तोता हो तो करिये। लेकिन नही, श्रीकृष्ण कहते है कम क़ मनसहित इन्दो की क्रिया सै 
उततन्न हज जान । इस भौतिक द्रव्यो का कोई उपयोग नहीं ह। तो क्या भौतिक द्रव्यो ते होनैवते 
यनन व्यर्थ है? करटी लाख-दस लाख रुपये लगाकर ह्वन हो रहा है, क्या यज्ञ नही है? श्रीकृष्ण 
- एसे किती कृत्य को यज्ञ की सन्ना नह देते। समाज कै सामूहिक कल्याण के लिए परार्थना-स्थत्‌, 
मन्दिर इत्यादि का निर्माण, असहायो की सहययता, दान इत्यादि सर्वोपरि यन्न है । सन्तो, सुर 
तत्त्वस्थित महापुरुषो की सेवा मे वद्यानुतार्‌ वस्तुओं का अर्पण द्रव्य यज्ञ हे । त्र पुष्य फ़ल तीय 
जो कुछ भी भाव से पत्र, पुष्य, फल इत्यादि समर्पित करता है उसे मँ सेवन करता हूं यज्ञ है। 
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£ श्रीकृष्ण कहते है- 

्रेयान््रव्यमयादयन्नाज्ज्ञान यज्ञः परतप । 

सर्वं कर्माखिल पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ।। (४२३) 
अर्जुन सासारिक द्रव्यो से सिद्ध होनेवाले यज्ञो की अपक्षो ज्ञान-यज्ञ श्रेयस्कर हे क्योकि 
उसका परिणाम प्रतय दर्शन है । न्न की पूर्तिकाल मे जो अमृत तत्व भेष वचता हे, उसी का 
दिन ओर उसमे प्रवेश का नाम ही ज्ञान हे। हे पार्थ। यावन्मात्र कर्म ज्ञानमे ही भेपहोते हं। 
इ ज्ञान के पश्चात्‌ कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। 

साराशत भगवान श्रीकृष्ण कहते है कि यज्ञ एक निर्धारित क्रिया है । जो लोग शास्त्र-विधि 
ते नियत अर्थात्‌ मत्ता मे नियत विधि को त्यागकर नाममात्र के यज्ञो से दम्भपूर्वक यजने करते 
६ य्न है नहीं किन्तु नाम दे दिया कि यही यज्ञ ह, एेसे लोग अपने ओर दूसररो के शरीर मेँ स्थित 
ब परमातमा से देष करनेवाले ह । एेसे क्रूरकर्मा, पापाचारी नराधमों को भँ वारम्वार घोर नरक 
अर्थत निम्न योनियो मे गिराता हू । अत गीता की विधि कौ त्यागकर अन्य किसी विधि से यज्ञ 
फे नाम पर कोई कुछ भी करता टै तो भगवान को खुश करने के स्थान पर अधम योनिर्यो का 
अपने लिए आरक्षण ही करता है । (गीता १६८१५-२०) 

पर्- सरकार श्रीकृष्ण ने यह नही कताया कि यन्न क्या है? 

ऽत्तर- वताया तो। चराचर जगत्‌ ही हवन-सामग्री है । श्वास का प्रश्वास में हवन करना यज्ञ 
है यत्नस्वखप किसी महापुरुष का ध्यान करना यज्ञ है । इन्दर का दमन यन्न है । मन का शमन 
य है। एकाग्रता यज्ञ है। दैवी सम्पद्‌ वलवती वनाना यज्ञ है । शब्द-रूप्‌ इत्यादि विषयो के आशय 
षो पदलकर साधन पर निरन्तर दृष्ट रखना यज्ञ हे । चित्त की प्रवृत्ति को चलायमान न होने देना 
यत्न । इस यन्न मे आग नहीं जलती किन्तु जिस प्रकार अग्नि मे डाली हुई वस्तु भस्मसात्‌ हो 
जाती है, ठीक उसी प्रकार संयम, प्राण-अपान का निरोध एेसा यज्ञ है कि प्रवृत्तियों सहित मन 
उसमे विलय होकर उपराम हो जाता हे ओर मन मेँ स्थित चराचर जगत्‌ की हवन-सामग्री दग्ध 
ले जती है। अमृत तत्व प्रगट हो जाता हे। जिसका आस्वादन करनेवाला योगी अमृतस्वरूप 
परनतिन ब्रह्म मे प्रवेश कर जाता है- “यान्तो ब्रह्म सनातनम्‌” । सभी यज्ञ कर्म से, मन इन्धिय की 
रिया से सिद्ध होनेवाले हे। जगत्‌ मे भौतिक द्रव्यो से होनेवाले यन्न अल्प फलवाले दै, किन्तु हैँ 
भावश्यक, क्योकि पुण्य ओर पुरुषार्थ का आरभ उन्दी से होता हे। 

किसी तत्वज्ञ महापुरुष की शरण मे जाने से, उनकी टूटी फूटी सेवा करने से, उनकी वता्ई 
को कार्यरूप देने से योग-साधना का क्रम हृदय में जागृत हो जाता हे। इसलिए 
ते ह के समापन पर श्रीकृष्ण किसी तत्त्वस्थित महापुरुष की शरण मे जाने का निर्देश 

तदिदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वर्शिनः!। (४८३४) 

२ उस यज्ञ को जानने के लिए किसी तत्त्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ ! उन्हे भली 

दण्डप्रणाम करो । उनकी सेवा करो ओर निष्कपट भाव से उने प्रश्न करके उस ज्ञान को 
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जानो । वे तत्वदर्शी ज्नानीजन तुमे उस ज्ञान का उपदेश करगे । इसके अतिरिक्त अन्य कोई एता 
न है । यह क्रियात्मक पथ है । केवल किताव पकर नर्ही, वत्कि कान ते ही अता दै । तवित 
महापुरुषो के माध्यम से टी आत्मा जागृत ले जाती षै । वही आत्मा से रथी होकर उसको संचित 
करते हुए इन यन्ना से अवगत कराते टै। 


्रश्त- मटाराजनी! मुक्त प्रषः के किट वन्न की जावश्यकता नी रह भाती तवव 
को यज्ञ का उपदेश क्यो करटः 

उत्तर- मही, वै करेगे! लोक-शिक्षण उनका कर्तव्य है! यदि वे मार्गदर्शन न कर तौ तक 
ही भ्रष्ट छ जाय ओर वे वर्णसंकर के कर्ता हेग! इसके अतिरिक्त अदारहवे अध्याय मँ योगे 
श्रीकृष्ण प्रचलित विचारथारा्ओं की समीक्षा करते हृए अपने निश्चय को व्यक्त करते ह कि ग 
दान ओर तपरूप कर्म कदापि त्यागने योग्य नीं है । यह विवेकी पुरुषो कौ भी परम पवित्र करे 
वाला है; महापुरुषो के लिए भी उपदेय है-- परित के लिए। 

अत. यज्ञ कौ क्रियात्मक जानकारी के लिए तत्त्वज्ञ महापुरुषों की शरण, उनकी सेवा, उन 
सानििध्य, सत्संग, दर्शन, स्पर्शं नितान्त आवश्यक हे । 


|| ॐ || 


कर्म 


्रन- महारानली। श्रीकृष्ण ने गीता मे स्यान-स्थान पट कर्म करन एर कुत बल दिका 

है।कहरक्मक्याटै 

उततर- देखिये, प्रत्येक महापुरुष की दृष्टि मेँ कर्म का शुद्ध अर्थं आराधना ही हे-- 

क्रम एक आराधना, जेहि विधि रीञ्चै राम 

सो करता करनी करै, पल पलं पलटत नाम ।। 
एकमत्र आराधना ही कर्म हे) वह प्रक्रिया ही कर्मं है जिससे राम रीन्न जा्ये, अनुकूल हो 
 जर। वही उस्र कर्म विरोष का कर्ता है जो क्षण-क्षण पर नाम को पलटता तथा उसका स्मरग 
कृता रहता है। आदि शकराचार्यं की मान्यता है-- “क्वा करम यतीति करं मुरारे कर्म क्या 
ह मिसे भगवान के चरणकमलं मे अदूट प्रीति का सचार हो जाय । गोस्वामी तुलसीदासजी 

के अनुसार-- 
सो सखु करमु धरमु जरि जाऊ । जटं न राम पद पंकज भाऊ ।। 
(मानस, २८२६०८१) 

उ सुख, कर्म, धर्म मेँ आग लग जाय, जहो भगवान राम के चरण-कमर्लो मेँ स्नेह न हो। 
तारय यह हे कि एकमात्र भगवान के चरण-कमलो मे स्नेह, उनकी प्राप्ति करनेवाली प्रक्रिया ही 
र्म है। ठीक इती प्रकार योगेश्वर श्रीकृष्ण के श्यो मेँ कर्म का शुद्ध अर्थं है आराधना | 

ुद्स्थल मे अपने ही स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन अधीर हो उटा। भटारह अक्षौहिणी 
जनसमूह मे अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार ओर ससुराल का परिवार ही 
रिाई पडा। क्या सव अर्जुन के रिश्तेदार ही ये । वास्तव मे अनुरागी ही अर्जुन हे । प्रत्येक 
अनुरागी के समक्ष यही समस्या होती हे वचिन्तन-पथ में प्रवृत्त होते समय पहले'तो बडा भाव रहता 
ह किन्तु जव लौकिक सम्बन्धो को त्यागने का स्तर आता है, तलो वह अधीर हो उठता हे । उस 

। 2 परिवार का मोह, ननिहाल का मोह, साथियो का मोह ओर गुरुजनं का मोह उते पैर लेता 
। जव अनुरागी घर से अलग हो ही गया तो उसके लिए घरवाले मर गये ओरं धरवार्लो के लिए 
र उत्‌ समय प्रबल मोह से साधक विचलित होने लगता हे । अर्जुन ने भी अपने परिवार को 
# ९ पर देखा तो बोला-मे युद्ध नहीं करेगा । अपने ही परिवार को मारकर म सुखी कैसे 
इस प्रकार तो कुलधर्म नष्ट हो जायेगा । कुल-धर्म शाश्वत धर्म है, सनातन है, पुरातन 
व ष के युद्ध से पिण्ड-परम्परा लुप्त हो जाएगी, कुल की स्तर्यो दूषित होगी, वर्णसकर्‌ 
५ व वह वर्णसकर्‌ कुल एव कूलघातियो को नरक मँ ले जाने के लिए उदयत हूए है । इस 
६ कोही नही अपितु कृष्ण को भी लाक्षित किया किं भप भी पाप करने जा रहे है। 
१ सा स्ष्ट कहकर कि “गोविन्द! च कदापि युद्ध नहीं करंगा।” रथ के पिछले भाग मे 
भ यदिन ॥ तो युद्ध काप्रश्नटीखडानहो, वर्योकि उसके ऊपर ही सारा महाभारत 
। पाण्डव-प् मे अर्जुन के अतिरिक्त कोई दुर्धर्ष योद्धा नटी, जिस पंरयुधिष्ठिर निर्भर 
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हो सके- “पल लागत अर्जुन हरत टुए न दूजो वान 11" वही तो एक विशिष्ट योद्धा था। स ` 
अधीर अजुन को एकमात्र कर्म की 9िक्षा देकर कुष्ण नै उस कर्मकौ दृढया ही नही वति ज 
पर अर्जुन को चला भी दिया। अत विचारणीय टै कि वह कर्मं टे क्या? अर्जुन ने पहले द क 
दिया था कि पृध्वी एव वर्ग के धनधान्य सम्यनन ताप्राज्य का भकण्टक स्वामी वनने पर भैम 
उस उपाय को नहीं देखता जौ मेरी इन्धियो को सुखा देनेवाले भोक कौ मिटा सके । अत प 
इतना टी मिलनेवाला है तो मे युद्ध नर्हा कग । ह, यदि इसत भ आगे कोई सत्य हो ते जे 
आप मेरे प्रति कहिए ! तव भगवान कृष्ण ने उस स॒त्य पर प्रकाश डाला कि आत्मा ही सदय हं 
आत्मा परम सत्य है । वही शाश्वत एवं सनातन है । वही अजर-अमर एव सर्वव्याप्त ह, क्रु 
अजर-अमर तो कोई सत्ता दिखायी नहीं ठेती । आये दिन भोक, मोह, सन्ताप ही दिखाई देता हे! 
फिर जो आत्मा सवम व्याप्त है तो दूढा किसे जाय? श्रीकृष्ण कहते हं कि अर्जुन! आतमा कोद 
रूप मे केवल तत््दर्शियों ने देखा. सवने नदीं । यह आत्मा अचिन्त्य है- जव तक चित्त ओर वित 
की लहर है, यह विदित नही होता। कोई विरला महापुरुष ही इसे जानता है। विला दी इ 
आश्चर्य की तरह सुनता हे। सव न सुनते हँ, न जानते हैं क्योकि क्रिया ही नीं जानते । इतिए 
अर्जुन तू इसकी प्राति के लिए युद्ध कर। त्रिय के लिए इससे वट्कर कोई दूसरा कतय 
नही है। 


्रन- महारानी अयुग यदि क्रिय श्री करा साधक था तो उदे परिवार का मोह छ 
लीना काटि शा? 


उत्तर- देखिए, शास्र की रचना पठेवालों के मार्ग-दर्शन के लिए ही लेती है। जो सामे 
ह, वह तो पार हो ही जाता है । लिखने की क्या आवश्यकता थी? गीता के समापन पर कृष्ण इसे 
प्रचार-प्रसार का निर्देश भी देते है। वस्तुत अर्जुन को निमित्त बनाकर वे सभी साधको की 
समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते है । अर्जुन आन क्षत्रिय बना, कभी तो उसकी साधना क 
भी आरम्भ था। आरम्भिक अवस्था मे अनुरामी के समक्ष परिवार की समस्या आती है! सवनो 
का त्याग महन कष्टदायी होता हे अत वहीं से गीता का प्रारम्भ श्रीकृष्ण करते है। 

श्रीकृष्ण ने समञ्ञाया कि पार्थ) यह युद्ध क्षत्रिये के लिए खुला हुआ स्वर्म-दार है। इसे 
वठकर्‌ कषत्रिय के लिए अन्य कई धर्म नहीं है । यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो वैरी तुते भय के काएण 
रण से उपराम हुभा समञ्ेगे। जिनसे तूने सम्मान पाया है उसकी दृष्टि से भी गिर जयेगा। हेणा 
तो स्वर्गं पायेगा ओर जीतेगा तो ““भोक्ष्यसे महीम्‌” महामहीम्‌ स्थिति को प्राप्त होगा! 

ग्रश्न- किन्तु महारनी/ महीमू" का अर्थ तो प्वी होता हैः 

उत्तर- ठीक ड, पृथ्वी को भी मही कठते है। वह सबका उदर-पोषण करती हे, उसकी वी 
महिमा है इसलिए उसका एक नाम मही भी है, किन्तु सबसे महान महिमा तो उस महान महिमामः 
की ह जा सै महिमा का प्रसार होता है-'महिम्न. पारान्ते' जिसकी महिमा अपार द, कृष्ण उसी 
महीम्‌ स्थिति का प्रलोभन देते है । अर्जुन पहले ही त्रैलोक्य का राज्य टुकरा चुका हे । वह उप्ते 
भी आगे कोई सत्य पाना चाहता हे अत केवल पृथ्वी के भोगो का प्रलोभन श्रीकृष्ण कर्यो देते ओर 


अर्जुन करयो इतने के ही लिए तैयार लो जाता? सिद्ध हे कि यह कोई एेसा युद्ध है जो महामरहीमू 
स्थिति को दिलाता ३ । 
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अत जीतोगे तो सर्वस्व मिलेगा ओर हारोगे तो देवत्व को प्राप्त करोगे। जीवन भर देवी 
` प््पत्तिका ही अर्जन किया है, उसी देवत्व कौ प्राप्त होगे । इस दृष्टि से हानि ओर लाभ, सिद्धि 
भोर असिद्धि" दोना को समान समञ्चकर युद्ध कर्‌। 
अर्जुन यह वुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय मे कटी गयी । कीन-सी वुद्धि? यही कि शुद्ध 
क'। अपना हानि-लाम देखते हुए युद्ध करना टी ज्ञानयोग" हे। 
प्रत्त ~ किन्तु महाराजनी। कड टीकाकारो ने लिखा है कि “भै ज्ञानी हः मै पूर्ण द्रं 
करी सक्र व्याप्त है, इल्धिर्यो अपने विषयो मे करतती है एता चिन्तन करना ज्नान 
गहै 
उत्तर- एसा कते होगा? कल धर छोडा ओर आज पूर्ण हो गये? हृदय मेँ तो काम टाया 
६ करोप छाया है, देखने से सच्चिदानन्दघन दिखाई देगा? टीकाकार कुछ भी लिखे, कृष्ण ला नी 
कहते। कृष्ण ने जहां आत्मा को अजर, अमर, अविकारी, अचल एव सनातन वताया वरहो यह नीं 
कहा कि यह ज्ञानयोग हे। वरहो तो कृष्ण कहते हैँ कि आत्मा को इन विभूति्यो से युक्त केवल 
त्वदियं ने देखा । अन्यत्र वे कहते हे कि “अर्जुन। जिसके दारा मनसहित इन्धो जीती गयी 
ह उतके लिए उती की आत्मा मित्र वनकर मित्रता मँ वरतती है ओर जिस पुरुष के दारा मन 
प्रहि इया नहीं जीती गयी उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु वनकर शत्रुता मेँ वरततती है, 
अपोगति ओर नीच योनियं मँ फकनेवाली होती है । अर्जुन। मनुप्य को चाहिए कि अपनी आत्मा. 
फा उदार कर, उसे अधोगति मे न प्ुचवि ।” कौन कहता है कि आत्मा अजर-अमर ओर शाश्वत 
£ ह कृष्ण कहते है कि आत्मा अधोगति मे जाती हे। आत्मा का उद्धार होता है । ज्ञानयोगियो 
गे हतो र्ट लिया किमे पूरण हू यह वयो नहीं या किया कि आत्मा अधोगति मे जाती है। 
पुत मनसहित इन्धि के जीतने पर्‌ ही आत्मा का दिग्दर्शन सम्भव है । उसके लिए कर्म तो 
कला ही प्डेगा। हथ पर हाथ रखकर वैटे रहना ज्ञानयोग नहीं हे! 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्रुणु । 
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।। (२८३६) 
अर्गुन। अव तक यह वुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय मेँ की गयी, इसी कौ अव तू 
तौ १ के विषयमे सुन, जिस वुद्धि से युक्त हज तू कर्म-वन्धन से भली प्रकार ट 
ह न नो भँ क्रिया एक ही है, केवल कार्य-प्रणाली का अन्तर ह, बुद्धि का अन्तर है । ज्ञानयोग 
ध ४ स्वय देखते हुए युद्ध किया जातत ै जवकि निष्काम कर्मयोग भें साधक इष्ट ` 
न कर युद्ध करता हे । उसके हानि-लाभ का विचार इष्ट करते है । अर्जने! इस निष्काम 
आरम्भ अर्थात्‌ वीज का नाश नहीं होता । इसका थोडा-सा भी साधन करते बन गया, 
त आरम्भ भर हो जाय फिर माया के पास एेसा कोई यत्र नही है जो उत्ते नष्ट कर्‌ दे 
8 त अव्रण डाल सकती है, देर कर सकती टे, इससे अधिक कुछ भी नही । कागभुशुण्डि 
क जन्म लगे। कृष्ण दस जन्म से योगी ये । महाराजजी को अनुभव में दिखाई पडा 
त 1 से सू थे। अत इस निष्काम कर्मयोग का रचमात्र आचरण भी जन्म-मरण के 
उद्धार करके ही छोडता है । “अनेक जन्म ससिद्धस्ततो यान्ति परा मतिम्‌!” शिथिल 
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प्रयलवाला साधकं भी अनेक जन्मों के हेर-फेर से उसी स्थान पर पु जाता है निसरका ना 
परमगति या परमधाम है । यह साधन सदुगृहस्थ आश्रम मेँ रहते हूए भी किया जा सकता, फ़ 
अगेवाली सीटी तो भगवान स्वत. पकडर्येगे कि अव त्याग करौ ! उस समय त्याग करने की क्रमत 
भी रहेगी । आज हम जिसे छोडना नहीं चाहते, उस समय इसी को टूना भी नहीं चहिगे। दष 
निष्काम कर्मयोग मेँ सीमित फएलरूपी दोप भी नदी है कि ऋद्धियो-तिद्धिर्यो या स्वर्गं त्रदै 


पहुचाकर छोड दे । इसका स्वल्प आचरण भी जन्म-मरण के भय स टकार दिलाकर द शत 
होता है। 


कुरुनन्दन। इस निष्काम कर्मयोग मेँ निश्चयात्मक वुद्धि एक ही है। क्रिया एक है, दिशा ए 
तव जो लोग वहत सी क्रियाय वताते हैं क्या वे भजन नहीं करते? कृष्ण कहते है-- वे भन 
नही करते। अन्नानि की वुद्धि अनत शाखाओं वाली होती 8, इसलिए भजन की ओट मे 
बहुत-सी क्रियाभो का विस्तार कर लेते हे । एसे लोगों की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है उनकी 
भी वुद्धि नष्ट हो जाती है! एेसे लोग स्वर्ग को ही परमश्रेष्ठ माननेवाले होते हैँ ओर दिखावटी 
शोभायुक्त वाणी से वेद की उन्ही वातों मेँ अनुरक्त रहते हँ जिससे भोगेश्वर वृद्धि हो । सिद्ध टै कि 
कर्म के नाम प्र प्रचलित कर्मकाण्ड कर्मं नहीं है। फलासक्ति से किया जानेवाला कर्म, करम 
नही है। 


अर्जुन तू फल की वासनावाला मत हो। तेरा कर्मं करने मेँ ही अधिकार टै, फल मँ की 
नही । इसके साथ ही कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हौ । निरन्तर करने के लिए तत्पर हौ ना। 
इसमे वुद्धि को इष्ट के अधीन रखना होता ह, इसलिए निष्काम कर्मयोग को वुद्धियोग भी कहते 
है । इसमे कामनाओं का सर्वथा अभाव है, इसलिए यह निष्काम कर्मयोग कहलाता हे । क्रमश" 
उत्थान करते-करते यह इष्ट के साथ समत्व की स्थिति दिला देता है, इसलिए समत्व योग कहलाता 
हे । अर्जुन। इस निष्काम कर्मयोग मेँ इन्धिय सहित.मन के निरोध का बड़ा महत्व है । क्योकि विष्यो 
मे विचरती हुई जिस भी इन्द्रिय के साय मन रहता है वह अकेली इन्दिय ही इस अयुक्त मन का 
अपहरण कर करीं ले जाकर उसी प्रकार पटक देती है जैसे वायु नाव का हरण कर लेती है। 
इसलिए महाबाहो! इन्दिर्यो को विषर्यो से सब प्रकार से समेटकर क्म का आचरण कर्‌। 

अर्जुन को कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञानमार्ग मे सरलता दिखाई पड । ज्ञानमार्ग मे अनुरागी 
हानि-लाभ का स्वय विचार कर निर्णय लेता है । साधना पूरी हो जाय तो महामहिम म मिलती 
हे ओर इसकै पूर्वं शरीर का समय समाप्त होने पर देवत्व मिलता है जबकि निष्काम ॥ 
कर्म करने का ही अधिकार है, फल मेँ कभी नहीं । यह तो निश्चित है कि कभी न कभी हम बन्धन 
सै टूट जा्येगे किन्तु कब कितना षटेगे, अभी से कोई निर्णय न्ह । केवल कर्म कर! एेसा समक्ष 
कि फल है ही नही । मिलना-जुलना कुछ नी ओर करने मेँ अश्रद्धा भी न ह । कौन अकारण 
खाक छनता पिरे? हों, अन्त मेँ कभी कल्याण हो जायेगा । इससे अच्छा तो ज्ञानयोग है 
साधक अपनी गति-प्रमति को देखते ुए चलता है। इसलिए तीसरे अध्याय मे अर्जुन ने प्र 
किया- 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता वुद्धिर्ननार्दन । तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।। (३१) 
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“भगवन्‌। यदि निष्काम कर्मयोग की अपिक्षा ज्ञानमार्ग आपको श्रेष्ठ मान्य है तो फिर मुम 
भयकः कर्मो मेँ कयो लगते है? कर्मो मे अर्जुन को भयकरता दिखाई देती है । मिले हूए से वाक्यो 
पे भाप मेरी वुद्धि को मोहित क्यो करते है? कृपया निश्चित करके उस एक मार्गं को किए, 
मिसे मे परमं कल्याण को प्राप्त हो जाऊ ॥" अर्जुन परम कल्याण का इच्छुक था] 


भगवान कहते है- अर्जुन! दो प्रकार की निष्टा पहले मेरे दारा कही गयी है । पहले का 
तातं सतयुग या तरेता नहीं वल्कि अभी-अभी अध्याय दो मेँ कह आये है । इसी को सुनकर तो 
अर्मुन का प्रश्न खड़ा हुआ। अर्जुन। मेरे दारा दो प्रकार की निष्टा कटी गयी--ज्नानि्यो को 
नयोग से ओर योगिर्यो को निष्काम कर्मयोग से, किन्तु किसी भी मार्गमे कर्मो को छोडने का 
विधान नहीं है । कर्म तो हर दशाम करना ही होगा। एेसा नही है कि कर्मो को न करके कोई 
ष्य की परम सिद्धि को प्राप्त कर ले। निष्कर्म का आशय अकर्मण्य नहीं होता । हम कु न 
कतो हो गये निर्मा? कोई एेसा वचाव न दढ लँ इसलिए श्रीकृष्ण ने स्पष्ट किया कि अर्जुन। 
क्मोकोन करने से न तो कोई निष्कर्मता को प्राप्तं ठोता हे ओर आरम्भ की हई क्रिया को त्याग 
न सेन तो कोई सन्यास की परमसिद्धि पाता हे । वहुत से लोग कहते है- हम तो ज्ञानी है, अग्नि 
नही त, हमारे लिए भजन का कोई विधान नहीं है । आगे कोई परमात्मा नहीं है तो किसको भे? 
भह ब्रह्मस्मि" इत्यादि । प्राप्ति के पश्चात्‌ ठीक एेसा ही है टैकिन किये विना कोई पाता नहीं 
कृष्ण इस प्र बल देते है कि क्रिया का त्याग करके न तो कोई निष्कर्मा बनता है ओर न 
पव्या की परमसिद्धि को ही पाता हे। अव आपको ज्ञानयोग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्मयोग, 
कर्मतो हर दशा मे करना ही होगा क्योकि कोई पुरुष क्षणमात् कर्म किये विना नी रह सकता। 


र्न- महाराजनी। अध्याय चार मे श्रीकृष्ण कते है कि यन्न की पूर्ति मे ज्ञानाणरत का 
र कत्नेवाला योगी तम्प्र कमो से शूट जाता है। समर्य कमो की ज्ञान पराकाष्ठा है। जनान 
। भूर्ण कर्म विलव हो नाते है। एेते पुरुष वारा कर्म हते ह नही ओर यरो कृष्य कहते 
जानयोग जच्छा लगे या निष्काम कर्मयोगः कर्म तो करना ही होगा। एता विदतेधाभास 


एन ऽत्तर- कृष्ण कहते है "“कार्यते ह्यवशः कर्मं सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥*(२८५) । प्रकृति से उत्न 
क ध परवश जीव हर हालत मेँ क्रिया मेँ वरतता हे। जब तक प्रकृति ह, प्रकृति से उत्पनन 

गुणो का मस्तिष्कं पर दवाव है, तव तक किसी न किसी रूप मे कर्म तो करना ही होगा । 
ति के भभ्रित्‌ हुआ पुरुष कर्म किये विना नहीं रह सकता किन्तु जिस समय “श्ञानाग्नि दग्ध 


कर्पोणं 1 < 
मण" ज्ञान मँ कर्म विलय हो जाता है उस समय प्रकृति का विलय छे जाता है, इसलिए उस 


पष दारा कर्म नहीं हेता। 


क भते जव तक पुरुष प्रकृति से पार नहीं हो जाता, कर्म करना ही पडता है। फिर भी जो 
५०१ स्ट से इर्यो को रोककर मन से विषयो का चिन्तन करते है ओर कलते है- भै जनी हू 


त परमतत्व मे स्थित हू, कृष्ण कहते है- वे दम्भाचारी है, पाखण्डी है । अर्जुन तू नियत 
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नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो व्यकर्मणः। 
शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धूयेदकर्मणः।। (३।८) 
सिद्ध है कि कर्मं बहुत से है, उन्म सै कोई कर्म निर्धारित किया गया। सोल अथाव ॐ 
अन्त मे कहते है--जो पुरुप शास्र की विधि को त्यागकर अपनी इच्छा से वरता है वह न ते 
सिद्धि को प्राप्त होता है ओर न प्ररमगति तथा सुख को हय प्राप्त होता है। उप्लिए कार्य भौ 
७र्कर्य की व्यवस्था मेँ शास्र ही प्रमाण ह! अत. णासन दारा नियत कर्मं को कर्‌। कि शार द्रा 
नियत? अन्य शासो से या तात्पर्य नरह, गीता शाख दवारा निर्धारित करम कर "नीता सुमत 
कर्तव्या किमन्यैः शास्र पिस्तर.।॥ कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेयततर हे क्योकि कले 
सेकु दूरी तयतो छेमी। कर्म न करने से शरीर-यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी । 
रशन मटाद्जजी। शरीर-यात्रा का क्या भर्थ है? क्या शरीर-निवाहि नी हेग? 
उत्तर- नरी, आप शरीर तो है नर्ही। यह जीवात्मा युग-युगान्तरो से शरीरं की यत्रा कत 
जया है । कीट-पतग, देव-दानव-मानव इत्यादि योनियो को यह जीवात्मा वटलता रहता है! यह 
यात्रा तभी पूरी होती हे जव यह शाश्वत ब्रह्मे समाहित घय जाय । यदि एक जन्म भर तैना पब 
तो यात्रा अभी जारी है। 


सिद्ध है कि कर्म ेसी वस्तु है जो आत्मा की शरीर-यात्रा पूर्णं कराती हे ! यह आला क 
वह अचल स्थिति दिलाती है, जिसके पश्चात्‌ शरीरो की यात्रा नहीं करनी प्डती। 

पररन उठना स्वाभाविक है कि नियत कर्म हे क्या? श्रीकृष्ण उस नियत कर्म पर प्रक 
उलते है 

यज्ञा्यत्कर्मणोऽन्यत्रे लोकोऽयं कर्मबन्धनः। 
तदर्थं॑कर्म॑कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर! (३1६) 

यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है! वह हरकत कर्म है, भिससे यज्ञ पूरा होता है । “अन्यत्र लोकोऽ 
कर्मबन्धन "इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्यत्र जो कुष्ठ भी किया नाता है, वह इती 
लोक का बन्धन हे । कर्म तो ““मोष्यसेऽशुभात्‌" ससार-बन्धन से छुटकारा दिलानेवाला है । कर्म तो 
शरीर-यात्रा पूर्णं करानेवाला है। इसीलिए अर्जुन! उसी यज्ञ की पर्ति के लिए सगदोष से अतग 
रहकर कर्मं का आचरण कर । कर्मं एक ठेसी विधा हे गिसका आचरण संग-दोष के रहते असभव 
हे । इसलिए सग-दोष से अलग रहकर यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर । अव एक 
नवीन प्रन उपस्थित होता है कि यज्ञ है क्या, जिसकी प्रक्रिया ही कर्म ह? कर्म वही हे निसपते 
यज्ञ सम्पन्न होता हे तो वह यज्ञ कौन-सा है, क्या है? उस यन्न मे क्या करना पठेगा? यन्न की 
उत्पत्ति एव विशेषताओं का सविस्तर निरूपण करते हूए श्रीकृष्ण कहते है-- इस यज से देवच 
की वृद्धि करौ । दैवी सम्पद्‌ ज्यो ज्यो वलवती होगी त्यो त्यो तुम्ारी प्रगति होगी । इस प्रकार 
परस्पर क्रमश उत्थान करते-करते परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। यह यज्ञ रसा है कि नो 
परम कल्याण के नीचे की वात नीं करता} अध्याय चार में श्रीकृष्ण वताते है कि वहत से लोग 
देवयज्ञ करते हैँ, दैवी सम्पत्ति को वलवती वनाते हे। विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकाग्रता, ध्यान, 
समाधि, चिन्तन की ्रवृतति--यही सव दैवी सम्पत्ति है (सोलह अध्याय मँ नितका विशद विवेचन 
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ह)। इसी को भली प्रकार स्थायित्व देने के लिए साधन करते दै । दूसरे योगी इर्यो के वहिर्मुी 
वाह को सयमरूपी अग्नि मे हवन करते है । वहत से साधक शब्दादि विषयो को इन्ियो मे हवन 
` क़ देते है अर्थात्‌ विषयो के प्रति अपना भाव वदल लेते है । वहूत से योगी योग-यज्ञ अर्थात 
` निम कर्मयोग दारा इसी यज्ञ को करते है तो अनेक स्वाध्याय ज्ञान-यज्ञ दारा स्वय को सामने 
` एषकर्‌ अपनी भलाई-वुराई, हानि-लाभ का स्वय निर्णय करके इस यज्ञ का आचरण करते है । 
्ानयोगी स्वय पर आश्रित रहता है, जव कि निष्काम कर्मयोगी इष्ट प॒र निर्भर होकर उसी क्रिया 
कोक्ता यज्नएकदही है, कर्ता दो शेलि्यँ के है। वहुत से योगी प्राण को अपान मे ओर 
अनेक अपान मे प्राण को हवन करते हं अर्थात्‌ श्वासप्रश्वास का चिन्तन करते ह । वहूत से योगी 
प्रण-अपान की गति रोककर प्राणायाम-परायण हो जाते है। प्राणों की गति का याम हो जाता 
£ र्वा निरोध की अवस्था आ जाती हे। न भीतर से सकल्प उठते हें न वाल्य वायुमण्डल के 
पक भीतर प्रवेश कर पाते ह । इस यज्ञ की प्रक्रिया मेँ चराचर जगत्‌ ही हवन-सामग्री है । जगत्‌ 
६ ते लग्वा-चोडा विन्तु मनुष्य के लिए उतना ही है जितना मन पर अकित है। मन के निरोध 
फे साय ही जगत्‌ पर विनय है । श्रीकृष्ण कहते है, “इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं 
मनः" उन पुरुषों दारा जीवित अवस्था मेँ ही ससार जीत लिया गया जिनका मन समत्व मे 
सित है। कर्यो? मन की स्थिति ओर ससार जीतने से क्या सम्बन्ध? तो “निर्दोषं हि समं ब्रह 
तस्मद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ।५।१६।। ब्रह्म निर्दोष ओर सम हे, इधर मन भी समत्व की स्थिति 
बता हो गया इसलिए ब्रह्म मे स्थित हो जाता है। उस रहनी मेँ ससार टोता ही नहीं । इस प्रकार 
गव प्राण-अपान की गति का निरोध हो गया, सकल्प शान्त हो गये, सिद्ध है, वह मन की 
वस्था है। इस निरोध के साथ टी यज्ञ का परिणाम निकल आता ह, ““यज्ञशिष्टामृतभुजो 
पति ब्रह सनातनम्‌ | (४।३१) यज्ञ के परिणामस्वरूप उत्पन्न ज्ञानामृत का पान करनेवाला योगी 
५ रम प्रविष्ट हो जाता है । इस यज्ञ की पूर्तिकाल मे मन का सर्वथा निरोध ओर निरोध 
पराव ही वह परमात्मा जो है, जिन विभूतयो ओर जिन गुणधरमो वाला है, विदित हो जाता ै। 
५ काही नाम ज्ञान है। उस ज्ञानामृत का पान करनेवाला योगी सनातन, शाश्वत ब्रह्म मे 
त 1 हो जाता है । अर्जुन। यह सम्पूरणं यज्ञ मन ओर इन्धिय की क्रिया दारा सिद्ध होने 
1 ह क्मा उने चावल, तिल, घी नहीं लगता? कृष्ण कहते है नही! भतिक वस्तुओ से 
वाला यज्ञ अत्यन्त अल्प है । है वह भी यज्ञ, उपादेय भी है क्योकि प्रारम्भ वहीं से होता 
& त यज्ञँ तुलना मे अल्यन्त अल्प है । जिन यज्ञो पर कृष्ण ने वल दिया, वे सभी उन्हीं 
मे मन ओर इन्धियो की क्रिया से सम्पन्न होनेवाले हे । ४/३२॥। 
8 त श्वासप्रश्वास का हवन यदि फरसा चलाने से होता तो कीजिए । प्राण-अपान की गति 
हि व सेहोताहेतो कीजिए। नौकरी या नेतागिरि से होता हयो तो कीजिए । सिद्ध 
तकत ॥ ८ कुछ किया-कराया जाता है, जिसमें लोग दिन-रात व्यस्त रहते है, कर्म नहीं 
त लोक का एक बन्धन है। यज्ञ की क्रिया ही कर्मं है अर्थात्‌ कर्म का तात्पर्य 
ते इस आराधना म बहुत से योगी देवयज्ञ करते हँ । अनेक ज्ञानयज्न, योगयज्ञ करते है 
वे ह का अपान में ओर अपान का प्राण में हवन करते है। लगता है यह अनेक प्रकार 
, कन्तु नही, यह सभी एक ही साधना की ठेची-नीयी अवस्था हे । परत्यक साधक को 
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इन सभी भूमिकार्भ से गुजरना पडता टै । प्रारम्भ मे प्रत्येक साधक देवी सम्पद्‌ को वलवती वत 
हे । शतै "-शनैः वह सयमाग्नि पर पर्हुचता ह, तत्पश्चात शब्दादि सग-दोरपौ ते वचने की युक्ति 
प्रवेश पाता है । क्रमश श्वास-प्रश्वास में प्रवेश हो जाता है ओर श्वासप्रश्वास का निरोध हेते पै 
मन के लय की स्थिति में यज्ञ के परिणाम पर प्ुचता टै । यह समी एक ही सायक की ऊयी 
अवस्था है । इस प्रकार जो भी जानते टै, यन्न के भेट के जानकार है। ये सभी यन्न मन ओद 
इन्द्रियो की अन्त क्रिया से सिद्ध होनेवाले ह, भौतिक दर्यो का उपयोग नहीं है । इस प्रकर कृष 
आराधना को टी कर्म मानते है। 

कृष्ण कहते है कि “अर्जुन। कर्मं क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? इते वड-क 
बुद्धिमान भी भ्रमित रहते है । इसलिए कर्म के उस तत्त्व को मेँ तेरे लिए कटहूगा, जिसे जानक ॥ 
संसार-बन्धन से सर्वधा ष्ूट जायेगा-(गीता ४८१६) । कर्म एेसी प्रक्रिया ठै जो संसाए्-वन्यन १ 
डती हे । कर्म, अकर्म ओर विकर्म तीनों के स्वरूप को जानना चाहिए । कर्म की गति गहन ह 
कर्म मेँ अकर्म देखना चाहिए अर्थात आराधना तो करे किन्तु यह न सर्च कि मँ आराधना कप 
हू। करानेवाली सत्ता तो कोई ओर है । वैल हल नहीं जोतते यद्यपि हल का समपर्णं भार वतो 
कन्थे पर्‌ रहता है! हल तो वह हलवाहा जोतता है जो वैल के पीठे रहकर दिशा-निदशन कः 
रहता है, अन्यथा वैल क्या जाने कि किधर जोतना है! इसी प्रकार सम्पूर्ण साधना साधक को 
करनी पड़ती हे लेकिन उसके दारा जो पार लग जाता है, वह उसी प्रेरक क देन है, चातः 
की देन है। भजन तो स्वय हरि करते हे । साधक तो मात्र यत्र है। वह जिधर सकेत कर, एय 
लुढकता भर रहे, यही भजन है। इस प्रकार कर्म मेँ अकर्म देखने की क्षमता आ गवी उसीको 
तू कर्मं जान। कर्म मेँ अकर्म देखो ओर अकर्म को (इष्ट के आदेशो को ही) कर्म जाने । इत परकाए 
जो करता है वही मनुष्यो मे बुद्धिमान है, वही सम्पूर्णं कर्मो को करनेवाला है। केवल इष्ट फे 
आदेशो पर चलनेवाला व्यक्ति ही सम्पूर्णं कर्म को करता है, जिससे किचित्‌ मात्र भी भूल हेन कौ 
सम्भावना नहं रहती । कर्म एव अकर्म से उन्नत विकर्म की स्थिति हे । विकर्म अर्थात्‌ विशेष कर 
अर्थात्‌ जो प्रापतिवाले महापुरुषो दारा लोकहितार्थं होता है। वि" उपसर्ग यहो पर विशिष्टता क 
द्योतक हे, जैसे-जितेन्द्िय में वि" उपसर्ग लगाने से विजितेन्दिय शव्द सृजित होता है, जिसका अर्घ 
है विशेष रूप से जीती हुई इन्दो । इस प्रकार विकर्म अर्थात विशेष कर्म । प्रापि के पश्वपू 
महापुरुषो दारा किया गया विशिष्ट कर्म ही विकर्म है। 

प्रश्न उठता है कि साधक सदैव कर्म करता रहेगा या कभी षुटकारा भी मिलेगा? इतन पए 
श्रीकृष्ण कहते है- 

यस्य॒ सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। 
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।। (४८/१६) 

सम्पूर्णता से आरम्भ की हूं क्रिया, जिसमे लेशमात्र भी त्रुटि न हो, क्रमश उत्यान होते-होते 
उतनी सूष््म हो गयी, जहो काम ओर सकल्प नही हें (काम ओर सकल्पों का निरोध होना मनं 
की विजेतावस्था है) मन का प्रसार ही तो जगत्‌ था। जव मन का निरोध हो गया तो वह अव्यक्त, 
शाश्वत, परमतत्त्व प्रत्यक्ष हो जाता है । इस प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है! शन्नानाग्नि द्य 
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कर्मोण"-उप्र जानकारी के साथ ही कर्म सदा के लिए जल जाते है । एसी स्थिति वालों को 
वेधघसूप महापुरुषों ने पण्डित एव ज्ञाता कहकर सम्बोधित किया है । सिद्ध है कि कर्म कोई एसी 
वु है जो मन को कामनाओं ओर सकल्पों से ऊपर उटा देती हे । सासारिक इच्छाओं की पूर्ति 
म कमना वढती जाती दै । अत वास्तविक कर्म आराधना ही है जिसमे साक्षात्‌ जानकारी के 
पश्वत्‌ कुछ पाना शेष नहीं रहता । इसलिए कामन भी नर्ही रह नाती । 
अध्याय सोलह में श्रीकृष्ण कहते ह-अर्जुन। ससार मेँ मनुष्य दो प्रकार का होता है- एक 
ववतर्ओं-नेसा, दूसरा असुरो-जेसा। किस प्रकार? श्रीकृष्ण कहते है- अन्त करण की दो प्रवृतियों 
परतन है- दैवी सम्पद्‌ एव आसुरी सम्पद्‌ । आसुरी सम्पद्‌ अधोगति एव नीच योनिरयो मेँ फेंकने 
फे लिए है, जवकि दैवी सम्पद्‌ परम कल्याण के लिए दै । इन्द्र्यो का दमन, मन का शमन, 
एकाग्रता, सरलता, सही जानकारी, धारावाही चिन्तन, ध्यान, समाधि इस प्रकार दैवी सम्पद्‌ के 
वीस लक्षण गिनाये जो सव के सव प्रापि के लिए समीपवाले महापुरुषो मेँ सम्भव है, आशिक 
ष्पे हममे जाप में भी हो सकते है । अर्जुन तू दैवी सम्पद्‌ को प्राप्त हुआ है । शेक मत कर। 
त ममं निवास करेगा। तदनन्तर, श्रीकृष्ण आसुरी सम्पद्‌ का सविस्तार वर्णन करते है । काम, 
र, मोह, मद, मत्सर इत्यादि आसुरी सम्पद्‌ हे । आसुरी सम्पद्‌ को प्रप्त पुरुष सोचता है कि मेर 
प इतनी सम्पत्ति है, भविष्य मेँ इतनी ओर होगी । मँ ही ईश्वर एव ठेश्वर्य का भोक्ता हू । ईश्वर 
भम फी ओर्‌ कोई सत्ता नहीं है। स््री-पुरुष के सयोग से जो कुछ उत्यनन है यही सत्य हे। भै 
फ़ कलूगा, प दान करेगा । मेरे दारा वह शत्रु मारा गया, भविष्य मे मँ उसे माखूगा । अर्जुन ठेसा 
तवने वाता दूसरे के शरीर मेँ स्थित मुञ्च परमात्मा को कृश करनेवाला है । वे शत्रुमो को नहीं 
माते वतक गुन् प्रमात्मा से देष करते हे । अर्जुन एस मनुष्यो कोम नीच योनियो मे ही 
बरवार गिराता हूं । वे मेरे को प्राप्त न होकर, जो उन प्राप्त है, उससे भी नीच योनि को प्राप्त 
तेते है। तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया? यदि वह प्रण करके किसी को मारता, सांसारिक कार्यो मे 
भृत हता तो कृष्ण मे निवास कभी नहीं करता । कर्म तो ससार-बन्धन से षुडाता है । नीच 
ये भे नही गिराता। 
देवी सम्पद्‌ परमदेव परमात्मा को लक्ष्य बनाकर गठित होती है किन्तु आसुरी सम्पत्ति का 
न क्या है? कुष्य कहते है-“अर्जुन। काम, क्रोध तथा लोभ ही नरक के तीन दार ह । इनी 
ए जातु सम्पति पिकी है । इन तीन के त्याग देने पर ही कर्म का आरम्भ होता है जिसे परम 


पति, परमकल्याण की प्राप्ति होती ह (गीता १६८२२)। कर्म वह प्रक्रिया हे, काम-क्रोध-लोभ 
गने पर ही जिसमे प्रवेश मिलता हे। 


स क मह्यराजजी। जव काम, क्रोध; लोभ को त्यागने प्र ही कर्म का भार्म लेता है ` 

म पावारण मनुष्यो के लिए कर्म का विधान नीं लेना चाहिए। क्योकि भारम्भ मेँ वै 
द नरी केवल मान लेने ते त्वाय तो नही छो जाता? 

जता ह ह प्रारम्भ मे ष्टूटते तो नहीं किन्तु यही तो युद्ध है । इसी के लिए तो साधन किया 

५ व इसी मे अनुरक्त हे ओर आप उसी को छोडना चाहते है, यही क्या कम है? 

विकार्‌ अन्दर से घटते जायेग, त्यो त्यो कर्म मे प्रवेश मिलता जायेगा विचारणीय तो 
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यह है कि दुनिया मेँ जो कुठ किया जाता टै, जगत जिसमे मोहित ट, रात-दिन व्यस्त है, क्य 
कर्म है? उसमे जो जितनी सफलता पाता है कामक्रोध ओर लोम उसके भीतर उतने ह के 
सजाये मिलते है, अधिक मात्रा मे मिलते ह । यद कृष्ण कते हैँ कि इन तीर्न के व्याग देने ए 
ही उस कर्म का आरम्भ होता है । स्पष्ट टे कि सासारिक क्रिया-कलाप कर्म नही ह कृण नित 
कर्मं मानते है एकमात्र आराधना ही है। त्याग के विना उसका आरम्भ ही नर्द होता। 


प्रश्न मह्यरायजी! पर त्याग देने से क्या कर्म भारम्भ लो जाता दै? क्या कम्‌, कषु 
लोभ ष्ट जाते ह 


उत्तर- घटते तो नी, किन्तु प्रवल विरह-यैराग्य होने पर भगवान के लिए गृहणयग ते 
इन्दो दवारा विषय ग्रहण करनेवाली प्रवृत्ति तो शान्त होती ही दे । परत्यक विषय की दो सं 
होती है। एक तो निम्नतम सीमा, जय से आप उसमें प्रवेश करते हँ ओर दूसरी अधिकतम मा 
होती है, मिसे पराकाष्ठा कहते है । उदाहरण के लिए भक्ति की निम्नतम सीमा वह ह, नरे 
समर्पण के साथ आप भजन आरम्भ करते है, किन्तु अधिकतम सीमा तो वह हे नदो “भगं इति 
सः भवित” जहो प्रकृति की इति हे । प्रकृति से परे पुरुषत्वे स्थिति दिला देनेवाली अवस्था भ 
की चरम सीमा हे । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु की दो सीमाएं होती है । इद्र्यो से विपर्यो को गह 
करना बन्द करके कर्म अर्थात्‌ आराधना मे प्रवृत्त होना, काम-करोध-लोभ के त्याग की प्रेशिक 
है ओर ज्यो-न्यो मन निरुद्ध होता जायेगा त्ो-त्यो विकारो का भी निरोध होता जायेगा ओर 
अन्तत. वे सर्वथा मिट नायेगे। कर्म मे आपको परेश मिल जायेगा । अत. कर्म कोई रेसी कु ? 
जिसमे काम, क्रोध ओर लोभ त्यागने पर ही प्रवेश मिलता है। 

सातवे अध्याय के अन्त मे श्रीकृष्ण कहते है कि अर्जुन! जो मेरी शरण होकर जन्म ओर 
मरण से टन के लिए प्रयत्न करते हँ, वे उस ब्रह्म को, सम्पूर्णं अध्यात्म को तथा सम्पूरणं कर्म 
जानते है । तव अर्जुन ने प्रश्न किया-“भगवनू। वह ब्रहम क्या है? सम्पूर्णं अध्यात क्या ह? 
कव सम्पूर्ण होता है? इत्यादि सात प्रश्न अर्जुन ने किया । भगवान श्रीकृष्ण ने एक ही उततर विः 

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो ऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्रवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः।। 

अक्षर- जिसका कभी नाश नहीं येता, वही परब्रह्म है। जिसे प्राप्त कर जने पर भक्त फ 
कभी क्षय नदय होता । लोभ के भाव, पुत्र के भाव इत्यादि ससार के भाव सिमटकर “स्व मँ स्थिः 
र, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है । अधि आत्म" अर्थात्‌ आत्मा का आधिपत्य । जीव पर मामा 
का आधिपत्य है, उससे ्ूटकर आत्मा का आधिपत्य, आत्मा की स्थिति आ जाय इसी का नाम्‌ 
अध्यात्म हे। “स्वभावो अध्यात्मम्‌ उच्यते” स्वरूप में स्थिर भाव ही अध्यात्म है। “त 
भावोद्रवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः” मूर्तो के वे भाव जिनसे कु न कुछ सरचना होती है, उन पए 
विसर्गं लग जाना, सर्वथा निरोध हयो जाना ही कर्म की पराकाष्ठा ह भूत प्राणर्यो को कहते है। 
इन प्राणि्यो की उत्पत्ति सकल्प पर आधारित हे-“मन मेँ यथा लीन नाना तन प्रगटतं अवतर 
पाये” अत भूत का तात्पर्य सकल्प है । सकल्पोँ मेँ उत्सन्न वै भाव, जिनके द्वारा शुभ्‌ अर्थवा 
अशुभ कुष्ठ न कुठ सरचना होती रहती हे, जो संसार है, उनका विसर्म--सर्वथा निरोध हो जाना, 


ष 
= 


। 
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विरम-- रक लग जाना ही कर्म की सन्ना है, पूर्णता हे । इसके उपरान्त कर्म करने की आवश्यकता 
शष नह रह जाती । कर्मं वह वस्तु है जो सकर्त्पो पर विसर्गं लगा देता है। दूसरे शब्दों मे, कर्म 


) कृताद्पर्यं आराधना ही है। 


1 


इस प्रकार योगेश्वर श्रीकृष्ण के शरवदो मेँ सम्पूर्णं भीता मे कर्म पर भरपूर प्रकाश डाला गया 
हे ओर सव मिलाकर उसका शुद्ध अर्थ है- "आराधना", जो शाश्वत तत्त्व परमात्मा की उपलब्धि 


\ कती है। यन्न की प्रक्रिया ही कर्मं हे) निर्धारित कर्मको ही कर, नहीं तो शरीर-यात्रा सिद्ध नहीं 


ते¶। कर्मं करके तू ससार-वन्धन से टूट जायेगा । यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्यत्र जो कषठ 
क्या जाता है, इसी लोक का एक वन्धन है । यह श्वासप्रश्वास का चिन्तन है । इन्द्रियो का सयम 


‡ क है। कर्म कोई एेसी वस्तु है जो काम ओर सकर्त्पो से ऊपर उटां देता है । काम-क्रोध-लोभ 
; घने पर ही कर्मं का आरम्भ होता है! भूतों के वे भाव, जिनसे कुछ न कु सरचना होती है 
* एनका निरोध हो जाना ही कर्मं की पराकाष्ठा है। अत योगेश्वर श्रीकृष्ण के शब्दों मँ कर्म का 


^ 
॥ 


[त ४. 


† शृ अर्थं आराधना ही है, इसमे दो राय नही है । जिससे वे आराध्य देव सतुष्ट होते है, उस 


क्या विशेष का नाम कर्मं हे। 


गीता प्र सैको टीकां मिलती है, पचासों टीका तो अकेले संस्कृत मेँ ही है । पचीसों मत, 
भिनी भाषारशिला गीता है, एक दूसरे के कटूटर विरोधी है । योगेश्वर श्रीकृष्ण ने तो कोई एक 
व्र दै कही हयेगी, फिर इतनी वैभिन्नता वरयो? राजनीतिज्ञ व्यक्ति के हाथ मेँ गीता पडी तो बोले-- 
सभि ही कर्म ह। व्यवसायी कहते है-- गीता मे लिखा है व्यवसायात्मिका ुद्धि' व्यवसाय ही 
म है। कपडा बेचो, कुठ ध्रम-करम कर लो, सवेरे शकर जी पर जल चढा दो, हो गया कर्म| 


` वेक बले कते है- हम तो अपने कर्तव्य का पालन करते है, पूरी इयूटी देते है, यही निष्काम 


फर्म है। एक नायब तहसीलदार साहव कहते थे-- बडे साहव जो भी कहते है, उसी के अनुसार 
कर्म करता टू। गीता मैने अपने जीवन मे ढाल ली। हमारी कोई कामना नहीं है । हम निष्काम 
गी ह। वाह रे योगी! अत आप किसी भी टीका पर न जाय । योगेश्वर की मूल वाणी ग्रहण 
फ तो कोई सदेह नहीं होगा । 
ह लक्ष दरशन वाले अनेक महापुरुष पठे-लिखे नहीं थे। रामकृष्ण परमहस पठे-लिखे नहीं ये। 
६ क भी एकदम नहीं पटे थे। राम लिखना भी उन्हे ठीक से नहीं आता था। देख-रेख 
त ४ व राम कौ लकीर खच लेते,ये। जड भरत पटे-लिखे नीं थे | कागभुशुष्डि 
क नह ये-'हरेउ पिता पाई पाई” पिता हताश हो गये परन्तु वे नहीं पठे। ठीक इसी 
पेठ से महापुरुष एेसे मिक्ेगे जो पार्थिव शिक्षा-वीक्षा मे शून्य थे लेकिन अपने युग के 
पवि हैत ये। कागभुशुण्डि आश्रम मेँ भगवान शकर भी जाया करते थै। अत यदि आप 
न टीकं है अन्यथा कोई क्षति भी नहीं हे । वर्योकि इष्ट से समत्व दिलानेवाली क्रिया 
वा 1 अथवा आराधना हे, विरह-वैराग्य से सीखने मेँ आती है । लौकिक शिक्षा वुद्धि 
सत द्वि एतौ हे। जवकि इष्ट-सम्बन्धी कर्म के लिए वुदधि-मन का निरोध होना आवश्यक है। 
२ अनुभवी पुरुष कौ शरण मेँ रहकर साधना करनी चाहिए । कहने मेँ कुठ ओर आता 
' पवन मे कूठ ओर आता हे किन्तु क्रियात्मक आचरण से उन महापुरुषों दारा, आत्मा की 
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अन्तस्पररणा से; साधन-क्रम जागृत हौ जाता टै, वह ओर वितशण है । आरम्भ हो जाने के फक 
फिर वह कभी भी पिण्ड नर्हा छोडता, कभी नष्ट नहीं होता । प्रुव-कल्याण कत्ता है। येग 
आरम्भ का भी नाश नहीं है। थोडा भी साधना करे आरम्भ तो कर। 


मन ज्योति अधिकार टै, मन माया विसरात। | 
| “अडगड" तिन्ह को पार ह, जर्हँ मन दीन्हा सा।। | 


भावार्थ- मन ज्योति का अधिकारी है। माया के फसाव मेँ यह मन सत्थ को भूत | 
| जाता है । उन्हीं पुरुषों का लक्षय पूर्णत पार हो जाता है जिनका मन चिन्तन-पथ मेँ साथ दैत । 


( । अत॒ मन को रास्ते पर लगार्वे। 


[ 
[म 
[9 त त त क ए त त 


गीतोक्तं वर्ण-व्यवस्था 


प्रत्त - महारजनी। गीता मे वर्ण-व्यवस्या का स्वरूप क्या टै? 
उत्तर- गीता मेँ जैसी वर्ण-व्यवस्था पायी गयी है उसे समञ्जने के लिए मीतोक्त कर्म को 
पमस तेना आवश्यक हे । गीता के अनुसार आराधना ही कर्म है । यज्ञ ओर कर्म एक दूसरे के पूरक 
है। मार्य को प्राप्त करा देनेवाला रास्ता ही यज्ञ है, जिसमे चिदूविलास जगत्‌ ही हवन-सामग्री 
ह। इस यन्न की अन्तिम आहुति मेँ सचित ओर प्रारव्य को, वृत्तियों सहित चित्त के अस्तित्व को 
कति के प्रवाह रूप तीन गुर्णो को समाहित कर वुद्धि भी यज्ञ रूप हो जाती है। तत्क्षण यज्ञ के 
एरीणमस्वर्प प्राप्त होनेवाला परमात्मा असम्भव से सभव हो जाता है। 
= ध को क्रियारूप मेँ लाना कर्म कहलाता है दूसरे शब्दो मे, यज्ञ के आचरण को कर्म 
ते है 
यज्ञ्यत्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। 
तदर्थं॑कर्म॒कौन्तेय मुक्तसगः समाचर ।। 
वततुते यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्मं हे । इसके अतिरिक्त जो किया जाता है, जिसमे सारा ससार 
। मत्त-जीता ओर मोहित रहता है, कर्म नहीं है । वह तो इसी लोक का बन्धन है, जीरो के वन्धन 
र भरण है। गीता जिसे कर्मं कहती है वह तो अमरत्व की उपलब्धि करानेवाला है । गीता मे 
प्त सर्वत्र कर्म के दसी पक्ष पर वल दिया गया है । क्योकि यी कर्म पूर्णं कल्याण करनेवाला 
1 प्रमद ओर्‌ परमधाम इसी कर्म की पूर्ति मेँ हे मीतोक्त कर्म आराधना अथवा भजन का 
पयय मत्र हि। सुगमता की दृष्टि से इसी कर्म को चार क्रमिक सोपाना भे विभाजित किया गया 
भे शरकृष्ण ने वर्ण के नाम से पुकारा। "र्ण नामकरण मेँ बहुत बडा रहस्य छिपा ह । वर्णं का 
शिक अर्थ रूप्‌,रग, आकृति होता है। अध्ययनकर्ता जिस श्रेणी का होता है उसका हाव-भाव, 
सकी भवृति उसी स्तर के अनुरूप दयेत है। उदाहरणार्थ, प्राथमिक कक्षा का छत्र सैकडं 
भतन की अनुभूति मे दूबता-उतराता रहता हे। यह मानसिक उथल-पुथल उसे एक प्रकार की 
| प्रन करती हे । इसके विपरीत 'डाक्टरेट' इत्यादि उपाधियों से अलकृत, पारगत विद्वान 
श पूरणं अधिकार मे देखेगा। उसके विचारो का वेग कुछ ओर ही होगा। अपने विषय पर 
क प्वामीभाव रहेगा । प्राथमिक छात्र की अपेक्षा उसकी उमग कुछ ओर होगी, वर्णं या चेहरे 
एत म आकाश-पाताल का अन्तर होगा । उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट योनियो की प्रगति भी 
निक स्तर से निर्धारित होती है। मृत्यु के समय मन उच्च विचारो से ओत-ग्रोत रहने से उच्च 
८ ध होती है । इसी प्रकार सकीर्ण विचारों से शुद्र योनियो मे जन्म लेना पडता है । अत 
द आकृति का निर्थारक है । ओर स्पष्ट कडा जाय तो मन की स्थिति ही आकृति है। 
„ . शीकृषणने गुणो के भेद से कर्मो को चार वरणो मेँ विभक्त किया । दैनिक जीवन मेँ देखा जाता 
॥ ५ करने बैठते है लेकिन मन नहीं लगता। विचारो का ज्वार आ जाता है। जो 
ति न थ, भजन के ही समय याद आती है। भजन मे वाधक कौन वनता है? इसमे 
भवरोष कहो से है? चिन्तन से ज्ञात होता हे कि तीनों गुण ही इस कर्म (भजन) मेँ रुकावट 
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है । इन तीनो गुणो के माध्यम सै ही कर्म (आराधना) का उत्थान जीर पतन होता हे। गर्गे र 
कर्म को देखा ओर मापा नाता द । गुण ही वर्णं परिवर्तन की नच का पैमाना है! मन क के 
अथवा विच्छिन अवस्था गुरणो के कारण ही होती है! परन्तु कर्मं (भजन) एक देता फैन 
गुणों के सम्पूर्णं कार्य को उटाता-गिराता है ओर गुणं को जड से उखाड भरी देता है| कर्ण के प्क 
से गुण प्रभावित हेते है। 

श्रीकृष्ण का कथन है कि “चातुर्वण्यं मया सूष्टः- चार वर्णो की रचना यैन की है। मष 
को नहीं वल्कि कर्म को चार भागों मे वोदा है। किंस आघार प? कृष्णं कहते हँ “गुणक 
विभागशः”- गुर्णो के उतार-चढाव से कर्म कौ वर्णो (श्रेणियो) में वोदा गया हे। अत्त मष 
्रा्मण-कषतरिय नहीं है वल्कि भजन ही व्रा्यण है, भजन ही क्षत्रिय हे, भजन ही वैश्य है ओैर ए 
भी हे । यह विभाजन गुणों पर आधारित हे । तीनों गुण अलग-अलग प्रभाववाले ह । मन इनके रे 
का स्थान है। गुण तीन टै, किन्तु वर्णं चार्‌ हे क्योकि एक गुण जितनी मात्रा मँ द्टता ह दूए 
गुण उतनी ही मात्रा मेँ उसका स्थान ग्रहण करता है। तीनों गुणो मेँ से प्रत्येक का स्वभाव हं 
वटने पर वह शेष दो गुर्णो को दवा देता है। अत समान अनुपात मेँ दो गुणो के मिश्रणतेषएक 
अपिक वर्णं का सृजन स्वाभाविक है। व्यवहार मे, जिस व्यक्ति ये केवल सात्विक गुण है खै 
ब्रामण, आधा सात्विक ओर आधा राजसी गुण वाले को क्षत्रिय, आधे राजसी ओर आधे तमप 
को वैश्य तथा मात्र तामसी गुण वाले को शूद्र कहा जाता है। 

त्राह्मण- निस पर सात्विक गुण का प्रभाव है, जो ब्राह्मण टे, उसका मन स्वभावत शन्त 
लेगा । अन्त करण का निग्रह, इन्द्रियो का दमने, वाह्या्तर की शुद्धता, क्षमा, तप, सरलता, ज्ञान, 
विज्ञान, ईश्वरीय जानकारी की मस्ती इत्यादि उसमे स्वभाव से ही रहेगा। जिसके अन्त करण प 
सात्विकं गुण मात्र है, जिनमे राजसी एव तामसी गुण कार्यरत नहीं हे उत परुष मेँ स्विक गुणो 
के कार्यज्ञा, विज्ञान, ध्यान इत्यादि ब्रह्म-लक्षण स्वाभाविक रहेगे। ्राह्मण अथवा उच्चकोटि के 
साधक के लिए यही करना विधेय है। एता करने भें ही उसका कल्याण है] 

त्निय- जिसके अन्त करण मेँ तामसी गुरो का पूर्णत अभाव है, राजसी गुण भी आध 
शान्ते ह चुका है परन्तु सात्विक गुण पूरा नरह मिला ठेसा, अति उत्तम्‌ तो नही, उततम साक 
त्रिय वर्णं का है । ठेसा साधक शूरवीर होता ह, माया की चपत से कायर नरह होता है। आमुरी 
वृत्तयो से युद्ध करने मे कभी पलायन नहीं करता) उसमे ईश्वर भाव अर्थात्‌ स्वामीभाव वना दता 
है क्योकि भजन की वाधाओं पर विजय प्राप्त करने मेँ उसे दृढ विश्वास रहता ह । आत्म-प्रकाश 
का तेज, धैर्य, दक्षता, दान इत्यादि कषत्रित्व के लक्षण ह । राजसी ओर सात्विक गुण का 
आधा-आधा मिश्रण जव कार्यरत होता है तव यह लक्षण स्वत वन जाता है। इन गणो के 
सम्मिश्रण के विना वलात्‌ कोई कषत्रिय नहं वन सकता क्योकि इन लक्षणो की जड तो स्वभाव है, 
जो गुणो से निर्धारित होता है। इसीलिए कृष्ण “शातं करम स्वभावनमू” कहते है, अर्थात्‌ उपर्युक्त 
लक्षण स्वभावस्य ठे, आदत का अग वन चुके हँ । इसलिए क्षत्रिय के कर्म कौ भ स्वभाव ने जन्म 
दिया । 


वैश्य- जिसके अन्तकरण मूं आधा तामसी ओर आधा राजसी गुण होता है वह वैश्य । 
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है। इन तीनों गुणो के माध्यम से ही कम (आराधना) का उत्थान ओर प्रतन होता ह। रण प 
कर्मं को देखा ओर मापा जाता है। गुण ही वर्ण परिवर्तन की जोच क़ पेमाना है। मन कौ केपि 
अथवा विच्छिन अवस्था गुणो के कारण ही होती हे। पटन्तु कर्म (भजन्‌) एक देता करै बे 
गुणो के सम्पूर्ण कर्य को उटाता-गिराता ह ओर गुण को जड से उलाड भ देता है । कर्म के परभ 
से गुण प्रभावित होते हे। 

श्रीकृष्ण का कथन है कि “चातुर्वण्यं मया सृष्ट" चार वर्णो की रचना यन कीहे। मनुष 
को नहीं बल्कि कर्मं को चार भागो मे वोदा हे। किस आधार प्र? कृष्ण कहते है “'ुणक 
विभागशः"- गुणों के उतार-चढाव से कर्म को वर्णो (ग्रेणिो) मेँ वद गवा है। अत मनुष 
ब्ह्मण-्षत्रिय नहीं हे वत्कि भजन ही व्राह्मण हे, भजन दी कषत्रिय है, भजन ही वेश्य हे ओैर प्र 
भी टे। यह विभाजन गुणो पर आधारित हे । तीनो गुण अलग-अलग प्रभाववाले है । मन इनके ए 
का स्थान है। गुण तीन है, किन्तु वर्ण चार हं क्योकि एक गुण नितनी मात्रा मँ हटता ह दूषा 
युग उतनी ही मात्रा मे उसका स्थान ग्रहण करता है। तीनों गुणों मेँ ते प्रत्यक का स्वभाव हे ़ 
वठने पर वह शेष दो गुणो को दवा देता हे। अत समान अनुपात मेदो गुणों के मिश्रणपे फ़ 
अधिक वर्णं का सुजन स्वाभाविकं हे। व्यवहार में, जितत व्यक्ति मे केवल सात्विक गुण ह एते 
ब्रह्मण, आधा सात्विक ओर आधा राजसी गुण वाले को क्षत्रिय, आधे राजसी ओर अघे तमप 
को वैश्य तथा मात्र तामसी गृण वाले को शूद्र कहा जाता हे। 


ब्राह्मण- निस पर सात्विक गुण का प्रभाव है, जो ब्राहमण है, उप्का मन स्वभावत शन्त 
होगा। अन्त करण कृ निग्रह, इन्द्रियो का दमन, वाह्यातर की शुद्धता, क्षमा, तप, सरलता, ज्ञान, 
विज्ञान, ईश्वरीय जानकारी की मस्ती इत्यादि उसमे स्वभाव से ही रहेगा। निके अन्त करण मे 
सात्विक गुण मात्र ह, जिनमें राजसी एव तामसी गुण कार्यरत नहीं है उस पुरुष मे सातिक गुणो 
के कर्य-ज्ञान, विज्ञान, ध्यान इत्यादि ब्रहम-लक्षण स्वाभाविक रहेगे। ब्राह्मण अथवा उच्चकोरि फे 
साधक के लिए यही करना विधेय हे। एेसा करने मेँ ही उसका कल्याण है। 
षननिय- जिसके अन्त करण मेँ तामसी गणो का पूर्णत अभाव है, राजसी गुण भी आ 
शन्त हो चुका है पततु सप्विक गुण पूरा नहीं मिला एसा, अति उत्तम तो नही, उत्तम साधक 
त्रिय वर्णं का है। एेसा साधक शूरवीर होता है, माया की चपत से कायर नहीं होता है। भपुगी 
वृतो से युद्ध करने मे कभी पलायन नही करता । उसमे ईश्वर भाव अर्थात्‌ स्वामीभाव वना रहत 
क्योकि भजन की वाधाओं पर विजय प्राप्त करने मेँ उसे दृढ विश्वास रहता है। आत्म-प्रकाश 
का तेज, धैर्य, दक्षता, दान इत्यादि कषत्रित्व के लक्षण है। राजसी ओर साल्चिक गुण का 
आधा-जथा मिश्रण जव कार्यरत होता है तब यह लक्षण स्वतः बन जाता है। इन गर्णो फे 
तम्मिश्रण के विना बलात्‌ कोई कषत्रिय नही बन सकता क्योकि इन लक्षणो की जड तो स्वभाव है, 
जो गुणो से निधरित होता है। इसीलिए कृष्ण “श्तं कर्म स्वभावजम्‌” कहते है, अर्थत उपर्युक्त 
भ स्वभावस्य है, आदत का अग वन चुके ह । हृसलिद शतरि के कर्म को भी स्वभाव न जन्म 
दिया। 


वैश्य- जिसके अन्त करण मृ आधा तामसी ओर आधा राजसी गुण होता ठै वह वैश्य है। 
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है। इन तीनों गुर्णो के माध्यम से ही कर्मं (आराधना) का उत्थान ओर पतन होता है। गुर से 
कर्म को देखा ओर मापा जाता है। गुण ही वर्णं परिवर्तन की जच का पेमाना है। मन की क्रित 
अथवा विच्छिन अवस्था गुणों के कारण ही होती है। परन्तु कर्म (भजन) एक एसा क॑त्रहै जौ 
गुणो के सम्पूर्णं कार्य को उटठाता-गिराता है ओर गण को जड से उखाड़ भी देता है । कर्म के प्रभाव 
से गुण प्रभावित होते है। 

श्रीकृष्ण का कथन है कि “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चार वर्णो की रचना मने की है । मनुष्य 
को नहीं बल्कि कर्म को चार भागों मे वोदा है। किस आधार पर? कृष्ण कहते ह “गुणकर्म 
विभागशः" गुर्णो के उतार-चढाव से कर्म को वर्णो (श्रेणियो) मेँ वोटा गया है। अत मनुष 
बराह्मण-कषत्रिय नहीं है बल्कि भजन ही ब्राह्मण है, भजन ही क्षत्रिय है, भजन ही वैश्य है ओर शूर 
भी है । यह विभाजन गुणो पर आधारित हे । तीनों गुण अलग-अलग प्रभाववाले है । मन इनक रहने 
का स्थान है। गुण तीन है, किन्तु वर्णं चार है कर्योकि एक गुण जितनी मात्रा मेँ हटता है दूसरा 
गुण उतनी ही मात्रा मँ उसका स्थान ग्रहण करता है । तीनो गुरणो मे ते प्रत्येक का स्वभाव है कि 
बठने पर वह शेष दो गुणों को दवा देता है । अत समान अनुपात मेँ दो गुरणो के मिश्रण ते एक 
अधिक वर्णं का सृजन स्वाभाविक है। व्यवह्यर मे, जिस व्यक्ति मे केवल सात्विक गुण है उत 
ब्राहमण, आधा साच्तिक ओर आधा राजसी गुण वाले को क्षत्रिय, आधे राजसी ओर आधे तामसी 
को वैश्य तथा मात्र तामसी गुण वाले को शूद्र कहा जाता हे। 

ब्राह्मण- जिस पर सात्विक गुण का प्रभाव है, जो ब्राह्मण है, उसका मन स्वभावत शान्त 
होगा । अन्त.करण का निग्रह, इन्िर्यो का दमन, बाह्यातर की शुद्धता, क्षमा, तप, सरलता, ज्ञान, 
विज्ञान, ईश्वरीय जानकारी की मस्ती इत्यादि उसमें स्वभाव से ही रहेगा । निसके अन्त करण मे 
सात्तिक गुण मात्र है, जिनमें राजसी एव तामसी गुण कार्यरत नहीं है उस पुरुष मेँ साप्विक पुर्ण 
के कार्य-ज्ञान, विन्ञान, ध्यान इत्यादि ब्रह्-लक्षण स्वाभाविक रटेगे। ब्राह्मण अथवा उच्चकोटि के 
साधक के लिए यही करना विधेय है। एेसा करने मेँ ही उसका कल्याण है। 

्षत्निय- जिसके अन्त करण मे तामसी गुणो का पूर्णत अभाव है, राजसी गुण भी आधा 
शन्त हो चुका है परन्तु सात्विक गुण पूरा नदी मिला एेसा, अति उत्तम तो नही, उत्तम साधक 
त्रिय वर्णं का है। एेसा साधक शूरवीर होता है, माया की चपत ते कायर नीं होता है। आसुरी 
वृत्तयो से युद्ध करने मेँ कभी पलायन नहीं करता । उसमे ईश्वर भाव अर्थात्‌ स्वामीभाव बना रहता 
हे क्योकि भजन की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने मेँ उसे दढ विश्वास रहता है। आत्म-प्रकाश 
का तेल, धैर्य, दक्षता, दान इत्यादि क्षत्रित्व के लक्षण हँ । राजसी ओर सात्त्विकं गुण का 
आधा-आधा मिश्रण जव कार्यरत ठोता है तब यह लक्षण स्वत॒बन जाता है। इन गुरो के 
सम्मिश्रण के विना वलात्‌ कोई कषत्रिय नहीं वन सकता वर्योकि इन लक्ष्ण की जड़ तो स्वभाव है 
जो गुणो से निर्धारित होता है । इसीलिए कृष्ण “श्ात्रं कर्म स्वभावजम्‌ कहते है, अर्थात उपर्युक्त 
लक्षण स्वभावस्थ है, आदत का अग वन चुके हैँ । इसलिए क्षत्रिय के कर्म को भी स्वभाव ने जन्म 
दिया। 

वैश्य- जिसके अन्त करण मेँ आधा तामसी ओर आधा राजसी गुण होता है वह वैश्य है। 
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एते यव्ति के भनन-पथ से आधा तमस्‌ ठट चुका है, अर्धरनस्‌ से पथ आलोकित हे । अतः कृषि, 
गरा ओर वाणिज्य ठेसे साधक के लिए स्वाभाविक कर्मं है। "राम नाम धन खेती" आसिक 
सम्पत्ति ही स्थिर सम्पत्ति है। इसी का उपार्जन करना ही खेती है ! "गो" इन्दियो को कहते है । अत. 
गरा का तात्पर्य इन्धियोँ की रक्षा है। काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि विषर्यो पे इन्र्यो का विचरना 
ह उनका नष्ट होना है । ज्ञान-विज्ञान, पिवेक-वैराग्य से उनकी रक्षा होती हे! आत्मिक शक्ति का 
अप्यय नहीं छने पाता आत्मिक सम्पत्ति को विषयों मेँ न खोकर उनका संग्रह करना ही धन 
कपना है माया इस सग्रह मे वाधक है} वह इस आत्मिक सम्पत्ति को क्षीण करती रहती है । घाटा 
दिलाती रहती है। इसलिये भजन भी एक प्रकार का व्यवसाय हे, जिससे आसिक सम्पत्ति का 
प्रवर्दन करना वैश्य का स्वभाव माना गया है! आमिक सम्पत्ति को अपने मेँ टलना ही पंजी का 
ग्रह है। यही सत्य व्यापार है जो निज धन की प्राप्ति करानेवाला है । एेसे पुरुष का मन साधना 
म लगने लगता है। 


शद्र- भजन की सवते श्र सोपान शूद्र है। जो उन व्यक्तिर्यो मेँ पाया जाता है जिनके 
अन्तकरण मे तामसी गुण कार्यरत रहते है, रजसी गुण की क्षीण रेखा ही रहती हे । व्यक्ति के 
मन मे प्रमाद ओर आलस्य विशेष होगा । प्रयत्न करने पर भी उसका मन स्थिर नरह रह सकेगा। 
प्र वस्तु को समञ्नने की क्षमता भी उसमे नहीं होगी । उसका मन तमस्‌ से पूर्णतः आच्छादित 
षे के फरण अपने ल्य को नहीं देख पाता। आराधना मेँ मन लगता ही नही । कर्म के ष 
मे उका स्थान तुच्छ होता हे । अत्‌. शूदर स्वभाववाले व्यक्ति को चादिए किं वह अपने निजी 
पान के लिए महापुरुषों कौ सेवा करे--““परिचर्यत्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ । !" 


जो महापुरुष अपने से बहुत ऊपर उठ चुके ह, उनको पकड] उनके शरण होकर 
पन-मन-वचन से सेवा करने का विधान हे । सेवा-धर्म परम गहन है सेवक किसी भी सेवा को 
प नर समञञता । वह कभी यह तर्क नहीं करता कि विस्तराद्‌ क्यो लगा? या ट्टी वो 
पफ करू? वस्तुत जो महापुरुष पवित्र हो चुके है, उनके सान्निध्य से ही शूद्र स्तर के साधक 
शर मतद सकेगा। इसी सेवा मे ही उसे अगेवाली श्रेणी प्राप्त छो सकेगी, वह वैश्य-गुणधर्म 
फ पकड सकेगा। उसमे जो योग्यता न थी, वह भी आ जायेगी । 


ईत प्रकार गुणों के उतार-चढाव से कर्म के चार विभाजन किये गये । जिते ब्रह्म का 
५ अनुभव है, प्रवेश करना ही शेष है, जिसके पश्चात्‌ कर्म की आवश्यकता ही नहीं रहती । 
0 ते सचालित, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान ओर समाधि की अवस्था जिसमे स्वभाव से है वह 
५ । श्र" तीन को तथा श्ष' काटने को कहते है। तीनों गुणो को काटने की जिसमे क्षमता 
पतय है। भजन के विघ्नो का सामना करने म शूरवीरता, आत्मतेज, स्वामीभाव इत्यादि कर्म 
स्वभावे ही होते है, जो ब्राह्णत्व प्राप्ति के कारण हे। भजन भें मन का कुछ-कछ लगना, 
त क करके हृदय मे लाना, इद्धियों की विषयोन्मुखी प्रवाह को रोकना वैश्य का 
त पनियत्व कौ ओर ले जानेवाला हे । ईस प्रकार जिस साधक से कु भी पार न 
 नदर-पमाद ओर आलस्य की अधिकता से भजन न वन पडता हो, एते श्र स्थिति 


रहए जीवनादर्श एवं आत्मानुमूति 


वाले के लिए कर्म (भजन ) का प्रथम चरण सेवा है । उस सेवा के प्रभाव ते वह वैश्यत् की भर 
अग्रसर हो सकेगा 


चराचर जगत ही तीनों गुणों का विकार है । देवता, मनुष्य, राक्षस सभी लोग इन तीन गुणो 
के अन्तर्गत ही आते हैँ (गीता-१८८४०) । इससे सिद्ध है कि देश-विदेश के सभी लोग भजन प्रवेश 
के साथ इन वर्णो के अन्तर्गत हं । वे लोग प्रम मँ है जो कहते हैँ कि वर्णं केवल हिन्दुस्तान मेँ ै। 
वस्तुत. हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, वौदध, जैन, यूदी अथवा विश्व का कोई भी प्राणी जव 
परमात्म स्वरूप की ओर वढेगा, तव गीता के अनुसार चार वर्णो मे से उसे गुर्णो के अनुरूप किरी 
न किसी वर्ण मेँ आना ही पडेगा! चाहे आप दन्द ही क्यो न दय, भनन में प्रवेश श्रस्तरपे 
ही होगा। 

भगवत्‌-पथ (कर्म) मे वेषधारी ठग बहुत से ह । योग्यता मे तो वे श्र है । तमोगुण के वहुत्व 
से उनका मन तो हवा से वातँ करता है किन्तु स्वाग एेसा भरते है जैसे तपोधन हो । एसे कवक 
कर्म के क्षत्र मेँ कुछ भी नहीं कर पाते। कृष्ण कहते है कि स्वभाव से प्राप्त स्थिति को डक 
जो ऊंची श्रेणी की नकल करता है वह वस्तुत अपनी हानि ही करता है-- 

“स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।" 

क्रमश चलकर तो वड़ी से कवडी योग्यता प्राप्त की जा सकती हे किन्तु प्राथमिक कक्षा का 
छात्र यदि उच्चकक्षा मेँ वैठ जाय तो उच्चकक्षा का ज्ञान तो दूर रहा, प्राथमिक कक्षा की योग्यता 
से भी वह वयित रह जाता है । लौकिक दष्टन्त ते इस प्रकार भी समञ्ा जा सकता हे। शूद्र, जिते 
अभी ्राइमरी मे भी पढना शेष है, यदि ट्रिक या इटर की कक्षाओं में बैठने लगे तो उस प्राहमरी 
का भी ज्ञान नहीं ही सकेगा। इसी प्रकार वैश्य, जिसे मिडिल या भैटिक तक पढ़ने का अधिकार 
है, बी.ए. की कक्षाओं में बैठे तो उसे भेदक की योग्यता भी नीं मिलती । इसी प्रकार वी.ए. की 
कक्षाओं मे पठने का अधिकारी क्षत्रिय, एम.ए. अथवा शोध की कक्षाओं मेँ बैठे तो वह वी.ए. 
` की भी योग्यता से शून्य ह्ये चलेगा! यह तो एक दृष्टान्त मात्र हे । वस्तुत एक के पश्चात्‌ एक 
कक्षा को पार करने पर ही जिस प्राकर पारगत विद्वान बना जाता है उसी प्रकार एक के पश्चात 
दूसरे वर्णं को पार करने पर ही निज लक्ष्य तक पर्चा जा सकता है। 

गीता का अकाटूय निर्णय है कि स्वभाव से प्राप्त अपने कर्म (भजन) द्वारा परमेश्वरं की 
अर्चना करके मनुष्य परमसिद्धि को प्राप्त कर लेता है । अपने धर्म॑का आचरण करते हुए अर्थात्‌ 
गुण के अनुख्प कर्म करते हुए मरना भी कल्याणकर है जबकि दूसरों का धर्म भयावह है। दूस 
की नकल करनेवाला समूल विनष्ट हो जाता है! नकल करने के प्रयास मेँ उसकी अर्जित क्षमता 
भी समाप्त हो जाती हे। अत गीता के अनुसार “कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैरगुणेः। 
(१८.८४१) स्वभाव से उत्यन हूए गुणो के अनुसार कर्म विभक्त किया गया हे । स्पष्ट ह कि 
विभाजन कर्मो का हुभ हे, मनुष्ये का. नहीं । अत जिन लोगों का विचार हे कि मनुष्यो का वर्ण 
जन्म से निर्धारित हो जाता है अथवा जिस वर्णं का वनना था वन गये, अव तो जीवन भर उसी 
वर्ण में रहकर भगवान की वाणी का पालन करना हे, ठेसा सोचने वाले भ्रान्ति मेँ है । एेसा प्रचार 
करनेवाले श्रीकृष्ण के उपदेशों से वस्तुत दूर खडे हए हे 1 कृष्ण स्पष्ट कहते है कि “कर्माणि 
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विभक्तानि” कर्म को वोदा गया हे! भगवान कृष्ण ने तो कृपा करके आराधना-पथ कौ चार्‌ 
सोपनों मे विभक्त किया, जिससे कमजोर से कमजोर मनवाला मानव भी क्रमश चलकर भगवान 
तक परहुव सकता है । वरहो तक पहुचानेवाली क्रिया के विभिन्न सोपानं को पार करके आत्मा राक्षस 
पे देवता ओर देवता से भी अगे प्रभु से मिलकर स्वय प्रभु स्वरूप वन जाती है । कृष्ण कहते है 
फि.अनेक जन्यो से चलकर साधक मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । यह कर्म (आराधना) उच्च 
पे उच्च योनियो मेँ जन्म देता दै, स्वरूप बनाता है । इसलिए इसका "वर्ण" नामकरण यथार्थं एव 
सार्थक है। 

योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपने अतिशय प्रिय भक्त अर्जुन कौ आराधना-पथ के विभिन वर्णो 
को पार करने का परम गु्यतम किन्तु सबसे सुगम उपाय गीता के उपसहार के समय बत्ताया हे। 
उन्होने कहा कि कर्म करनेवाला स्वय इस चक्कर मे न प्डे कि मँ किस वर्ण मेँ हूं। वह अपनी 
पर्ष मँ समय को व्यर्थं न वाये । इसीलिए अर्जुन। तू किसी वर्ण-धर्म का विचार न करके मेरी 
शरणमे हे जा । मेँ तञ्च सम्पूर्ण पापो से मुक्त कर दगा । यह उल्लेखनीय है कि योगेश्वर, परमात्मा, 
परमत्व, परमपुरुष, सद्गुरु साधन-काल मेँ एक दूसरे के पर्याय के रूप मेँ कार्य करते हे} साधक 
को अपने वर्णं की चिन्ता छोडकर उनकी शरण मेँ ही जाना चाहिए । कृष्ण कहते ह~ “चेतसा 
कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः!” (१८८५७) चित्त से सभी कर्मो को मुञ्लपर छोडकर मेरे 
परायण हो जा। एेसा करने से वर्णं मिटेगे नहीं वल्कि शरण मँ होने पर वर्णो से पार करने की 
मेदा भगवान पर हो जाती है। वर्णो को तो पार करना ही होगा किन्तु स्वामी पर जिम्मेदारी 
प्रापक सेवके निश्चिन्त हो जाता हे । जव वर्णं भगवान द्वारा सृजित ह तो उनके अनुरूप साधक 
ह समावेश कराना भगवान या सदगुरु के लिए नितान्त सरल है । इसीलिए कृष्ण स्पष्ट 

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्मसादात्‌ परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।। (१८८६२) 

अर्गुन! तू स॒ब प्रकार से उन्हीं परमेश्वर की शरण मेँ जा। उन्ही कीकृपासेहीतू 
परमशान्त एव शाश्वत स्थान को प्राप्त कर सकेगा । किसी महापुरुष की शरण मे रहकर वर्णो को 
परे कना सुगम हे। 

तोक वर्-व्यस्था कं इस विवेचन से करई महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते है- 

) भगवप्रापति के उपार्यो का नाम यज्ञ है ओर उस यथार्थं क्रिया का नाम कर्म है! यज्न 

भिस प्रकार किया नाता हे वह कर्म ह । 
त र प्रविभक्तानि” कर्म को चार वर्णो मे वोटा गया है, न कि मनुष्यों को। गीतोक्त 
ध अर्थ आराधना है} इसी आराधना के चार सोपान है! एक बार जागृत हो जाने पर यह 
भी परण छोडता हे जव इन चारो वर्णो से गुनर जाये 
२ जो भगवत्मय पर नहीं चलता, वह किसी भी वर्णं का नही है। न तो वह ब्राहमण है, 
श नतोवैश्यहै,न्‌ शूद्र। वर्णं उसके लिए है जो कर्म करता हे, आराधना करता है। 
मी प्राति के अतिरिक्त सासारिक कार्यो मे सलम्न लोग न तो किसी वर्ण कौ क्रिया करते 


५ 
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है ओर न तो गीतोक्त किसी वर्णं के अन्तर्गत आते ह। यदि आस्तिक ह तो परता अवश ईै। 
जो इच्छा करता है वही तो पाताटहि, जो नहीं करता वह कभी नहीं पाता, मात्र हताशा हाथ 
लगती है। 


, ॐ गीतोक्त वर्णव्यवस्था मानसिक स्थिति पर निर्भर करती टे । जवकि हिन्दु मँ परचतित 

वर्ण-व्यवस्था भौतिक शरीर का सामाजिक विभाजन मात्र है) समाज रँ प्रचलित ब्राह्मण, कषत्रिय, 
वश्य, शूद्र वर्णं शरीर के है । इनकी उतनी ही सीमा है । इन वर्णो सै शरीर का निर्वाह हेता है 
ओर जीवनयापन की दृष्टि से यह विभाजन अपने स्थान पर उचित ही है । सामाजिक, राजनीतिक 
ओर आर्थिक कारको मेँ परिवर्तन शने से वर्ण-व्यवस्था मेँ उलट-फर होता रहय । प्रारम्भ मँ नातियो 
एव वर्ण श्रेणियो की कोई रूप-रेखा नहीं थी) कालान्तर मेँ समान सुर ओर असुर इन दो वरणो 
मे वेट गया। फिर तो गन्धर्व, पिशाच, यक्ष, वानर इत्यादि वर्गं वने ओर मिटे । जीविका के साधनो 
की उत्कृष्टता अथवा निष्कृटता के आधार पर समाज अनन्त चक्रों मेँ विभाजित होता गया ओर 
भविष्यं मे भी होता रहेगा । ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा जो भी नाम दिया जाय, उदर-पोषण क लेक 
समाज मे वर्ग वनते ही रहेगे किन्तु वास्तविक कल्याण क लिए भीतोक्त वर्ण-व्यवस्था ही यथार्थ 
है । मोह से पराधीन होकर मनुष्य स्वय अपने को नष्ट करता है । वस्तुतः न तो कोई मसलमान 
घातक हे, न कोई अन्य धर्मावलम्बी आध्यात्मिक प्रगति मे वाधक हो सकता है । कर्म ही यक्ति 
का उन्नायक है ओर उससे रहित हकर मनुष्य स्वय ही अपने को नष्ट करता है, गीता का यह 
दृठ निश्चय हे। 

४- तीनो गुणो के दवारा कर्म (भजन) को चार वर्णो मे वँटा गया ओर इन तीनों गुणौ क 
अन्तर्गत ही सम्पूर्ण ससार है । इससे भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सारा ससार चार वर्णौ के 
अन्तर्गत है । यह उतल्लेखनीय हे कि योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अटारह्वे अध्याय मे वर्ण विभाग का वर्णन 
यहीं से प्रारम्भ किया कि देवलोक, मृत्युलोक यावन्मात्र सर्व जगत्‌ तीनो गुणों से उत्पन होकर उह 
से कार्य करते हे। गुण ही ऊँचे-नीचे स्वभाव का कारण है ओर उसी स्वभाव से वर्णं वनते हं। 
इस प्रकार सम्पूर्ण ससार वर्ण-धर्म से बाहर नहीं है । इस वात पर पुन बल देना समीचीन होगा 
कि ससार का अर्थं केवल भारत ही नहीं होता। 


५- तीनों गुणो से स्वभाव बनता हे, स्वभाव से ही वर्णं की योग्यता निर्धारित होती है। टट 
गुण सै शुर स्वभाव वनता है जवकि बडे गुण से ब्राह्मणत्व जैसा वडा स्वभाव बन जाता है । गीता 
के टी अनुसार किसी भी गुण को वढाया ना सकता है । अध्याय चौदह के दसर्वे श्लोक के अनुसार 
कोई भी गुण शेप दो गुरणों को दवाकर वढाया जा सकता है, बढता-घटता है । इस प्रकार यदि 
गुणो मे परिवर्तन सभव है तो शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, कषत्रिय ते ब्राह्मणं होना नितान्त सभव 
हे । इसी का अनुसरण करके आज भी आप जगतुगुरु हे। 

६- अत्यन्त चचल मनवाले व्यक्ति भी साधना के सही दौर मेँ पडने पर सकल्परहित समाधि 
की क्षमता वाले देखे गये । वाल्मीकि, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि महापुरुषो के प्रारम्भिक जीवन पर 
दुष्टिपात करने से यह तथ्य उदूभासित होता है कि स्वभाव मेँ परिवर्तन सभव है । उनके जीवन 
के पूार्ध ओर उत्तरार्ध के स्वभाव मे पूरव ओर पश्चिम का अन्तर पाया जाता हे । काम-करोध, 
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तोभ ते चलत उनका मन समाधि की क्षमतावाला तथा सरलता से युक्त पाया गया, जौ ब्राह्मण 
के तक्तण है! इस प्रकार यदि स्वभाव मे परिवर्तन सभव है तो वर्णो के परिवर्तन मेँ भी सदेह 
नी है। 

७- श्रीकृष्ण ने अर्जुन को वर्ण-परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया । उन्होने कहा कि अर्जुन। 
वद तीन गुणो तक ही प्रकाश करते है अथवा तीनो गुणों तक ही सीमित है, इसलिए तू वेदो के 
वन्धन से ऊपर उठ । साथ ही कृष्ण ने ऊपर उटने का तरीका भी वताया कि निर्दन्द, एकरस, 
सव मँ स्थित हो ओर योगक्षेम की चिन्ता न कर्‌, आत्मपरायण वन। श्रीकृष्ण के शब्दों मे- 

रगुण्यविषया वेदा निसरगुण्यो भवार्जुन । 
निर्दन्दो नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ।। (२८४५) 

य प्रश्न खडा होता हे कि क्या कोई वेदों से ऊपर उटा? (वेदो से, गुणो से ऊपर उटना 
एक ही वस्तु है} ओर यदि कोई कभी उठा तो उसकी क्या गति हर्द? इस जिज्ञासा का समाधान 
कलते हूए श्रीकृष्ण कहते है कि जिस प्रकार वडे जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का टे 
जलाशय से जितना प्रयोजन रह जाता है, टीक उतना ही प्रयोजन ब्रह्म को जाननेवाले ब्राह्मण का 
से रहता है। साराशत वेद तीन गुणो तक ही प्रकाश करते हे, इसलिये वेदों से ऊपर उट। 
प्र उने प्र जो स्थिति आती है उसका नाम ब्राह्मण हे । य व्रह्म प्रत्यक्ष है । अर्थात्‌ तू ऊपर 
२ ओर्‌ ब्राह्मण वन-- । 

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ।। (२८४६) 

कर्म की गति वस्तुत गूढ ह । क्या कर्मं ह? क्या अकर्म हे? वडे-बडे विद्वान भी इसी स्थल 
प सशययुक्त हं । वस्तुत कर्म का तात्पर्य आराधना हे ! ओर अकर्म का आशय मात्र इतनी मान्यता 
हि करनेवाला कोई ओर ह, भै तो निमित्त मात्र हू एेसा समञ्चकर कर्म मे तल्लीन हो जाना 
ध है। इसी का नाम निष्काम कर्म हे। कर्मं की अन्तिम स्थिति ब्राह्ण श्रेणी की कही 

प कोई व्राह्मण कव वनता है? इस प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कृष्ण कहते है- 

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। 

ज्ानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।। (४८१६) | 
ष भव सपूर्मता से प्रारम्भ किया हुआ कर्म (जिसमे कहीं कमी न हो) क्रमश उस श्रेणी पर्‌ 
न १ हा काम ओर सकल्प का सर्वथा अभाव हे (सिद्ध है कि कर्मं कोई एेसी वस्तु है जो 
ध से उपराम करता है), तहँ ज्ञान अग्नि मेँ कर्म नल जाते है ओर कर्म के नलते 
1 महर्षयो दारा बोध स्वरूप व्राह्मण कल्म जाता हे । इससे सिद्ध ह कि कोई भी पुरुष 
त वा पण्डित वन सकता है । कोरी, चमार, वैश्य, शूद्र, ईसाई, मुसलमान, यहूदी सभी कर्म 

° उस प्र चलकर व्राह्मण वन सकते है । 

६। पार्थ तो यह हे कि ब्राह्मण वनना ही हमारा लक्ष्य नहीं है । यह वर्णं भी दोषो का घ्र 
पा को अपेक्षा यह वर्ण सुला हुआ अवश्य हे किन्तु सुले कर्म का कर्ता भी मुक्त 
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नही कटय जा सकता । व्राह्मण वर्णं प्राप्त कर तेने पर भी हार्दिक प्रसनता कैते होगी जवकि समार 
पीठे लगा है । जहां तक वर्णं ओर कर्म है, ससार का अस्तित्व भी साय ही है। इसलिए वर्णो से 
कोई आशा नहीं करनी चाहिए । वर्ण छोटा मिला हो अथवा वडा, वह हमारा लक्ष्य नही है। ह, 
लक्ष्य तक परहुचने मे वह सहयोग अवश्य देता है। उने पार किये विना लक्ष्य तक पुव भी ते 
न्दी जा सकता । इसलिए इन वर्णधर्म का पालन आवश्यक हे । प्रत्येक वर्णं के निर्धारित लर्ण 
को जो अपने मेँ अच्छी तरह ढाल लेता है। वह आगे के वर्णं मे प्रवेश का अधिकारी वन जाता 
है। क्रमश चौथे वर्णं के धर्म की निस क्षण पूर्ति होती है उसी क्षण परमप्रभु अपने दीन सेवक को 
अपना वना लेते है। अपने मँ स्थिति प्रदान कर देते हं। 

१०- परमप्रभु परमात्मा मेँ स्थिति प्राप्त करना ही जीव का चरम लक्ष्य है । यह वह स्यत 
ै जलां वर्णं नहीं रह जाता, कर्मं नहीं रह जाता, धर्म-अधर्मं कुठ भी तो नहीं शेष वचता। शर 
शकराचार्य जी इसी स्तर से वोल उटते है - “न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्यं न शूद्रं चिदानन्द स्प 
शिवो केवलोऽहम्‌ /' जीवात्मा एव परमात्मा का दैत इसी विन्दु पर सदा-सदा के लिए तिरोहित 
लो जाता है। इसी अद्वैत रिथिति का सकेत गोस्वामीजी भी “जानत तुम्हहि तुग्हहि होई जाई" 
कहकर करते है। यही नानक का "वाहे गुरु' ओर कवीर का शरत्यक्ष स्वरूप" है। जिसके 
अखण्ड-अभेद स्वख्प मे वर्ण-भेद का कोई स्थान नहीं है। 

गीता मे श्रीकृष्ण कहते है--अर्जुन त मुञमे निवास करेगा। अनेक जन्मों के अन्त मे पूर्ण 
पानेवाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, मुषे ओर उस ज्ञानी मेँ किचित्‌ अन्तर नर्ही है। (गीता 
७१६) । अव उस भजन का स्वरूप क्या है? कृष्ण कहते है- हमारे पास आओ। अर्थात्‌ किती 
तत्तवस्थित महापुरुष के पास जाकर्‌ निष्कपट भाव से सेवा ओर प्रश्न कसते हुए उस ज्ञान को प्रात 
करो । “सद्गुरु मारे उलट निहारे, सोवत में उठ जागे ।" 


प्रश्न- सरकार कर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध मे ऋग्वेद के अनुतर श्रह्मण विराट शूर्प कृ 
मुख सै, क्षत्रिय गाहते, वैश्य पैट तया श्र पैर ते वैदा हृषः गिससे लगता है कि 
वर्ग-व्यवस्या जन्म तरे निधरित हती हैः 
उत्तर- देखिए, सव कुठ गीता मे है क्योकि वेदो का प्राण उपनिषद है ओर 
““श्रीमदभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास््” के अनुसार उपनिषदो का भी सार गीता ह 
जो वेद सम्मत ही हे। महयभारत मे महर्षि व्यास का वचन है- 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्र विस्तरैः। 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदूमादिनिःसृता ।। 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। 
पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत्‌ । 
अत भीता स्वय मे पूर्ण है विन्तु आपने जव वेद की किचित्‌ चर्चा की हे तो उस ओर से 
भी देख लेते है, वैसे गीता इससे भिन न्दी है, कृष्ण की वाणी है। 
प्रश्न है कि व्रह्म कव पैदा होता है? जव व्रह्म कण-कण मे व्याप्त है ती उसके पोव कं 
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हे ओर शीर्ष स्थान कटं जायेगा? 
वस्तुत. वेद, उपनिषद्‌ इत्यादि योग-दर्शन.है, जैसा गीता मे भी पाया जाता है । यह परमतत्त्व 
पात्या मेँ विलय करनेवाला दर्शेन है । उस व्यापक चेतन का प्रकटीकरण समाज मेँ विवाद का 
एक विष्य है किन्तु योगियो के वीच वही सर्व्षम्मत तथ्य हे। 
कटोपनिषद का वचन है- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू स्वाम्‌ ।। (२८२३) 
यह आत्मा न ती प्रवचन से प्राप्त होती है, न विशिष्ट बुद्धि ते प्राप्त होती हे ओर न वहत 
पुने-सुनाने से प्राप्त होती है । वल्कि हजारों मे से वह परमात्मा जिस किसी का चयन कर लेता 
ह कही उप्तको पाता है। हना पथिको मे से जिसका वह वरण कर लेता हे वही उस आत्मतत्व 
को प्ता है। निस साधक की मन-क्रम-वचन से की गयी सेवा-प्रर्थना को वह स्वीकार कर लेता 
£ एपके हदय से वह परमात्मा रथी बनकर आरूढ हो जाता हे ओर क्रमश वुद्धिरूपी लगाम को 
फर्क सही मार्गदर्शन करते हुए उस परमतत्व परमात्मा एव स्वय मेँ स्थिति दिलाता है। 
वस यही, साधक के हदय मेँ प्रसारण के साथ ही साधना के प्रथम चरण मे वह परमात्मा 
पक को शूद्र श्रणी मे प्रवृत्ति प्रदान करता है, उसका वैसा ही स्वभाव वनता है । दूसरे सोपान 
कह भरण-पोषण ओर मात्मतृत्ति वाली वस्तुओं का सग्रह करता हे । तीसरी अवस्था मे वह 
वि प्रवृति से सघरष शेलन की क्षमता देता है । शीरषस्थान अर्थात्‌ चौथे स्थान पर ब्रह्म अपनी 
रमय आत्मा से आर्जव, मन का शमन, सरलता, धारावाही चिन्तन इत्यादि गुणो को प्रस्फुरित 
ष्वव रयी के सूप मे आरूढ रहते हूए पूर्ण तत्त्व की दिशा मे ब्राह्मण की श्रेणी से विभूषित 
कृता हे ओर इस स्थिति से चलाता हुआ क्रमश्च अपरिवर्तनशील स्थिति से गुजारते हूए अपने 
म समाहित कर तेता ह। इस प्रकार वैदिक वर्ण-व्यवस्था भी जीव के परमकल्याण के सपनो का 
शन मत्र है, न कि कोई एसा पुरुष खडा हे जिसका सिर आकाश मे ओर पोव रसातल मे 
पता गया हय! अतः यह क्रियात्मक पथ ओर उसकी जागृति आज भी पूर्णत्व से आप्लावित 
४ मेँ है ओर उन महापुरुषों मे वह अनुभवगम्य है, जसा कि विराट स्वरूपो का विस्तार 
वर जतत है। उनकी सगति करे जर्‌ वे भी कृपा से मिलते है-- 
सत विशुद्ध मिलहि परि तेहीं । चितवहिं राम कृपा करि जीं ।। 
पनस का यहो निर्णय हे क्योकि मानसर भी तो “नाना पुरान निगमागम्‌" का निचोडमात्र े। 
1 इन प्रसगो मे गीता से बाहर दढन का प्रश्न ही खडा नही होता क्योकि योगेश्वर 
त वाणी सभी अगे से पूर्ण हे ओर उपनिषदो का साराश है। आइये, महाभारत का एक 
` °दहरण ले जिसमे वर्ण-व्यवस्था के स्वरूप कौ जानकर शापवश अनगर के रूप मे निवास 
नहुष अपने परमधाम को प्राप्त हुए । 
भेज या। एव भाया सहित महाराज युधिष्ठिर वनवास कर रहे थे] भीम को शिकार का विशेष 
४९ क दिन भीम शिकार से नही लौटे । धर्मराज युधिष्ठिर को भयकर्‌ अपशकून होने लगे! 
चगा। उन नरेश ने महर्षि धौम्य से कटा -“ऋषि प्रवर! लगता हे कि भीम किसी 
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भारी सकट मेँ पड गया है । मुञ्ञे अपशकुन हये रहा है । चलँ, उसका पता लगाये /“ महर्षिं को साय 
लेकर महाराज युधिष्ठिर भीम की शोध मेँ निकल पडे। भीम दारा मारे गये सैकडोँ शेर, हाथी, 
जगली भेसे पडे थे; पेड उखडे मिल रहे थे । इन्टीं चिन्ह का अनुसरण करते हूए युधिष्ठिर भगे 
बढ़े भर वहों पहुंच गये जया भीम अजगर से लिपटा हुआ निश्चेष्ट पडा था। युधिष्ठिर ने कहा, 
“भीम। तुम महान्‌ बलवान हो । सृष्टि मेँ जन्म लेनेवाला कोई भी जीवधारी एसा नदीं है जो तुं 
नियत्रित कर सके, फिर तुम एक अजगर की लपेट मेँ कैसे आ गये? यह महाभाग अजगर 
कौन दहै 

भीम ने कहा--“यह हमारे पूर्वन, महान धर्मात्मा महाराज नहुष हैँ । ब्राहमणो के शाप से यहं 
पडे हे । दिन के तीसरे प्रहर मे जो भी इनकी अधिकृत भूमि मेँ आ जाता है, वह कितना शक्तिशाली 
क्यो न हो, सहज ही इनके वश मेँ हौ जाता है । इनकी खुराक वन जाता हे । यह भी ब्राहर्णो के 
आशीर्वाद का वल है!" तव तो युधिष्ठिर ने नहुष से कहा, ““राजन्‌। आप तो महान धर्मज्ञ ध। 
आपने बडे-बडे अश्वमेध यन्न किये । जिसके प्रभाव ते इन्द्र पद पर अभिषिक्त हुए । फिर आपने 
ब्राह्मणो का अपमान किया। आप से एेसी भूल कैसे हो गयी? क्या आप विप्रो का महत्व नही 
जानते थे?” नहुष ने पृष्ठ ही लिया कि आप ही बताइये कि विप्र का क्या महत्व हता है? तव 
धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि इन्धि्यो का दमन, मन का शमन, एकान्त सेवन, निरन्तरं चिन्तन, 
अनुभवी उपलब्धिर्यो, आर्जव, क्षमा, तपस्या इत्यादि लक्षण जिसमे स्वभाव से हो, वह विप्र है। तवं 
अजगर वेषधारी नहुष बोले कि ये लक्षण तो शूद्र मेँ भी पाये जा सकते है? युधिष्ठिर ने कहा- 
तव वह शूद्र भी विप्र है। अजगर पुन बोला, “इन लक्षणो से हीन विप्र भी तो पये नाते है ॥' 
(यही तो नहुष की श्रन्ति का कारण बना था। तथी उन्होने महर्षयो से पालकी उटवाया ओर 
जन्मना उन्हे कुलीन न जानकर पैर से मारा था)। युधिष्ठिर ने निर्णय दिया कि “यदि कोई इन 
लक्षणो से हीन है तो वह स्वभावत शूद्र है, विप्र नहीं इतना सुनते ही महाराज नहुष तत्षण 
अपने स्वरूप मे आ गये, भीम को मुक्त किया ओर युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद देते हुए 
स्वर्ग चले गये। 

इन्र का पद ओर विलासिता की सामग्री पाकर नहुष मदान्ध होकर शची तक चला। अत्र, 
अगस्त्य, पुलह, वशिष्ठ इत्यादि विप्रं से पालकी दुलवायी क्योकि वे जन्मना कुलीन नहीं समन्ने जाते 
ये । देर असल्य होने पर शीप्र चलने के लिये महर्षयो को सर्प-सर्पं कहकर प्रेरित किया । दयालु 
विप्र पहले तो सहते गये किन्तु नहुष ने अगस्त्य को लात मारी, उसी का दुष्परिणाम था कि मष 
ने कटा कि- “जा, सर्पं ह्ये जा॥" 

नहुष ने जव अपने को पालकी से पतित होकर अधम योनि के लिये पृथ्वी पर आते देखा 
तो गिडगिडाये। वोले- “मारा उद्धार कैसे होगा?” महर्षयो ने आशीर्वाद देते हुए कहा-'“भविष्य 
मे परम धर्मज्ञ महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे कुल में होगे, जिनते विप्र की यथार्थं महिमा सुनने पर 
तुम्हे इस अधोगति से छुटकारा मिलेगा" महिमा सुनते ही नहुष अपने परमधाम को चले गये। 
अत विप्र के स्वरूप के सम्बन्ध मेँ युधिष्ठिर का यह निर्णय निर्विवाद है, निसके यथार्थता के प्रत्यक्ष 

५ से नहुष की सदूगति तत््षण हो गईं । वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध मेँ इससे सच्ची आख्या क्या 
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ते, निसके प्रभाव से नहुष को अधोगति से छुटकारा मिल गया। 

इस आघ्यान से स्पष्ट है कि वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध मे भ्रन्तियो प्रत्येक युग में थीं । सतयुग 
म उयन नहुष की भ्रान्ति का निराकरण कहीं जाकर दार मेँ हो सका । वीच मे धर्मं का त्तन्न 
कोई हमा ही नही जो "नहुष की भ्रान्ति का निराकरण करता ओर वह भी विप्रा के आशीर्वाद का 
फ़त धा। नही तो युधिष्ठिर को वह वुद्धि करा से आती? अत सज्जनो! विप्र को चाहिय कि वै 
अपने स्वल्प की रा उक्त सद्गुणो के सृजन से करे । अन्यि वर्णो, वर्गो, सम्प्रा्यो के जो प्रत्याशी 
दै-पवेर इस्त अवस्था को पार करते है, महान ह । इस क्रिया, विधा कि उपलव्थि का एक ही 
मध्यम, चिरन्तन सत्य हे ओर रहेगा कि अनुभवी विज्ञानी तत्त्वज्ञ महापुरुष का सान्निध्य प्राप्त 
क उन्दी हत्क्तो से पेश आवे जिनसे वे प्रसन्न रहे, जिनकी कृपा से आप सत्य की प्राप्ति कर 
ए । कृष्ण गीता मे इगित करते है- 

तदिखि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेश्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत््वदर्शिनः।। 

“अर्जुन तू तत्वदर्शी ज्ञानियो के पास जा। दण्डप्रणाम करके उनकी सेवा कर ओर 
गिकपट भाव से प्रश्न करके उत ज्ञान को जान" हृदय में ईश्वर की जागृति तथा अपने मन से 
ठिक स्तर का कार्य कना दोनों मे पूरव ओर पश्चिम का अन्तर है । बौद्धिक निर्णय नास्तिकता 
भेर पतन की ओर अग्रसर कर सकता हे। अत किसी तत्वद महापुरुष की सेवा अनिवार्य है। 


शी महापुरुष ही माध्यम ह । “जिन खोजा तिन पादयो '' एेसे महापुरुष भी पुण्य-पुरुषार्थ 
पदी मिलते है। 


शे - महारानजी। महापुरुष की श्राति करटी तो आप कृपा कौ देन मानते है भौर की 
वर्थ की दैन मानते है, एेसा क्वो? 


र ५ देखिये, साधक का भाव ही इधर्‌ से कृपा वनकर लीटता हे। भाव ही पुण्य कराता 
ए भाववस्य भगवान" । “भावे विद्यते देवा ।” 


|| ॐ || 


वर्णसंकर 


प्रश्न महाराज्जी। अर्जुन को शका धी कि युद्ध करगे तो इतने लोग मरे कि त्रिं 
दूषित हो नायेगी। लोग वर्णत्तकर लो ज्येगे जितत तनातन-रर्म नष्ट ली जावेगा। किन्तु 
श्रीकृष्ण ने गीता गँ करटी भी इत जाश्का का समाधान नटी किया कि वर्णतकर क्या है? कैते 
ह्येता हैः 

उत्तर- श्रीकृष्ण ने अर्जुन की प्रत्येक शका का समाधान कर दिया था। शस्र-सचालन की 
तैयारी के समय अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि अच्युत) मेरे रथ कौ दोनो सेनाओं के वीच मेँ खड 
कर दीजिए, जिससे दन युद्ध की इच्छ वालोँ को भली प्रकार देख लूं कि मुञ्चे किन-किन के साध 
युद्ध करना उचित है। कृष्ण नै रथ को दोनों सेनाओं के वीच मँ खडा किया तो अर्जन ने उ 
अटारह अक्षौहिणी जनसमुदाय मेँ अपने परिवार को खडा पाया । वरदो अर्जुन ने अपन पिता कै 
भाइयो को, पितामहो को, आचार्यो को, मामार्ओं को, भादूयो को, पुत्रौ को, पौरो को, मित्रो कौ, 
श्वसुर तथा सुहृदो को देखा । इस गणना मे कुल दस शब्द आये है निस्मँ अपना परिवार, ननिहाल 
का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहद ओर गुरुजन ही थे। अगरह अकोहिणी लगभग सदे ए 
अरव के करीव होता है (महाभारत की गणना के अनुसार चालीस लाख के समकक्ष हेता है 
इतने जन-समूह मे अर्जुन को केवल अपना सुहृद, सम्बन्धी रिश्तेदार ओर परिवार दिखाई पडा, 
अन्य कोई नही? कटी इतने रिशतेदार भी होते है? नही होते। वस्तुत. महाभारत अन्तकरण की 
लडाई है। 

अर्जुन ने सुहृदौ को देखा। देखते ही कोपने लगा, रोमाच हो आया। बोला- भगवन्‌ मँ अपने 
ही परिवार को मारकर क्या सुखी होऊँगा? कुल धर्म सनातन हे । एेसा युद्ध करने से सनातन धम 
लुप्त हो जायेगा । कुलधर्मं शाश्वत है, युद्ध करने से शाश्वत धर्म नष्ट हो जायेगा । पुरुषों के सहार 
से कुल की सन्या दूषित हो जायेगी, पिण्ड परम्परां समाप्त हो जायेगी । कुल की र्यो के दूषित 
होने से वर्णसकर पैदा होगे ओर वह वर्णसकर कुल ओर कुलघातिर्यो को नरक मेँ ले जाने के तिषए 
ही होता है । हम लोग समञ्चदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए है । अर्जुन ने यह नर्टी क 
किं केवल हम ही भूल करते है, बल्कि उसने कृष्ण पर भी आरोप लगाया कि आप भी भूल कते 
है । अर्जुन नै कहा कि जिनके लिए हरमे भोग इच्छित है, ये सभी तो जीवन की आशा त्यागक! 
मौत के मुहाने पर खड है, फिर मँ अकेला यह साम्राज्य लेकर क्या कंग? अत. गैँ युद्ध नही 
करूंगा] 

यों पर अर्जुन दो प्रश्न मुख्य रूप से रखता है । पहला तो यह कि सनातन धर्म लुप्त हो 
जायेगा । सनातन धर्म के लिए वह आहे भरता है। दूसरा प्रश्न था कि वर्णसकर हो जायेगा । कृष्ण 
ने इसका एक ही उत्तर दिया कि अर्जुन! इस विषम स्थल में, जिसकी समता का कोई स्थल विश्व 
मे नहीं है, तुमे अज्ञान कों से उत्पन्न हुआ? जिस क्षमता का युद्ध मँ वताता हू उस क्षमता क 
सर्पं नि सटेह कुछ भी नहीं है। 

तो क्या शाश्वत धर्म की सुरक्षा के लिए व्यग्र होना अज्ञान है? वर्णसकरता के जघन्य दोप 
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तक्वा तेने का प्रयास भी क्या अज्ञान है? कृष्ण कहते हँ--हं अर्जुन। जिसे तू सनातन धमं कहता 
है न तै शरेष्ठ पुरुषो ने कभी इसका आचरण किया है न यह परम कल्याण करनेवाला हे ओर्‌ 
न यह कीर्ति को ही वढानेवाला है । सिद्ध टै, अर्जुन जिसे सनातन धमं समञ्लता था, न तौ वह 
पातन धर्म था ओर न उते वर्णं की सही जानकारी ही थी। वह अर्जुन का भ्रम मात्र था। तभी 
तो उसने कहा-- 

कूर्पण्य दोषोपहत स्वभावः पुच्छामि त्वां धर्मसंमूढ चेताः। 
यच्छरयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वा प्रपन्नम्‌ ।। (२८७) . 
“धर्म के विषय में मोहित चित्त मँ आप से पृषता दू! आपका शिष्य हू, आपकी शरण हू। 
रै वही उपदेश कीजिए जिससे मेँ कल्याण को प्राप्त हो जाऊं 1" अर्जुन परम कल्याण से वचित 
नदी रहना चाहता । श्रीकृष्ण ने पहले तो सनातन धर्म की व्याघ्या की, तदनन्तर वर्णसकर पर 
प्कश उता। अव आये वर्णसकर पर विचार किया जाय । तीसरे अध्याय मे श्रीकृष्ण कहते है 
क़ि अर्जुन इस कर्म॑कोक्यिविनान तो कोई उस परम नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कर सका है 
भेर्‌ न भविष्य मे कोई प्राप्त कर सकेगा । कर्म ही इस मानव जीवन की सफलता है किन्तु जो 
पष्प आत्मा मे ही रत, आत्मा मे ही तृप्त तथा आत्मा मेँ ही सतुष्ट हे उसके लिए कर्म करने से 
गतो कोई लाभ है ओर न ठेड देने से कोर्ट हानि ही है) सिद्ध टै कि कर्मं उत आत्मा तक 
एवात ह, भिसके पश्चात्‌ फिर कर्मं की आवश्यकता नीं रह जाती । पहले भी इस कर्म को किये 
विनिनतो कोई पाया है ओर न भविष्य मे कोई प्रा सकेगा । कर्म ह उत्की प्राप्ति का एकमात्र 
म्यम हे। यही मानव-तन की सार्थकता ह 
“पर्थ मे भी तीनों लोकों मे कोई कर्तव्य शेष नहीं है तथा प्राप्त होने योग्य किचित्‌ चस्तु 
¶ अपरात नही है फिर भी मेँ कर्म मे वरतता हूं। यदि भँ सावधान होकर कर्म मे न वरतूं तो“ 
फ सवं लोक भ्रष्ट हो जाय ओर में वर्णसकर का कर्ता कला जाऊ /" 
गीता की दृष्टि से कर्मं का तात्पर्य आराधना ही है, िसते आराध्य प्रसन होते टै, जिसे 
भला का साक्षत्कार होता है, जो संसार-बन्धन से सदा-सदा के लिए मुक्ति दिलाता है। 
छि्ो फे दूषित होने से वर्णसकर होना तो सुना गया किन्तु यहो कृष्ण एक नयी बातत कहते 
४ कि प्वरूप मे स्थित महापुरुष यदि चिन्तन-क्रम को नहीं करता तो सव लोग वर्णसकर हो 
भको । व्तुत इस जीवात्मा का शुद्ध वर्णं परमात्मा है-- 
हसा तू सुबरन वरन, हलकी तेरी चाल । 
एक तला के बीरे, विकल फिरे बेहाल || 
म देक हस (जीवासा) वस्तुत “समुवरन' शुद्ध वर्णं का है । केवल स्वरूप विस्मृत हो जाने से 
र दर-दर्‌ ४ रद्य हे । इस आत्मा का परमात्मा तक की दूरी तय करा देनेवाली 
कानाम्‌ कर्म हे] इसी कर्मं को करके पूर्वकाल मेँ जनक इत्यादि महर्षियो नै नैष्कर्म्य 
लेप पर था जिसके पश्चात्‌ कर्म किये जाने सेन तो कोर लाभ है ओर न छोड 
५  ॥ टी हे। फिर भी एते महापुरुष कर्म मे ही वरतते है क्योकि यदि देसे महापुरुष 
ष्कम्‌ न वतरते तो लोग प्राय उनकी नकल करेगे कि महाराजजी तो प्राय वैदे 
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रहते है, भजन तो करते ही नही । पैसे अन्धानुकरण से वे श्रेयपथ से युत ये जाते है। कोई ` 
व्यक्ति जव चिन्तन-पथ मे है, वह अपने वर्ण की ओर- शुद्ध स्वरूप परमात्मा की ओर अग्र 
होने का प्रयास करता हे, किन्तु जव वह आराधना से टट जाता है तो सिद्ध दै कि वह प्रकृति - 
की भवर्‌ मे फेसाव लेः रहा हे । यही वर्णसकर्‌ का होना है । परमात्मा ही हमारा शरद वर्ण हे । उनकी - 
ओर अग्रसर न होकर जड प्रकृति मेँ भटकना ही वर्णसकर हना है। । 

साराशत कृष्ण का आशय है कि इस कर्म को किये विना उस परम नैष्कर्म्य स्थिति कोन - 
किसी ने पाया है, न भविष्य मेँ प्राप्त कर सकेगा । कर्म अर्थात्‌ आराधना अनिवार्य है। किन्तु गे 
कर्मं करके आत्मरत, आत्मतृप्त ओर आत्म सन्तुष्ट हो गया उसके दवारा कर्म किये जाने सेन कोई 
लाभदटै, न्टोडने सेहानि टी है फिर भी वह महापुरुष पीषेवार्लो के मार्गदर्शन के लिए कर्म मे 
बरतता है । काचित्‌ वे कर्म मेँ न वरते तो उन महापुरुष की तो कई क्षति नीं लेकिन उनका 
अनुकरण करनेवाला समान वर्णसकर ह जायेगा। समान महापुरुषों का अनुकरण करता दी ह 
क्योकि वै सभी जीवात्माओ के मूल केन्र मे स्थित है । जिस प्रकार समुद की ओर सभी नव्ये 
स्वभावत. श्ुकती है, उसी प्रकार सम्पूर्णं जीवात्माओं का केन्र परमात्मा है । प्रमाता ते ही सरी 
सचालित होते हे । उसी कक्षा मे महापुरुष भी स्थित होता है । इसीलिए सभी जीवात्माए महापुरुषं 
का अनुसरण करती ही हे । केवल कोरे उपदेश से साधन-क्रम पकड मेँ आता भी नीं । महयपुषप 
क्रियात्मक ठग से उन उपदेशो को अपने आचरण मे ढालकर लोक -शिक्षण का आदर्श प्रस्तुत कपे 
हे । किन्तु यदि महापुरुष क्रिया मे नहीं बरतता तौ कतिपय साधक साधना स्थगित करकं महापष्ष 
की नकल करके अपना पूर्णत्व जताने लगते है । इससे वे पूर्ण नही हो नाते वल्क स्वप ते 
भटककर्‌ वर्णसकर हो जाते हे। 

तीसरे अध्याय मे श्रीकृष्ण ने कहा कि ज्ञानी कौ चाहिए कि कर्म मे लगे हुए अन्नानरयो को 
चलायमान न करे वल्कि स्वय कर्मो का भली प्रकार आचरण करता हुभा उनसे भी करावे) यदि 
महापुरुष एेसा नहीं करता तो वह वर्णसकर का कर्ता हीगा क्योकि साधक उनका अनुकरण कके 
साधना से विरत हो जायेगे, आत्मिक पथ से च्युत हो जा्यगे। दूसरे शब्दों मेँ वर्णसकर हो जर्यग। 
ठीक इसी प्रकार, योगेश्वर श्रीकृष्ण ने उन मनीषियो से तुलना करते हुए कहा कि यदि वे महापुर 
सावधान होकर क्रियामे न वरते अथवा न बरतूं तो वर्णसकर का कर्ता हेऊ। 

जरला तक सियो के दूषित होने से उत्पन वर्णसकरता का प्रश्न हे, महापुरुषों की दृष्ट र 
वह कोई दोप नर्हा हे । किन्तु सामाजिक सगटन के लिए रक्त की शुद्धता अपरिहार्य है । वह जीवन 
की मर्यादा है, कल्याणपथ-अन्वेषण की पहली सीटी हे । दाम्पत्य सत्य के लिए समाज मे नितान्त 
आवश्यक हे । उसमे अमेरिका की तरह नष्ट नही होते वल्कि वाल-माधुर्य वचा रहता है। ्श्नकर्ता 
अर्जुन, सभी पाण्डव, स्वय पाण्डु, व्यास सवके सव वर्णसकर ये। इतना ही नही, अधिका 
महयपुरुप लौकिक दृष्टि से वर्णसकर ही थे! उनकी तो मुक्ति नहीं होनी चाहिए थी । ^नरकेऽनियत 
वास' का विधान लेना चाहिए था । किन्तु वर्णसकरता उनके रास्ते मेँ व्यवधान नहीं डल सकी। 
महापुरुपो के उतिवृत्त से प्रमाणित हे कि माता-पिता की चुटिर्यो का कर्तव्य परायण पथिक प्र कोई 
वुरा प्रभाव नरह पडता । 

इसा मसी वर्णसकर ये। उनकी मों का विवाह हुआ तो सात महीने का लडका पेट मे था। 
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तेग ने 'मरियम' को कुलक्षणा कहकर उन्हं समाज एव नगर से निकालने का विचार किया (लगता 
है पतिव्रत धर्म उस समय जेखुसलम मे प्रचलित था। आज तो कोई नीं निकलता) फिर, स्वप्न 
दिखाई पडा कि इनके पेट मे जो बालक है वह पवित्रात्मा है । वाद मे लोगो ने जोड दिया कि वह 
पवित्रा्ा ते गर्भवती हुई । वस्तुत कोई पुण्यात्मा ही पेटमे था न कि परमात्मा मरियम से गन्धर्व 
विवाह करने आया। अस्तु, ईसा बडे अच्छे महापुरुष हुए । विश्व का काफी वडा भाग उनका 
अनुसरण करता है। भारतीय विचारधारा, भारतीय दर्शन ही उनके उपदेशों मे भी है । प्रापतिवाले 
प्रभ महपुरुषे का उपदेश एक ही जैसा है क्योकि एक ही सत्ता को सभी ने देखा तो दूसरा कोई 
कहेग क्या? प्राप्तिवाले महापुरुष समाज के वीच कभी दरार डाल ही नहीं सकते । वे कभी नही 
कहते कि आप हिन्दू हो, वह ईसाई है, तुम बौद्ध, जैन, पारसी या सिक्ख हो । महापुरुषो के नाम 
ए उनके भनुयायी पीठे दरार लते रहते है । स्वार्थ सिद्धि के लिए महापुरुष के नाम से वे अनेक 
रतियो, रूढि्यो, समप्रायो का प्रचलन करते रहते है । प्राय प्रत्येक महापुरुष के साथ एेसा होता 
भया है। बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, कवीर सवके उपदेशो पर कुरीतिर्यो पनप गयी है । यदि किसी ने 
९ सत्ता का स्पर्श पा लिया, जो सबकी आत्मा मे सचारित है फिर वह मानव-मानव मे दरार कैसे 
अतेगा? यदि दरार लता है तो सिद्ध हे कि वह लक्ष्य से अभी दूर हे। 

फवीर 'लहरतारा' पर पडे मिले। अनुयायियें ने गढना प्रारम्भ किया कि प्रकाश-पुन आकाश 
ते उरा वहुत देर मेडराता रहा, एक कमल पर कैन्धित होकर गिरा, बालक वन गया। जुलाहे 
ॐ सौ गवी ओर ले आयी । इस प्रकार स्वय परम चेतन परमात्मा ही कबीर के सूप मे प्रगट हुञ। 
मत पिता के सयोग से उनकी उत्पत्ति नीं हू । लेकिन कवीर ने अपना परिचय दिया कि मै 
चै क्वीर हू, देसी वात नही, आप भी कवीर हो सकते है- 
कविरा-कबिरा क्या करै, शोधो सकल शरीर । 
आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कीर ।। 
त अच्छे है, कवीर महात्मा है- क्या कवीर-कबीर रट लगा रखा है? %शोधो सकल 
४ त सूष्म ओर कारण तीनो शरीरो की शोध कर लो। किन्तु आशा ओर तृष्णा के रहते 
न प नही है। अत “आशा तृष्णा वस करे” जिसने भी वश मे किया “सोई दास 
् भतना हमने किया, आप भी कर ले तो आप भी कबीर वन जाये । “काया का वीर सई 


क इसी प्रकार वशिष्ठ उर्वशी के गर्भ से उत्यन हुए थे । वाल्मीकि कोल थे। कोलं मे 
व र घाना-पीना, शादी-विवाह सव था किन्तु महर्षि हूए । क्षत्रिय विश्वामित्र अन्तत 
ह के लडके व्यास वर्णसंकर थे किन्तु सर्वोपरि ब्रहर्षि कहलाये । वस्तुत 
सलौ» व का उत्पन होनेवाले बालक पर को प्रभाव नहीं पडता । “अपनी करनी, पार 
फे ददते हं ज अपनी करनी लेकर अते हे । माता-पिता, स्री-पुरुष, वच्चे सभी जन्म-जन्मान्तरं 
ते| बलु ५ पिता बनकर, कोई पुत्र बनकर चुकाता रहता है । "वदला" वर्णसकर नरी 
सौ नकत्‌ का य कर्‌ का अर्थ यह ह कि यदि आत्मज्ञ महापुरुष क्रिया मेँ नहीं वरतता तो उसी 
एतज लोग क्रिया मे नी वरतते, वे वर्णसकर ले नते है। || ॐ || 
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प्रश्न महारानी, ज्ञानयोग ओर कर्मयोग गँ क्या अन्तर होता दै? दोनो मेँ शरै 
कौन है? 

उत्तर- रणक्षेत्र मे अपने ही परिवार को खडा पाकर अर्जुन युद्ध से कतराने लगा। उने 
कटा कि अपने स्वजनो को मारकर मँ सुखी कंते हो सकूगा? तीनों लोकों के राज्य गँ तथा पृथी 
के धनधान्य-सम्पनन अकटक साग्राज्य मे भी मै उस उपाय को नर्ही देखता जो मेरी इन्ियो को 
सुखाने वाले शोक को दूर कर सके । अत. इतने के ही लिए मेँ युद्ध नीं कर्गा। इसते तो भिक्ष 
मगकर खाना ही श्रेयस्कर हे । हों, इसके आगे कोई सत्य हो तो मेरे प्रति किये, जिसे मँ परम 
कल्याण को प्राप्त हो जार्ज । श्रीकृष्ण उते समन्नाते है- अर्जुन! इस युद्ध मे हारोगे तो भी देव 
मिलेगा ओर जीतोगे तो महिम स्थिति ही प्रप्त हो जायेगी । इस कषेत्र-षे्र्न के सधर्ष मे दैवी सम्पत्ति 
अर्जित करते-करते यदि शरीर का समय समाप्त हो गया तो देवत्व तो मिलेगा ही, पार प्रा जाने 
पर उस महामहिम परमात्मा में स्थिति मिल जायेगी, जहो से महिमा प्रसारित होती है। अतः 
जय-पराजय, हानि-लाभ, सिद्धि-असिद्धि को समान समञ्ते हए युद्ध कर्‌। 

अर्जुन। यह वुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय मेँ कटी गयी । कौन सी वुद्धि? यही कि अपने 
हानि-लाभ पर स्वय विचार कर्ते हूए युद्ध कर । युद्ध तो करना ही पडेगा हानि-लाभ का स्वय 
विचार करके साधन तो पूरा करना ही पडेगा । हाथ प्र हाथ रखकर वैटने का नाम ज्ञानयोग नही 
है । वहूत से लोग साधन किये ही बिना कहते है, “मेँ आत्मा हू पर्णं हू। आत्मा ही अजर-अमर 
ओर शाश्वत है"-एेसा चिन्तन करनां ज्ञानयोग है, किन्तु कृष्ण ने जर्होँ आत्मा को अनर्‌, अमर 
अपरिर्वतनकशील इत्यादि बताया, वहो यह नही कहा कि यह ज्ञानयोग है । वँ तो कृष्ण यह कहत 
हे कि आत्मा को इन विभूतियो से युक्त केवल तत्वदर्शि ने देखा । वह तो महापुरुष की स्थति 
हे, साधन नही । वह तत्वदर्शन है, ज्ञानयोग नहीं । वस्तुत स्वय पर निर्भर होकर कर्म कएने क 
नाम ज्ञानयोग है। “भे इस भूमिका मेँ हू, भविष्य मेँ उस सोपान से गुजरुगा। यदि पार पाता 
तो महामहिम स्थिति अन्यथा देवत्व तो निश्चित ही है" इस प्रकार अपने-भविष्य को दृष्टिगतं 
रखते हुए स्वय निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त हने का नाम ही ज्ञानयोग है। 

अर्जुन। यह वुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय मँ कही गयी है । इसी को अव तु निष्काम 
कर्मयोग के विषय मे सुन। ज्ञानयोग से त्ू भिस स्थिति को प्राप्त होगा, उसी को कर्मयोग के 
आचरण से भी प्राप्त कर सकेगा। दोनो का लक्ष्य एक है, क्रिया एक है। हो) करने का तरीका 
दोहै) तो भला उस कर्मयोगं मे करना क्या होगा? अर्जुन कर्म करने मँ ही तेरा अधिकार है, फल 
मे कभी नटी । ठेसा समञ्म फल है ही नही, कर्म करने मेँ तेरी अश्रद्धा भी न ह्य- यदी हे कर्मयोग। 
इसमे साधक की अपनी कोई कामना नही रहती । वह इष्ट पर निर्भर होकर चलता हे इसलिए इसे 
निष्कामं कर्मयोग भी कहते है । इसमें अनुरामी अपने आराध्य के अश्रित होकर उनके हाथ मे मत्र 
यत्र वनकर चलता है। अनुरागी यह तो जानता है कि कभी न कभी पार अवश्य लर्गेगे किन्तु करव 
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ओर कितना लगे? इसे वह नहीं जानता । उसके दारा जो भी पार लगता हे वह कर्ता की उपलब्धि 
न्य आराध्य की देन है] । 

अध्याय तीन मेँ अर्जुन प्रश्न करता हे कि भगवनू्‌। निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा आप 
त्रनयोग को श्रेष्ठ बताते ह फिर आप मुञ्चे भयकर्‌ कर्मो मे क्यो लगाते है? अर्जुन को कर्मयोग 
पे भयकर्ता दिखाई पडी । ज्ञानयोग उसे सरल लगा क्योकि ज्ञानयोग मे हारने पर देवत्व है । शरीर 
का अन्त हो जाने पर सफलता नही मिली तो देवत्व है, लाभ ही हे ओर यदि जीत जाते है, शरीर 
के एहते मन के पूरणं निरोध तक पहुंच जाते है तो सर्वस्व मिलता हे) महामहिम स्थिति मिलती है। 
पन प्रकार से मिलना ही हे । स्वतत्र रहकर अपना हानि-लाभ समञ्जते हए चलना हे, अत अर्जुन 
को सरल लगा निष्काम कर्मयोग मे कर्म करते रहने का अधिकार है, फल की वासना न हो । ठेसा 
व कि फल है ही नहीं । कर्मं करने गे तेरी अश्रद्धा भी न ह । निरन्तर कर्म करने के लिए तत्पर 

नाभ। 


हे, एक श्ीना-सा प्रलोभन अवश्य है कि कभी न कभी कर्म-बन्धो से मुक्त अवश्य हो 
गभेगे लेकिन जो कुछ समञ्ञाया गया उससे वर्तमान में तो कु मिलनेवाला नहीं है, फिर एसा 
कैन हेग जो अकारण खाक छानता फिरे । यद्यपि आगे यह निष्काम कर्मयोग महान विभूतियो 
का अतोक दर्शने वाला होता है किन्तु क्षण-गरतिक्षण की उपलब्धि से वेखवर साधक को प्रारम्भ 
म यह निरस प्रतीत होता हे । इसलिए अजुन ने कहा कि आप मुद्ध निष्काम कर्मयोग की भयकर्ता 
व्यो फेसाते है? निष्काम कर्मयोग अर्जुन को भयकर लगा। 


पव योगेश्वर श्रीकृष्ण ने का- अर्जुन दो प्रकार की निष्टाये मेरे दारा पहले कंठी गयी हे। 
हते का आशय सतयुग या त्रेता नहं वत्कि अभी-अभी जो अध्याय दो मे कह आये ईै- ज्ञनियो 
% ्नानयोग से ओर कर्मयोगियो की निष्काम कर्मयोग से, किन्तु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्म 
फर ्यग देने का कोई विधान नरह ह। 
गतोरेसाहीहैकिकर्मो को आरम्भ न करके कोई निष्कर्मता की परमसिद्धि को प्राप्त 
भ ते ओर आरम्भ की हई करिया कों त्याग देने से भी कोई ज्ञानी नदी होता । इसलिए ज्ञानयोग 
भव्छ हेगे मथवा निष्काम कर्मयोग, कर्म तो करना ही होगा । टे अध्याय मे श्रीकृष्ण ने पुन 
४ व्ल दिया कि कर्म जीर अग्नि को छोडनेवाला ज्ञानी नहीं हो सकता । य्न उन्होने केवल 
कोहीियाहे। कर्म किया ही नहीं तो कैसा निष्कर्मा? 
ह भ भी एेसी भ्रान्ति प्रचलित थी इसीलिए उन्दोने निराकरण किया कि अकर्मण्यता 
५ नही हे। क्योकि कोई भी पुरुष क्षणमात्र कर्म किये विना रह ही नरह सकता। 
न उत्पन्न गुणो दारा परवश होकर वह कर्म करता हे । जव तक प्रकृति हे, प्रकृति से उतपन्न 
क क तीनां गुणो का उत्तार-चढाव हे, तव तक उसी के अनुरूप कार्य होते ही रगे, 
कताह। ह म ज्ञानामृत का पान करनेवाला पुरूपं शाश्वत सनातन ब्रहम मे प्रविष्ट हो 
व ¡ पर प्रकृति ह विलय हयो जाती हे, इसलिए उन्हे कर्म नही वोधते । उन ्ञानाग्नि भे 
ष जाता हे। विन्तु जव तक प्राणति नही हो जाती तव त्तक कर्म नितान्त आवश्यक हे । 
पभ वहुतसे लेग हठ सै इन्दियों को रोककर मन से विपां का चिन्तन करते रै, कृष्ण 
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कहते है- वे दम्भाचारी है, पाखण्डी टै, धूर्त है । अतः ज्ञानयोग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्मयोग, 
कर्मतो हर दशाम करनादही होगा। दोनों के वीचक्रियाएकदहीदहै, कोर्सएकहीदटै, डिग्री एक 
जेसी है । अन्तर इतना ही है कि निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर्‌ निर्भर होकर अपने को निछवर के 
कर्म करता है ओर ज्ञानयोगी अपनी सादश्यता से अपना वलावल समञ्जते हुए पूर्तिपर्यन्त एसी कर्म 
मे प्रवृत्त रहता है] जव तक उस शाश्वत को नपाल, कर्म मँ प्रवृत्ति अभीष्ट है। 

जब कर्म करना ही होगा तो नियत कुर कर्म त्व~ अर्जुन। तू निर्धारित किये कर्म को कर्‌ 
वह निर्धारित करम हे क्या? °न्नार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोको ऽय कर्मवन्धन ॥ यज्ञ की प्रक्रिया ही एक 
मात्र कर्मं है । इसके अतिरिक्त दुनिया मेँ जो कुछ किया जाता है क्या वह कर्म नहीं है? कृष्ण कहते 
है- नरी, वह तो इस्‌ लोक का एक वन्धन हे । इसी यन्न की प्रक्रिया को ज्ञानयोग मेँ करना है ओर 
यही प्रक्रिया निष्काम कर्मयोग मँ ही करनी होती हे। दोनों मेँ यही यज्ञ किया जाता है यन्न के 
अतिरिक्त दुनिया मेँ जो कुठ भी किया जाता है वह इसी लोक का वन्धन टै, कर्म नही, क्योकि 
कर्म तो "मोक्ष्यसे ऽशुभात्‌" अशुभ अर्थात्‌ ससार-बन्धन से छुटकारा दिलाता है, वंधता नही 

अव अर्जुन ने भली-भोति समञ्ञ लिया कि ज्ञानमार्गं हो अथवा कर्ममार्ग हो, दोनों ही 
प्रणालियों मे कर्म तो करना ही होगा । क्रिया दोनो मेँ एक ही है। तव उसने जानना चाहा कि दोनो 
मे अच्छा कौन पडेगा? कौन-सा मार्ग सुविधाजनक रहेगा । उसने प्रश्न किया - 

संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
यच्छ्रेय य एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌।। (५।१) 

भगवन्‌। कभी तो आप॒ निष्काम कर्मयोग कु प्रशसा करते है तो कभी ज्ञान दृष्टि से कार्य 
की प्रशसा करते है । इन दोनों मे से किसी को-निश्चय करके किये, गिससे मे परम कल्याण को 
पराप्त हो जाऊं । भगवान श्रीकृष्ण ने क्ट, अर्जुन। परम कल्याण तो दोनों करनेवाले है । सन्याप् 
अर्थात्‌ ज्ञान दृष्टि से कर्म ओर निष्काम कर्मयोग दोनों मे से प्रत्येक परम कल्याण करनेवाला ह 
किन्तु ज्ञानयोग की अपिक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। अर्जुन। जो न किसी से देष करता है, न 
किसी से आकाक्षा रखता है- एसा निष्काम कर्मयोगी सदैव सन्यासी समञ्जने योग्य है । सन्या, 
साख्य अथवा ज्ञानयोग के द्वारा जिस प्रमतत्व को प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्मयोग के दारा 
भी वही प्राप्त किया जाता है। दोनों एक ही स्थान पर परहृवाते है4 मूढ लोग ही दोनो को 
अलग-अलग कहते हैँ, न कि विवेकीजन । फलखूप मेँ दोनो को जो एक देखते है उन्हीं की दृष्ट 
यथार्थं हे । किन्तु अर्जुन। निष्काम कर्मयोग का आचरण किये विना सन्यास का प्राप्त होना दुरलम 
है। ज्ञानयोग में क्रिया वही है जो निष्काम कर्मयोग की है। निष्काम कर्मयोग का आचरण किये 
विना कोई ज्ञानी नहीं होता। कर्म तो वही करना ही होगा। भगवत्‌ स्वरूप का मनन करनेवाला 
योग-युक्त पुरुष ततक्षण ब्रह्य मेँ प्रविष्ट हो जाता हे। वह योगयुक्तं अर्थात्‌ ब्रह्य से सयुक्त पुरुष, 
जिसने इन्िर्यो ओर अन्त करण को विशेष रूप से जीत लिया है, कर्म करते हुए भी लिपायमान 
नर्ही होता । 

युक्त पुरुप करते हूए भी लिपायमान क्यों नहीं होता? श्रीकृष्ण कहते टै- “युक्तो मन्येत 
तत्ववित्‌” वह तो तत्त्व से सयुक्त हे न। इसलिए देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूते, भोजन करते, 
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त, श्वा तेते, त्याग इत्यादि से सरि कार्य करते एेसी धारणा उसे उपलब्ध हो जाती है कि 
दयो अपने-अपने अर्थो मृ ही प्रसारित छे रही हे 1 यह युक्त पुरुष के लक्षण है। प्राप्ति के 
वत्‌ युक्त पुरुष की रहनी का चित्रण दे} निस प्रकार कमल का पतता नल मे रहते हुए भी 
दप जलग रहता हे, ठीक उसी प्रकार युक्त पुरुष सपार मे रहते हूए भी उससे अलग रहता 
६। ह योगयुक्त पुरुष के लक्षण दै, न कि ज्ञानमार्ग की साधना का चित्रण है । आजकल प्राय 
तेग कह करते ह कि हम तो ज्ञानी हे, हमारी इन्धिर्यो अपने अर्थो मे वरत रटी है, हमारे लिए 
ई क नह 8, इत्यादि । एेसी भ्रन्तियों कृष्णकाल मे भी थी । उन्दी पर कटाक्ष करते हुए श्रीकृष्ण 
स्ट कलते है कि यह योगयुक्त पुरुष फे लक्षण ह ओर युक्त एक स्थिति विशेष है । युक्त पुरुष 
र तपम का दिषद्शन कराते हूए कृष्ण कहते है- 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा! ६।१य 
किप खूप से वश मे किया चित्त जिस समय परमात्मा मे भली प्रकार स्थित हो जाता ह 
म समय पतम्पूर्णं कामनाओं से निस्पृह पुरुष योगयुक्त का जाता टै। एसा पुरुष कर्मो मँ 
तिपयमान नहीं होता । जव तक यह स्थिति नहीं मिल जाती, कर्म तो करना ही होगा। श्रीकृष्ण 
ष विन्दु पर वार-वार वल देते हें कि ज्ञानमार्ग मे भी कर्म छोडने का विधान नही हे। 
अनाम्नित्तः कर्मफलं कार्यं॑कर्म॑करोति यः। 
स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः! ६१ 
फ के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम्‌ कर्म" करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता हि 


क्या ह, वह योगी हे! केवल अग्नि ओर क्रियाओं को त्यागनेवाला, कर्मं को त्यागनेवाला 
, मेते सन्यस हय पता है ओर न योगी ही हो पाता है 1 


यं सन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न हय्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ।। ६।२ 
अर्बु भिस सन्यास कहते हे उपी को तू योग जान, किन्तु कोई भी पुरुष सकल्पो का त्याग 
ह + ५ अथवा योगी नहीं हो पाता । सकल्पौ का उतार-चढाव मन पर होता है । मन 
६ पहने पर टी कल्पो का शमन सभव हे । अव सकल्पो का निरोध कैसे हो? कहने मात्र 
क्प छूट नहीं जाते। इसलिए श्रीकृष्ण उपाय वताते है- 
आरुरु्षोर्मुनयोग कर्म॑ कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते] ६।३ 
र र लेने की इच्छ वाले पुरुष कौ चाहिए कि कर्म करे । कौन-सा कर्म ककर्यम्‌ 
५ जो यन्न की प्रक्रिया हे। काम, क्रोध, लोभ त्यागने पर ही जिसमे प्रवेश मिलता 
1 योग की पराकाष्ठा पा लेने प्र शम कारणमुच्यते सर्वं सकल्पो का अभाव 
त न के भोगो मे पुरुष आसवत नहीं हेता ओर कर्मं करने की आवश्यकता भी 
८६ , समय सर्वसकल्प-सन्यासी' सभी सक््यो का अभाव टोता हे । वरी 
, वही योग हे वीच मे न कीं सन्यास, न योग ही हे! अत पुरुष को चाहिए कि अपनी 
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आत्मा का उद्धार करे, उसे अधोगति मेँ न प्हुचवे। सिद्ध है कि आत्मा का उद्धार होत्ता है ओर 
` पततन भी होता है। कर्म के दारा मनसहित इन्दिर्यो का जिसने भली प्रकार निरोध कर लिया है 
उसके लिए उसी की आत्मा मित्र वनकर मित्रता मे वरतती हे, परम कल्याण करनेवाली होती ह। 
जिसके दारा मनसहित इन्दियां नहीं जीती गयी है, उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु नकर शत्रुता 
मे बरतती है, अधोगति ओर नीच योनियों मे फकनेवाली होती हे । अत. संन्यास अच्छा लगे अथवा 
निष्कम कर्मयोग, "कार्यम्‌ कर्म" करने योग्य प्रक्रिया विशेष तो करना ही हौगा। इस प्रकार 
स्थान-स्थान पर श्रीकृष्ण ने दोनों मार्गो मे कर्म की अनिवार्यता पर वार-वार्‌ वल दिया) 


अध्याय ग्यारह के अन्त में श्रीकृष्ण ने अपनी भक्ति पर वल देते हुए कहा--भर्जुन) 
“मत्कर्मकृत्‌ मेरे दारा निर्दिष्ट किया हुआ कर्मं मेरे लिए ही कर। मत्परम्‌" मेरे परायण होकर कर। 
'मद्मक्त' मेरा अनन्य भक्त हो । किन्तु 'सगवर्जित ~ सगदोष मेँ रहते हुए इस कर्म का होना 
असम्भव हे । असग रहकर सम्पूर्णं भूत प्राणियो मेँ जो वैरभाव से रहित है वह मुञ्च प्राप्त करता 
है । इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग अपनाने का परामर्शं दिया ! तव अर्जुन ने 
वारह्वे अध्याय मेँ प्रश्न किया कि भगवन्‌। इस प्रकार जो भक्त निरन्तर आपकी उपासना करते 
है ओर दूसरे, जो अव्यक्त अक्षर ब्रह्य की उपासना करते ह, इन दोनँ मेँ उत्तम योगवेत्ता कौन है? 
अर्जुन अव भी यही सोच रहा कि जो श्रेष्ठ है उसी को पकदूं। योगेश्वर श्रीकृष्ण ने वताया कि 
मेरे मे मन को एकाग्र करके भजन-ध्यान में "नित्ययुक्त'- निरन्तर लगे हुए श्रद्धा के साथ जो मुञ्च 
(सगुण, सदेह परमेश्वर को, जो समक्ष वर्तमान है) को भजते है, वे मेरे को योगिर्यो मेँ भी अति 
उत्तम योमी मान्य है । वस्तुतः श्रीकृष्ण एक योगी थे। साधको को उन्न इगित किया हे कि 
परमात्मा के चिन्तन की अपेक्षा परमात्मा में स्थित एसे महापुरुष का भजन श्रेयस्कर है, जो साधक 
के समय मे वर्तमान हँ । एेसे महापुरुष श्रीकृष्णं की तरह शरीर के आधारवाले होते हुए भी शाश्वत 
स्वरूप की उपलब्धि वाले होते है} उनके लिए शरीर तौ रहने के लिए एक मकान मात्र हता है। 
एसे महापुरुपो के निर्देशन पर भजन मेँ अग्रसर होना ही निष्काम कर्मयोग है । दसी को श्रीकृष्ण 
भी अति श्रेष्ठ मानते ह। 
दूसरी ओर ज्ञानमार्ग, जो इन्दियो को अच्छी प्रकार वश मेँ करके मन-वुद्धि से परे सर्वव्यापी, 
अकथनीय, एकरस, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, परमात्मा को लक्ष्य वनाकर उसी कर्म मं 
प्रवृत्त होते है, ^सर्वभूतहितेरता' एेसे महापुरुष मेरे को ही प्राप्त होते हँ, किन्तु क्लेशो ऽधिकतर्‌ 
तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌” उन पुरुषों के रास्ते में कलेश अधिक ह । कौन-सा क्लेश अधिक है? 
कृष्ण कहते है- देहवद्भि ' देहाभिमानियो को वह अव्यक्त गति प्राप्त होना दु खयपूर्ण है । ज्ञानमार्ग 
सोचता है, आज साधना मे मै यहं पर ह, भै इतनी मणिल तय कलगा, मै स्वय को प्राप्त करगा। 
इस प्रकार “यँ मे" कहते वह लक्षय से बहुत दुर रह जाता है ओर उसके चारो ओर शै" का आवरण 
तन जाता हे । ज्ञानमार्गी अपने ही वल पर साधन मेँ प्रवृत्त ठोता है ओर प्राय वह देहाभिमान में 
परिणित हो जाता है। ज्ञानमार्ग मे यही विघ्न विशेष है। 
विन्तु निष्काम कर्मयोग मेँ जो मेरे आश्रित हकर सम्पूर्ण कर्मो को मेरेर्मे सर्मपण करके 
भाव से निरन्तर “ध्यायन्त ~ ध्यान करते है, उपासते"- मेरी उपासना करते है, "तेषाम 
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पुरत मृल्यु ससार सागरात्‌" उन्हे मे ससारखूपी समुद्र से उद्धार कर देता हू। एसे लोगो का 
परगक्ैम वहाम्यहम्‌" उनके योग की रक्षा मेँ स्वय कर लेता हूं। इस प्रकार निष्काम कर्मयोग में 
पिधा विशेष है क्योकि अनुरामी की हार-जीत का दायित्व आराध्य पर होता है । अनुरागी मन, 
क्रम, वचन से निर्भर हो जाय फिर तो सारी जिम्मेदारी आराध्य देव की, उन महापुरुष की हो 
जाती है। 

करं सदा तिनकी रखवारी। 

जिमि बालक राखई महतारी ।। 
उत वन्धुम। चिन्तन-क्रमे मे प्रवृत्त होने पर निष्काम कर्मयोग ओर ज्ञान पथ-- दोनों आप 
षी मुरी भ है आपके लिए है । किसी महापुरुष के सरक्षण मे, श्रद्धा आप्लावित नेत्रो से चिन्तन 
मलो रहने पर आप निष्काम कर्मयोगी की सज्ञा पा जारयेगे। अथवा प्रण प्रधान बुद्धि से हार्दिक 
प्रहत बटोरकर स्वय निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त रहने पर ज्ञानमार्ग कहलायेगे । कर्मं तो हर हालत 
मका ही होगा । यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म हे । उस कर्म के पालन करने की दो दृष्टियो (ज्ञानयोग 
तेषा निष्काम कर्मयोग ) का श्रीकृष्ण ने सविस्तार वर्णन मात्र किया है। जागृति के लिए तो 


र के प्रति अनन्य श्रद्धा तथा उस क्रिया को आचरण मेँ ढलने का चिरन्तन 
धान है। 


|| ॐ || 


गीतोक्त युद्धस्थल 


प्रश्न- महारननी। कुरुसेत्र क्री स्थिति को लेकर भाजकल मत-मतान्तर्‌, समाचार पत्रो 
मै देखने को मिलते है। गतोक्त कुरत कर्य है? 

उत्तर- देखिए, गीता एक यौगिक शास्र हे । गीता पठते सभी है, पटना भी चाहिए । यह वात 
अलग हे कि प्रारम्भ मेँ अधूरी जानकारी मिलती हे किन्तु अधूरी जानकारी ही पूरी जानकारी के 
लिए प्रेरणा देती हे इसलिए पटना आवश्यक हे । गीता कोई विरला महापुरुष जानता है ओर उनके 
सरक्षण में कोई विरला अधिकारी साधक ही पठता हे। सव न पठते है, न जानते है । आज गीता 
पर सैकडों टीका मिलती टै, पचीसों मत हैँ जिनकी आधारशिला गीता है, योगेश्वर श्रीकृष्ण ने 
तो कोई एक ही वात कही होगी । फिर एक ही शास्र को लेकर इतना विचार वैभिनन क्यो? वस्तुत 
मनुष्य जिस वातावरण मँ पलता है उसका प्रभाव वुद्धि पर पडता ही हे । अपने वुद्धि के अनुसार 
ही लोग शास्र का आशय लगाते है । राजनीतिज्ञ के हाथ मेँ गीता पडी तो कहा, “स्वदेशी कपडा 
वेचो, यही निष्काम कर्म है । विदेशी कपडा वेचना सकाम कर्म है ¢ रुढिवादि्यो के अनुसार 
जिसका जो पैतृक पेशा है वही उसका कर्म है" गीता यही कहती है  नेतागण कहते है जो कृष 
हमारे सामने है उसे हम कर । यदि हम उसे घूस लेते है तो सकाम कर्मयोगी है, नहीं लेते ले 
निष्काम कर्मयोगी है / सेठ साहूकार कहते है कि "गीता में व्यवसाय को कर्मं माना गया है ।' यही 
कारण है कि शास्त्र तो एक ही उपदेश करता हे परन्तु मनुष्य अपनी वुद्धि के अनुसार उत अपने 
परिवेश मे ढाल लेता हे । श्रीकृष्ण ने जिस षेत्र मँ युद्ध का चित्रण किया है, यह केवल वही जान 
सकता है जो श्रीकृष्ण की स्थिति के समीप अथवा उन्हीं की स्थिति वाला हो । साधन के क्रमिक 
उत्कर्षं दारा श्रीकृष्ण के स्तर तक पूहुचा हुआ पुरुष ही अक्षरश वता सकेगा कि जव गीता कटी 
गयी थी, उस समय श्रीकृष्ण के मनोगत भाव क्या थे? घर वैठे लेख पढठकर हिमालय के दृश्यो 
की केवल कल्पना की जा सकती है । वास्तविक आनन्द के लिए तो हिमालय पर चढना होगा । व 
पहुचे पर आपके समक्ष भी वही दृश्य होगा लैसा आपने पढा था। इसी तरह गीता योगदर्शन टै, 
क्रियात्मक पथ है । केवल अध्ययन करके किवा उसे कटस्थ करके भी कोई गीता के रहस्यं को 
जान लेने का दावा नर्ही कर सकता। 

आपका प्रश्न है कि गिस कुरुक्षेत्र मे लडाई हर्द थी वह कं है? कुठ लोग कहते है कि 
काशी ओर प्रयाग के वीच कुरकषे्न है तो कुठ लोग उसे हरियाणा मेँ बताते है । किन्तु गीता मं 
एेसा कुछ भी नहीं हे! प्रथम श्लोक मेँ धृतराष्ट्र ने पूषछठा-- 

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय ।। (गीता १८१) 

टीकाकारो ने इसका अर्थ वताया है कि सजय। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र मेँ युद्ध की इच्छा से एकत्र 
मेरे ओर पाण्डु के पूत्रो ने क्या किया? टीकाकार ने क्षेत्र का अर्थं भूमि कहा है जवकि शास्त्रकार 
का यह आशय नीं था। जिन योगेश्वर कृष्ण ने क्षेत्र का वर्णन किया, उन्टोनि यह भी वताया कि 
वह क्षेत्र हे कर्हा? ““इदम्‌ शरीरम्‌ कौन्तेय कषेत्रमित्यभिधीयते ।” अर्जुन। यह शरीर ही क्षेत्र हे एसा 
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कह नाता है। जो इसे जानता है वह केतरज्न है, इसका सचालक हे। 


इत प्रकार शरीर ही वह क्षेत्र है जिसमे लडाई हुई । इसमे धर्म एक क्षत्र है । कुरु एक क्षेत्र 
ह। भननानरूपी धृतराष्ट्र । मनुष्य मेँ जव धृष्टता आ जाती है, वह देखते हुए भी नहीं देखता ओर 
बनके हृदय मे धृष्टता का राष्ट्र ही बसा हो उसे देखने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसीलिए धृतराष्ट्र 
अगा है । अज्ञान मोह को जन्म देता है । मोहरूपी दुर्योधन, दर्ुद्धिख्पी दु शासन, कर्मरूपी कर्ण, 
विक्यरूपी विकर्ण, भ्रमरूपी भीष्म, दैत के आचरणखूपी द्रोणाचार्य ओर आसक्तिरूपी अश्वत्थामा 
भैर पशयरूपी शकुनि इत्यादि सभी आसुरी सम्पद्‌ है । कुरुकत्र- "कुरु" अर्थात्‌ करो? आज करते 
हे ओर अनन्त सृष्टि मे करते जाओ। इन्दी के वीच जीवखूपी विदुर फसा है। जो है तो कौरवो 
फ ओर किन्तु उसकी सीधी दृष्टि पाण्डवो पर है। 


पूरी ओर हे धर्मक्षेत्र, जिसमे पुण्यरूपी पाण्डु है, कर्तव्यरूपी कुन्ती है । जब तक पुण्य साथ 
हौ देत, तव तक मनुष्य कर्तव्य समञ्चकर जो कुछ भी करता है, उसके बन्धन का कारण होता 
ै क्योकि पुण्य जागृत हुए विना कर्तव्य-अकर्तव्य का निदान नहीं हो पाता। ईसत्िए पाण्डु के 
हर्य क पूर्व कुन्ती ने जो कुछ पैदा किया वह था कर्ण । आजीवन कुन्ती के पुत्रो से लडता रहा। 
वो या दैवी सम्पद्‌ के लिए सबसे वडा घातक यदि कोई था तो वह था कर्ण। पुण्य जागृत 
हेते ह धर्मख्पी युधिष्ठिर, भावरूपी भीम, अनुरागरूपी अर्जुन, नियमरूपी नकुल, सत्सगरूषी 
षव का आविर्भाव हो जाता हे । जें सदुगुरुखूपी श्रीकृष्ण आत्मा से जागृत होकर शरीररूपी 
घ क तारी बनकर साधक का पथ-सचालन करते है । वे हजारो मील दूर रहे किन्तु जागृति 
वात्‌ साधक के इतने समीप रहते है जैसे हाथ, पौव, नाक इत्यादि बल्कि इससे भी समीप, 
मिवे तो आतम मँ ही सचारित हेते हे। 


पी ह धरम का क्षेत्र ओर वह परमधर्म परमात्मा ही है। श्रीकृष्ण कहते है “यह आत्मा ही 
पस्य, सनातन ओर शाश्वत हे।” ब्रह्म की भी तो यही परिभाषा ह! आत्मा अशोच्य है, 


` स्ये तो बरहम की भर यही उपाधि हे । तात्पर्य यह हे कि दर्शन के पश्चात्‌ आत्मा ही परमात्मा 


8 हो जाती है किन्तु आत्मा को इस स्वरूप मे सवने नदीं केवल तत्त्वदर्शिवों ने देखा । अत 
ए 1 परमात्मा मे प्रवेश दिला देनेवाली प्रवृत्ति ही धर्मक्षेत्र हे । श्रीकृष्ण कहते है--अर्जुन। 
र है। जो इसका पार पा लेता है वह कषेत्रज्ञ हे! वहं इसमे फसा नहीं बल्कि इसका 

? € । वह आपके अन्दर भी सचालन-क्रिया पैदा कर सकता है ओर स्वय तो पूर्णहेदही। 


1 इसी शरीरखूपी कत्र मे दो प्रवृत्तियों अनादि है- एक दैवी सम्पद्‌, दूसरी आसुरी 
भव क मश विद्या ओर अविद्या, कुरुक्षेत्र अर्थात्‌ दूषित रूखवाला क्षेत्र ओर धर्मक्े् 
३।य7 इ परमातमा मे प्रवेश दिला देनेवाला क्षेत्र सम्बोधित किया । वस्तुत शरीर ही एक क्षेत्र 
यब परम वृति प्ल हो जाती है तव यही क्षेत्र कुरुेत्र कहलाता है । इसी शरीर 
सर परमात्मा मे प्रवेश दिला देनेवाली प्रवृत्ति सबल हो उठती हे तो यही शरीरख्पी क्षेत्र 
^ पयत हो जाता दै, तव यही धरम्षत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का 


मे त भीवन। व्यि वही हे लेकिन सत्पुरुष का साथ हुआ तो वाल्मीकिं भये ब्रह्म समाना । ब्रह्म 
४. स्थिततिवाले हो गये 
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यह मन है तो अन्धा! अल्ञान से आच्छादित रहता है! (अज्ञान भी मन का एक स्तर है) 
अत. अज्ञानरूपी धृतराष्ट्रा धृतराष्टर है तो अन्धा किन्तु “तयमसख्पी सजय सयम के माध्यम से 
यह देखता ओर समञ्जता हे । अज्ञान इसका सहज है। इसलिए पूर्तिपर्यन्त मन मँ संस्कार मात्र भी 
जीवित है, इसी दृष्टि सदेव कुरकषेत्र की ओर रहेगी । अयुक्त मन को एक ही इद्धिय घसीटकर पतित 
कर देती हे “मन एव मनुष्याणाम्‌ कारणं वधमोक्षयो !* अत पूर्तिपर्यन्त खतरा है- 

हम जाने मन मर गया, मरा हो गया भूत। 
मरते ही पुनि उठि लगा, एेसा मना कपूत ।। 

““मुएहु मन मनसिज जागा” की उक्ति चरितार्थं होती है, एेसा यह शत्रु है । इसलिए वह 
अन्धा अन्त तक दुर्योधन का पक्ष लेता रह गया। जवकि भली प्रकार जानता था कि पाण्डव स॒त्य 
परहै। 

सैन्य निरीक्षण- सैन्य निरीक्षण भी युद्धस्थल के आध्यात्मिक स्वरूप को उद्भासितं कता 
हे। कौरवो की सेना ग्यारह अक्षौहिणी ओर पाण्डव पक्ष मे सात अधौहिणी सेना थी। दोनो प 
को मिलाने पर यह गणना साढे छ अरव के लगभग होती हे । प्राय उतनी, जितनी आज विश्व 
की जनसख्या है । इतनी जनसख्या कुरेत्र के सीमित भेदान मेँ कृट गयी, जानकर आश्चर्यं होता 
हे। किन्तु आध्यात्मिक जगत्‌ मेँ ठीक एेसा ही है । कौरव पक्ष मे दस इन्द्रिय ओर एक म॑न यही 
ग्यारह अक्षौहिणी सेना है । अक्ष दृष्टि को कहते है । मनसहित इद्धियमयी दुष्ट से जिसका सचालन 
हे वही हे कुरर, अविद्या की पार्य । मन ओर इन्धिय यदि अपने विषयों की ओर उन्मुख है तो 
मोहसपी दुर्योधन, दुबदधिरूषी दु शासन, काम, क्रोध, मद, लोभादि आसुरी प्रवृत्तिर्ो रहेगी ही। वही 
वह कुरकेत्र ह, इसी को आसुरी सम्पत्ति कहते है दूसरी ओर योग की सात भूमिकामयी दृष्टि ते 
जिसका गठन है वह है धर्मक्षेत्र, निसमे अनुरागरूपी अर्जुन, कर्तव्यरूपी कुन्ती, भावरूपी भीम, 
धर्मरूपी युधिष्टिर, सत्सग, नियम इत्यादि है । ओर सबके मूल मे है सदुगुरुखूपी श्रीकृष्ण जो आला 
से जागृत होकर रथी के रूप मेँ पथ सचालन करते है! इस प्रकार यह दैवी सम्पद्‌ भी अनत ह । 
दो दृष्टियो से सेनाओं का मूल्याकन शास्त्रकार ने किया दै, न कि वरहो आमने-सामने कर्टी कु 
खडा था। 


वीरो का स्वख्प- इस क्षेत्र मे स्थित वीरो का स्वरूप भी आध्यासिक ही ह । युद्ध आरम्भ 
होने के पूरव दुर्योधन ने द्रोण से का कि अपने शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खडी की गयी सेना 
को देखिये। इन लोगो की यह सेना जीतने में सव प्रकार से सुगम है जबकि हमारी सेना सव प्रकार 
से अजेय है, मिसर्मे समितिजय, कृपाचार्य इत्यादि दै, जो अकेले ही सम्पूर्ण पाण्डवं को जीत सकते 
है । वस्तुत कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है! इष्ट ओर अपने वीच यदि सूत भर अन्तर है तो 
साधक को कृपा का एक आचरण ही पराभूत कर देगा। “दया विनु सन्त कसाई । दया करी तो 
आफत आई |!“ सीताजी न दया करतीं, न लका मेँ भोगना पडता । ल्यप्राप्ति के पूर्वं साधक कृपा 
के आचरण मे उलघ्ञा तो कृपाचार्य समितिजय वन जायेगे, पूरे दैवी सम्पत्ति पर विजय पा लेगे। 
विन्तु प्राप्ति के पश्चात्‌ कृपा तो योगी का स्वरूप है। किन्तु अधूरी अवस्था मेँ कृपा भी 
खतरा है। 
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उतसाहवर्धन करते हुए दुर्योधन ने निर्देश दिया कि भीष्म दवारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार 
पे अजेय है अत हलोग सभी मोर्यो पर भली प्रकार रहते हुए भीष्म पितामह की ही सब ओर 
ते खा करँ। दुर्योधन सकेत करता है कि भीष्म चले गये तो फिर हमलोगो के लिए कोई चारा 
नही है । अत" भीष्म वह कौन सी शक्ति है, जिसपर समग्र कौरव समूह निर्भर है। आप सव युद्ध 
न करं व्क भीष्म-की रक्षा करे। वस्तुत भरम ही भीष्म है। जव तक हमारे आपके भीतर भ्रम 
वदमान है, विकार अनेय है । जदं भ्रम का निदान हुआ तहां बन्धन कारक कर्म भी समाप्त हे 
जयेग, मोह भी समूल नष्ट हो जायेगा। 

भीष्म की एक विशेषता धी कि उनकी इच्छा-मृत्यु थी । “इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा 
णग उपनाया। कह कबीर जे इच्छाविवर्जित भ्रम नहीं ते भरमाया 1” इच्छ ही काया ओर 
इच्छ ही माया हे । इच्छ ने ही जगत्‌ की उत्पत्ति की है । जब तक इच्छा है तब तक भ्रम तो जीवित 
हग द। इच्छा का अन्त नहीं दिखता किन्तु एक विन्दु एेसा भी है जहां जाकर इच्छा समाप्त हो 
गाती है ओर वह विन्दु है- भगवत््राप्ति की इच्छा । भगवान अलग है ओर हम अलग है तो उन्दं 
प्रत करे की इच्छा स्वाभाविक हे । किन्तु उनके प्राप्त होने पर उनसे श्रेष्ठ कुष्ठ भी प्राप्त करना 
प गर्ह रहता, पेसी अवस्था मे वह इच्छा, वह भ्रम निर्मूल हो जाता है । यह भीष्म की इच्छामृत्यु 
शर हस्य था। प्राति के साथ ही इच्छा सर्वथा निर्मूल हो जाती है। 


भीष उत्तरायण की प्रतीक्षा करते थे। सुरा की उरध्वरेता स्थिति ही उत्तरायण है। 
इगता-पिगता मिसे क्रमश चन्रमा ओर सूर्य का निवास हे, एसी श्वास की गति सुरा है। वही 
पव प्रकृति से उपराम होकर ऊर्ध्व गमन करने लगती हे, ईश्वर मे प्रवाहित होने लगती है, उस 
वत भे भीषम सदा-सदा के लिए मर जाता है वयोकि भगवान मे भ्रम तो होता ही नही। 


दूसरी भोर दुर्योधन कहता है कि भीम दारा रक्षित इन लोगो की सेना जीतने मे सब प्रकार 
सुगम है। भावसूपी भीम। भीम था तो सवसे बलवान, किन्तु वह वृकोदर था। उसका स्थान था 
प्प्‌] आन भरा है तो कल खाली। भाव का निवास भी तो हदय ही रहता हे। भाव सवस 
भी है। 'भावे विद्ते देवा ॥ यदि भाव हो तो वह परमदेव परमात्मा भी विदित हो जाता 
ह ४ भगवान, सुख निधान करुना अयन !* भाव मँ वह महान शक्ति है कि भगवान को 
1 कर्‌ लेता है । अव इसते वडी कौन सी शवित होगी? किन्तु यह इतना नाजुक है कि 
भाव हे तो कल अभाव मे बदलते देर नटीं लगती । इसलिए दुर्योधन कता है कि भीम दवार 

यह सेना जीतने मे सुगम है। साधारण विघ्नो का धक्का लगते ही भाव मिट जाता है। 


भते रन पक्षो की शंखध्वनि- तत्पश्चात्‌ दोनो पक्षो मेँ शखध्वनिर्यो हद जिससे युद्धकेत्र के 
क की पुष्ट होती है। शखध्वनि का तात्पर्य अपने ल्य का उद्घोष करना है कि यदि 
दयौ तफ हूए तो क्या कर दिखायेगे, कौन-सी सुख-सुविधा देगे। कौरवो की ओरसे एक ही 
गरे ओ व । पितामह भीष्म ने सिंहनाद के समान गरजकर शख वजाया। जगल से आप 
भप्त त शेर की गर्जना सुनाई पड जाय तो रोगटे खडे हो जा्येगे। सिह भय का प्रतीक 
गह ५, ` © भगवान मे नरह । अत श्रमस्पी भीष्म यदि सफल टोता है तो भय की ओर 

१ पते पर भापको खडा कर देगा। ससार मे तो आप पले से हे ही, भिसमे भय ही भय 
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हे भ्रम प्रनल होते ही आप भय से ओर भी अधिक प्रभावित हो जायेगे। इससे भगे कौरव की ` 
गति नही है। माया के हजार बंधन ह तो लाख हौ जायेगे, अनन्त हो जागे, भय की ओर ह 
मात्रा बढती जायेगी । इसके आगे ओर कोई धोपणा नीं टै । फिर कीरो की भोर ते क वने 
बजे, तगाडे वजे किन्तु शखध्वनि नहीं हुई । 

तदनन्तर पाण्डवो की ओर सै शखध्वनि हुई । अलौकिक रथ (वह लौकिक रथ भी नर्द था 
कि चार्‌ पियो या चार घोड़ों वाला रहा छे) पर वेदे हूए येगेश्वर्‌ श्रीकृष्ण ने पज्यजन्य नामक 
शख बजाया । इन्द्रियो की पंच तन्मात्रा्ओं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गध, जो प्रारम्भ मेँ विकृत थी) 
को ^जन' की श्रेणी मेँ नियुक्त कर देना अन्तर्यामी सद्गुरु पर निर्भर करता हे सदुगुरु आतमा प 
जागृत होकर इन रपोर्चो के वहिर्मुखी प्रवाह को संयमित कर उन्हे जन की स्थिति मेँ दाल देता है ` 
उन्हं सेवकं वना देता हे । इन्द्र्यो वाधक नही, सहयोगिनी वन जाती हँ । यह स्थिति सदुगुरु-कृष 
की दही देन है। श्रीकृष्ण भी एक योगी ही थे, सदगुरु थे! अर्जुन प्रणत होता है- “शिष्यस्तेऽह 
शाधि मा त्वा प्रपन्नम्‌ '” भगवन्‌। मेँ आपका शिष्य हट, धर्म के विषय मेँ मोहित मँ आपकी शरण 
हू। वही उपदेश कीजिए जिसते भ कल्याण को प्राप्त हयो जाऊं । नि सन्देह अर्जुन एक शिष्य है ओर 
योगेश्वर श्रीकृष्ण सद्गुरु के स्थान पर हे। 


“'पाचनन्यम्‌ हृषीकेशो देवदत्त धनजयः (' अर्जुन ने देवदत्त नामक शख वनाया। अनुराग 
रूपी अर्जुन " यदि तीव्र अनुराग है ती साधक दैवी सम्पत्ति प्र अधिकार प्राप्त कर लेता है, जो 
परमदेव परमात्मा मेँ विलय करानेवाली है । इसीलिए अर्जुन का नाम धनजय भी है । “पीष्टर दमौ 
महाशख भीमकर्मा वृकोदर +” वृकोदर भीमसेन ने पौण्ड्र नामक महाशख बजाया । भाव सफल टता 
है तो इष्ट मेँ प्रीति ओर प्रवृत्ति होत्री है। यही पौण्ड्‌ है। 


नकुल ने सुघोष नामक शख बजाया । नियमरूपी नकुल । ज्यो-ज्यो आप नियम मे प्रवृत्त हेते 
जारयेगे, अशुभ का दमन ओर शुभ घोषित होता जायेगा । इसी प्रकार सहदेव ने 'मणिपुष्पक शख 
बजाया । सत्सगपी संहदेव। महर्षयो ने प्रत्येक श्वास को भणि की सन्ना दी है- पतिरी. हीर जेमी 
श्वोसा, बातो मे बीती जाय रे" पत्थर की मणि तो कठोर है जो बाहर मिलती है लेकिन यह 
श्वासरूपी मणि कुसुम सदृश्य कोमल है! आन हे तौ कल के लिए निश्चयपूर्वक नटी कह सकते। 
श्वास टूट गयी तो सदा के लिए चली जाती है इसलिए बहुमूल्य है। अत एक भ श्वास इष्ट के 
नाम से खाली न जाय। श्वास-प्रश्वास मेँ गमन की क्षमता आ जाय, रिनिक-रिनक धुनि अपने 
सै उट" तो एक-एक श्वास मणि की श्रेणी मे आ जाती है| श्वास्त-प्रश्वास की यह त्रिया सत्सम 
दवारा जागृत हौ जाती है ओर एक भी श्वास व्यर्थ न जाय, यह सत्सग पर निर्भर करता है । यदि 
सत्सग कामयाब होने लगता है तो उस मणि पर्‌; श्वास-प्रश्वास पर अधिकार दिला देता टै। 

“अनन्त विजय राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर!” “युद्धे स्थिर स. युधिष्टिर +" इस आसिक 
सघर्ष मेँ वही स्थिर रह पत्ते टै जिनके अन्तःकरण मे धर्म का सचार हो। धर्मरूपी युधिष्टिर । 
परमधर्मं परमात्मा ही हे 1 धर्यपूर्वक अभ्यास करते-करते साधक जव परमधर्म का स्पर्शं पा जाता 
हे अर्थात्‌ धर्म जव हदय मेँ कामयाच हो जाता है तो “अनन्त विजयं" उस अनन्त, अण्ड, व्ापक 

ब्रह्म पर विजय भिल जाती हे । यह अप्नम्भव से सम्भव हो जाता है। 
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तीनिए। कहीं अनन्त विजय, कीं देवदत्त", कीं "पौण्ड्‌", कहीं 'पाचजन्य' जैसे शख वज 

हे है ओर स्वय सूत्रकार का कहना है कि सभी शख, सभी घोषणं दिव्य ह, अलौकिक रै, 

तेकिक नरह । ससार के प्रति इनकी दृष्टि थी ही नरी । अव आप ही वतादए कि यह कैसा युद्ध- 
प्रहे 


अर्ुन विषाद- युद्धस्थल मेँ अर्जुन ने कहा- भगवन्‌! मेरे रथ को दोनों सेनाओ के वीच रमे 
ड कीनिए। पै देख तो लू कि किसे लडना है? श्रीकृष्ण ने रथ वीच मे खडा किया तो अर्जुन 
कंपने लगा। उसे पिता के भाई, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पैत्र, मित्र, ससुर ओर सुहद 
रई पडे। अठारह अक्षौहिणी सेना मे अर्जुन को पिता का परिवार, मामा का परिवार ओर 
पुरत का परिवार ही दिखाई पडा । क्या सव-के-सव अर्जुन के रिश्तेदार ही थे? नही, वस्तुत 
भक्पय मे चरचर जगत्‌ ही युद्ध के रूप मे उपस्थित है । अत यह कना असम्भव है कि सख्या 
प्राण क्याहे? दो दृष्टयो से सेना का विभाजन मात्र है। इनमे अर्जुन ने अपने परिवार ओर 
हिव फो ही खडा पाया। सवसे पठले अर्जुन ने उन्हे देखा ओर व्यग्र हये उठा । देखिए, 
भुरागरूपी अर्जुन। अनुरामी जव इष्ट के पथ पर अग्रसर होता हे तो पारिवारिक आसक्ति उसके 
प विकराल रूप लिये आती हे । पूज्य परमहसजी कहते धे- “मरव ओर साधू हेव बराबर हे ' 
मना भोर साधू होना वरावर है । ससार मेँ ओर कोई जीवित है भी किन्तु घरवालो के नाम पर्‌ 
कोई नह, कभी नहीं । यदि कुछ भी आसक्ति वनी हे तो उसका कल्याण नहीं होता, जन्म लेना 
पता हे। इसलिए इतना वडा प्रतिवन्ध हे। मन से विस्मरण करना जर मरना एक जैसी ही वात 
। सातरिक वन्धन मन की कल्पना मात्र है । इन सम्र्धो का विस्मरण भी मरण ही है। 
कार्त होने पर सभी सम्बन्ध लुप्त हो जाते है। अत साधक के लिए लौकिक स्नेह-सम्बन्धो 
भर विस्मरण ही श्रेयस्कर है। 
श्त प्रकार साधक के समक्ष सर्वप्रथम यही समस्या रहती हे कि अबोध वर्चो, मामा के 
पीवा, चाचा के परिवार, सगे-सम्बन्धरयो का त्याग कैसे किया जाय? इनके प्रति भी तो कुष धर्म 
| 1 परलन-पोषण भी तो कर्तव्य है । यही तो सनातन कुलधर्म है। धर्म के नाम पर 
09 टी कति सदा ही पनपती रही हे। मुसलमानो के आगमन के साथ तथा अदावधि 
न है कि स्पर्शे करने या उनका एक ग्रास चावल खाने से, एक पट पानी पीने से 
त वि ले जायेगा पेसी टी एक कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। वह भी इन्हीं की 
ह ह 7 कि अपने ठी परिवार का क्षय करने से वह कुलक्षय के दोष का भागी बनेगा ओर 
स न धर्म भी नष्ट हो जायेगा । वह यह नहीं कहता कि हम भूल कर रहे हैँ वल्कि 


मिप महान पाप करने को उद्यत हुए है अर्थात्‌ कृष्ण पर भरी आरोप लगाता है 
पिकरनैजारहेहे। | 

ध = अर्जुन इत विषम स्थल में तु्ञे अज्ञान काँ से उत्यन हो गया? विषम 

मगन को मताका कोई स्थल ठे ही नीं। जिस युद्ध की वात मै कर राहू उसके 

भग सनातन त नहीं हे । कुलधर्म नष्ट हयो जायेगा, यह अन्नान की बात कैसी, क्यो? 

ए विकल था। सनातन धर्म की रक्षा की वात करना अज्ञान हे? कृष्ण 


-& 


१ 


| 


= 
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कहते है- हो, अन्नान ही है। न तो श्रेष्ठ पुरुषो दारा इसका कभी आचरण किया गया, न सार 
मे कीर्तिं बढानेवाला है ओर न तो यह परम कल्याण ही करनेवाला हे । सम्भावित पुरुषों ने जिसका 
आचरण नहीं किया, सिद्ध है कि वह अङ्नान टी है। 
अर्जुन ने समर्पण कर दिया कि भगवनू। धर्म के विपय मेँ मे मूढ चित्त हू। मैने सुनाहै कि 
यही धर्म है। सत्य क्या है, मै नहीं जानता । जो सत्य हो उसे आप मेरे प्रति किए, निससे मे 
परमकल्याण को प्राप्त हो जाऊ ! पृथ्वी अथवा त्रिलोकी के धन-धान्य सम्पनन साप्राज्य के लिए भी 
म युद्ध नहीं करना चाहता । क्योकि देवताओं का स्वामी होने पर भी मेँ उस उपाय को नीं देखता 
जो मेरी इन्धियो को सुखानेवाले इस शोक को दूर कर सके । उससे भी श्रेष्ठ कोई वस्तु हयो तो आप 
उसे मेरे प्रति किए । विलक्षण था वह युद्धकेत्र, जो भौतिक उपलब्धियों के लिए न्दी वरन्‌ उसते 
भी श्रेष्ट स्थिति के लिए आपका आह्वान करता हे। 
योगेश्वर श्रीकृष्ण ने बताया कि सत्य वस्तु का तीनों काल मे अभाव नहीं है ओर असत्‌ वस्तु 
का अस्तित्व नहीं है । अर्जुन। यह आत्मा ही परमसत्य है, यही सनातन है । अग्नि इसे जला न्ह 
सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता। शरीर के मरने पर भी यह 
मरता नहीं । यह अनर, अमर, अविनाशी, अपरिवर्तनशील है ओर यही सनातन है । भौतिक कत्र 
मे उत्पन्न होनेवाला कोई पदार्थ जिसका स्पर्शं भी नहीं कर पाता, उसका नाम सनातन है, तो केवल 
खाने-खिलाने से, एक धट पानी पीने से वह सनातन नष्ट कैसे होगा? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती 
है, वह भ्रष्ट नहीं हो सकता। एेसी ही शंकाओं का निराकरण श्रीकृष्ण ने गीतोक्त कुरुक्षेत्र मेँ किया 
था ओर एेसा ही था वेह युद्धस्थल, निस विकार्य से लडकर सनातन एव अव्यय स्थिति कौ प्रपि 
- का मार्गं सद्गुरु श्रीकृष्ण ने अनुरागी अर्जुन को बताया, केवल वताया ही नही, उस पर चला भी 
दिया। 


ग्रश्न- महाराननी! कुरुपे को आप विनातीय गर्दी कहते है लेकिन उस छत्त्र मे तो 
कौरव ओर पाण्डव दोनो ही सेना एकत्र हु शी। 

उत्तर- कौन कहता हे कि आध्यात्मिक कुरुक्षेत्र मेँ दोनों सेना एकतर हुई । कृष्ण कहते हं 
““धर्मकषत्रे कुर्षेतरे” धर्मक्षेत्र मेँ ओर कुरुकत मे युद्ध की इच्छवाले एकत्र हुए थे, इते क्यों नहीं याद 
रखते? धर्म एक क्षेत्र है, कुरु एक अलग क्षेत्र है। 


ग्रश्न- क्या महाभारत युद्ध की एेतिटातिकता सदिगध टै? 

उत्तर- ेसी वात नहीं है कि महाभारत-युद्ध नहीं हुआ । युद्ध अवश्य हुआ। महापुरुषो ने 
उस सघर्ष को दृष्टान्त वनाकर उसी के माध्यम से हृदयदेश भे प्रकृति ओर पुरुष के वीच सघर्ष 
का चित्रण किया। घटना घटी न होती तो उदाहरण करटो से आते? किन्तु महाभारत, गीता इत्यादि 
मात्र एेतिह्यसिक ग्रन्थ नहीं हं । श्लिष्ट एव यौगिक श्व मेँ लिखे गये इन ग्रन्थो मे आध्यासिक 
रहस्य अनुस्यूत हे जिनपर चलकर विश्व का कोई भी मानव परमकल्याण की अनुभूति कर सकता 
ठे। यही मानव-तन की चरम उपलब्धि भी हे। 

वस्तुत प्रत्येक शास्त्र की रचना दो दृष्टयो से हुआ करती है । तत्त्वज्ञ मनीपि्योँ का यही 
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चिह्तन विधान रहा है। शास्र की सरचना मे उनका दो अभिप्राय रहा है, एक तो इतिहास को 
जीवित रखना, जिससे भावी पीढी को ससार मे जीवन-यापन का मर्यादित मार्गदर्शन मिल सके। 
त-प, भाई-बहन, माता-पिता, सुहृद, मित्र तथा पूज्य गुरुजना के प्रति आदर्श व्यवहार का 
प्रण इन शासो के माध्यम से प्रदान करना मनीषियों का प्राथमिक लक्ष्य रहा है किन्तु 
कुशततपूर्वक जी-खा लेने मात्र से हमारे कर्तव्यो की इतिश्री नहीं हो जाती । इससे कल्याण की 
भूमिक अवश्य तैयार होती हे किन्तु इत्तने -से ही वह परम कल्याण सम्भव नही जो परमतत्त्व की 
एपव्यि से होता है। आतिक पथ को प्रशस्त करना, यौगिक-प्रक्रिया का सम्यक्‌ जागरण कराना 
तथा उप॒ पर मानव-मात्र को चलाना शास्र-रचना का मूल हेतु है । इस पहलू के निरूपण मे उस 
पित घटना को महापुरुष उदाहरण के लिए ले लेते है । जिसे साधक सरलता से हदयगम कर लेता 
है। यी कारण है कि तत्त्वज्ञ मनीषियो ने रोचक, भयानक कथानर्को के बीच-वीच मँ यथार्थ का 
भ सेत किया निससे अधिकारी उते ग्रहण कर सके ओर उस पर चलकर जन्म-मृत्यु की अस्य 
वतनाओं से टुटकारा पाकर परमश्रेय को प्राप्त कर सके। 


। | ॐ || 


गीतोक्त युद्ध 
प्रश्न- महाराननी। गीता मेँ युद्ध का स्वसख्प क्या है? 
उत्तर- देखिये, देश-विदेश मेँ ज जिसने गीता का नाम भी सुना है वह इतना अवश्य ही ` 
सोच लेता है कि गीता महाभारत युद्ध की प्रवेशिका मात्र है। इतनी ही न्ह, गीता का नाम तेते 
ही मानव-मन युद्ध की ओर चला जाता है । परन्तु शास्त्रकार की सूक्ष्म दृष्टि पर विचार कर तो 
यह अकाट्य निर्णय है कि वाद्य युद्ध नहीं अपितु अन्त करण की दो प्रवृत्तियों का सपर्ष है। 
इसलिए गीता योगशास्त्र हे । सम्पूर्णं गीता मे भौतिक सघर्ष अथवा मारकाट का एक भी सूत्र न्ह है। 

१- अर्जुन लडना नर्ही चाहता था। अटारह अक्षौहिणी मेँ अपने .ही परिवार, सुहद ओर 
गुरुजनों को देखकर वह युद्ध से कतराने लगा। सनातन धर्म ओर कुलधर्म की दुहाई देने लगा। 
तव भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि अर्जुन। तू न शोक करने योग्यो के लिए शोक करता है ओर 
पडितों की तरह वचन कहता भर है परन्तु पडित लोग जिनके प्राण चले गये है ओर जिनके प्राण 
नहीं गये है उनके लिए भी शोक नहीं करते क्योकि आत्मा न तो मरता है, न किमी को मारता 
हे । कौन्तेया सर्दी -गर्मा ओर सुख-दुख को देनेवाले इन्द्रिय ओर विषयो के सयोग तो क्षणभगुर है। 
इसलिए अर्जुन! तू उनको सहन कर । 

क्यो? क्या हिमालय की लडाई थी जो अर्जुन सर्द सहता? अथवा रेगिस्तान की लडाई थी 
जो गर्मी सहन करता? कुरुक्षेत्र तो एक समशीतोष्ण स्थली है । कुल अठारह दिन ही तो लडाई ह ॥ 
कृष्ण एेसा निर्देश क्यो देते है? वस्तुत वह एक अन्त करण की लडाई हे । सुख-दु ख, मान-अपमान, 
सर्दी -गमीं इनका सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है । अतः योग की प्रवेशिका वार्लो के 
लिये ही इसका विधान है। 

२- तदनन्तर श्रीकृष्ण ने कहा कि अर्जुन। असत्‌ वस्तु का अस्तित्व नहीं होता ओर सत्य 
का तीनो कालो मे कभी अभाव नहीं । यह आत्मा ही परमसत्य है ओर शरीर नाशवान है, इसीतिषए 
तू युद्ध कर । तो क्या पाडव-पक्ष के शरीर अविनाशी ये? वे भी तो शरीरधारी थे। इससे यह तो 
निश्चित नहीं हेता कि अर्जुन कौरवो को मारे, पाडवों को नीं । जिधर भी शरीर दिखायी पडे, 
उधर ही मारना चाहिए था। फिर, जब शरीर नाशवान है, इसका कोई अस्तित्व ही नीं है तो कृष्ण 
किसकी रक्षा मे खडे है? अर्जुन कौन था? क्या कोई पिण्डधारी था? कृष्ण की ही मान्यता है कि 
नाशवान शरीर के लिए श्रम करनेवाले यथार्थ नहीं जानते । इन्दधियो का आराम चाहनेवाले पापायु 
वृथा ही जीते है। अत यदि कृष्ण किसी की शरीररक्षा के लिए खडे थे तब तो व भी अविवेकी, 
पापायु ओर व्यर्थ जीनेवाले सिद्ध होगे क्योकि शरीर को तो रोका नहीं जा सकता। अत स्पष्ट 
हे कि गीता सासारिक युद्ध से सवधित नहीं हे। 

पुन काटने से क्या शरीर कट जायेगा? टहनियो के काटने से क्या वृक्ष सूख जायेगा 
असम्भव। वस्तुत जो निसको जितना दवाता टै, बदले मे उसे भी उतना ही दवना पडता है । यह 
शरीर भी जन्म-जन्मान्तरों मे चुकाया जानेवाला वदला है। शस्र से काटने मात्र से शरीरक्रम के 
समाप्ति की सभावना नहीं है क्योकि शरीर सस्कारों पर निर्भर है। अत शरीर का सर्वथा अन्त 
तभी होगा जव जन्म-जन्मान्तरोँ के सस्कारों का अवसान होगा। तभी इस शरीर ओर अत्मा का 
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परव-मदा के लिए विच्छेद होता है! सस्कारोँ मे जो कुठ भी है, सकल्पो मेँ उभडकर आता है 
अतएव मिन महापुरुषों ने सकल्प-विकल्प की गति का निरोध कर लिया उन्होने मन के सर्वथा 
निरोध के साथ ही अन्त करण मे परमतत्त्व, शाश्वत, सनातन, ब्रह्म का प्रतिविम्ब पा लिया । ““इहैव 
र्नितः सर्गो येषा साम्ये स्थितं मनः" उन पुरुषो दारा सपूर्ण ससार जीत लिया गया जिनका मन 
परमत मेँ स्थित है । क्यो? मन के समत्व ओर ससार जीतने का क्या सम्बन्ध है? जिसने ससार 
वीत लिया वह रुका करटो? कृष्ण कहते है “निर्दोष हि समं ब्रह्म” ब्रह्म निर्दोष ओर सम है, इधर 
प्रापकं का मन भी उत्थान करते-करते इतना निरुद्ध हभ कि निर्दोष ओर समत्वं की स्थिति वाला 
ते गया अत “तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः” (५८१८) इसीलिए वह ब्रह्म मेँ स्थित हो जाता है। 
ही भवस्था मे शरीर का सम्बन्ध सदा के लिए टूटता है, इसके पूर्वं कभी नहीं । अत शरीर का 
वल्तविक नाश चिन्तन-भजन पर निर्भर करता है, न कि तलवार दारा काटने पर। 
₹- अध्याय दस मेँ भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियो का सक्षेप मे वर्णन 
रि कि अर्जुन। सप्तर्षि ओर उनसे भी पूरव होनेवाले सनकादि चारों ऋषि मे ही हू सूर्य मे प्रकाश 
| अनि मे तेन भँ हूं । शस्रधारि्ो मे राम मे हू। इन्द्र्यो मेँ मन हू इसी प्रकार विभूतियो 
र वर्णन कते हुए कल्म कि अर्जुन मेरी विभूतियो कोई अन्त नहीं है, अनन्त ह । तुम्हे बहुत जानने 
प प्रयोजन? नितनी भी देश्य यक्त वसतु ३, मेरे ही अश से उत्पन्न जान जुए मे, छल 
म भीतनेवालो की विनय भे हूं यदि यह साधारण जुआ है तब तो भगवतापि के साधनो में इसे 
भ गिना जाता। क्योकि जीतने पर भगवान मिलते किन्तु सम्पत्ति चाहे जो मिल जाय, जुए से 
भवान मिलते किसी को दिखायी नहीं पडे । वास्तव में प्रकृति ही एक जुआ हे, धोखे का एक 
भव हे पिवैक-वराग्य से, सतत्‌ लगनपूर्ण साधना से ब्रहज्ञ पुरुपो के सरक्षण से जो भी प्रकृति 
¶ विनय पा लेता है उती की विनय सच्ची विजय है । इसी विजय के अन्त मेँ भगवान रहते है, 
१ कि साधारण जुए के अन्त मे । इसी प्रकार कृष्ण ने कहा, मे सवमे व्याप्त हू। 
इते सुनकर ग्ारहवे अध्याय के आरम मे अर्जुन ने कहा, भगवन्‌। आपने जो कु कहा 
ह व सतय है, मै मानता हू। इसे सुनकर मेरा अज्ञान, मोह नष्ट हो गया । क्या वस्तुत अर्जुन 
| नष्ट हो गया था? क्योकि इसी के टीक पश्चात्‌ भगवान के विराट स्वख्प का दर्शन कर्‌ 
0 लगा। कीं ज्ञानी को भय होता है? अर्जुन को अभी तक कोरी सैद्धान्तिक 
व क । अर्जुन भी 2 वात को जानता था। अत उसने प्रार्थना किया कि भगवन्‌। जैसा 
ध वल, देश्व्यं ओर विभूतियो से परिपूर्ण आपके उस स्वरूप को मै देखना चाहता 
मे, र त अपने प्रिय भक्त, अनन्य सखा अर्जुन से कहा--लो, तुम मेरे उसी स्वरूप 
र भव, आकाश से पाताल तक सर्वत्र फैले हुए मेरे तेन को देख। मेरे ही अन्तर्गत 


९ वसुं ओर अश्नी कुमारो को देख! मरद्‌ गणो को देख। चराचर सहित सम्पूर्णं विश्व 


व मे एक ही स्थान प्र खडा देख) इस प्रकार योगेश्वर श्रीकृष्ण दो-तीन श्लोक तक 

६-अना प तेन अर्जुन अखि मलता ही रह गया! तव सहसा भगवान रुक जाते हे। कहते 

नमं प इन आंखों से नहीं देख सकता (क्योकि भगवान तो अगोचर है, मन-व्धि से 
1 भ्‌ तुद वह दृष्टि देता हूं कि तुम मुन्ने देख सको। 

7 त सामने खडे ही थे। अर्जुन ने देखा। सहस्रौ (अनन्त) सूर्य से भी अधिक उनके 
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तेज को देखा । सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पडा । अर्जुन को दिग्‌-भ्रम हो आया (क्योकि सूरय 
सेतो ही दिशा का वोध होता है) वह वोला- भगवन्‌। आपका यह अस्य तेज देखकर गँ दिभार्थ 
को भी नही जान पा रहा हूं दिशो न जाने" । हे पुरुपोत्तम। आप स्वय ही अपने से आप को जानते 
है। आप जिते जना दे वही आपको जान पाता है । वस्तुत भगवान निस भक्त को वताना चाहते 
है उसके अन्तराल मेँ स्वय दृष्टि वनकर ओर सामने स्वयं खडे हो जाते है । केवल वही देख एता 
है, अन्य कोई नहीं। 

अर्जुन ने बताया--भापके अन्तर्गत मँ चराचर जगत्‌ को स्थित देखता हूं। स्र, वसु, 
साध्यगण, विश्वदेव, अश्िवनी कुमार, मरुद्गण, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस ओर सिद्धगणों के समुदाय 
सभी आपके अन्तराल मे स्थित हैँ । धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र कर्णं सवके स्व 
वड़े वेग के साथ आपके भयानक मुखो मेँ चूर्ण होते जा रहे हैँ । न मेँ आपके आदि को देख पाता 
हूः न अन्तको ही देख पाताहूंओरनमध्यकाही निर्णय कर पाता हूं। रोमाच ह्यो गया, धनुष 
गिर गया । प्रार्थना करने लगा--"“भगवन्‌। भोजन अथवा शयन के समय, एकान्त अथवा सघाभां 
के वीच ने कभी आपको दे कृष्ण, हे यादव, हे सखा'-एेसा कुछ कह दिया था। उन धियो क 
आप क्षमा करे ।'' 

छोटी-छोटी वातो के लिए अर्जुन क्षमा-याचना करने लगा । कभी कृष्ण" अर्थात्‌ काला कह 
दिया था। क्या कृष्ण कहना भी कोई अपराध है? कृष्ण का रग सोत्रला था ही, गोरे कैसे के 
जाते? यादव कहना भी कोई अपराध नहीं था क्योकि यदुवश मेँ श्रीकृष्ण ने जन्म ही लिया था, 
ओर कहा भी क्या जाता? सखा कह देना भी अपराध नहीं था। कृष्ण स्वय अर्जुन को सघा 
कहकर सम्बोधित करते थे किन्तु जव अर्जुन ने उनके प्रभाव को देखा तो इन शुद्र बटर के लिए 
क्षमायाचना करने लगा। उसने देखा कि श्रीकृष्ण न तो काले है, न गोरे है, न यादव है ओर न 
सखा ही बल्कि यह तो परात्पर ब्रह्म अव्यक्त सत्ता है । गिस पर दया करते है उसी को दिखाई पडते 
है। इधर दृष्टि बनकर खडे हो जाते ह उधर स्वय रहते है । इस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को त्त देषा। 

भगवान बोले--““अर्जुन। मेरे स्वरूप को जैसा तूने देखा है वैसा तो सिवाय न दृष्टपूर्वम्‌ न 
तो कोई पहले देख पाया है ओर न कोई भविष्य में देख सकेगा । तव तो गीता हम सवके लिष 
वयर्थ है, क्योकि भगवान को देखने की योग्यता केवल अर्जुन तक सीमित रह गयी । स्वय कृष्ण 
पहले बता आये हँ कि इसी कर्म को करके बहुत से मनीषी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके टै--बहवो 
ज्ञानतपसा पूता मदूभावमागताः' (४८/१०) । यो ग्यारहवे अध्याय मेँ कृष्ण कह रहे हँ कि मेर 
स्वरूप को पूर्व मे तेरे अतिरिक्त न कोई देख पाया, न भविष्य मे कोई देख सकेगा ! अन्तत कृष्ण 
कहना क्या चाहते है? अर्जुन कौन था? अनुरागरूपी अर्जुन!" अर्जुन अनुराग का प्रतीक हे । कहना 
न होगा कि भगवान अनुरागी को ही मिलते है-- 

मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा । किये कोटि जप योग विरागा। 

इष्ट के अनुरूप राग अनुराग है ओर अनुरागी ही अर्जुन है। अनुराग विहीन न त पहले 
ही किसी ने भगवान को प्राप्त किया ओर न भविष्य र्मे ही कभी कोई प्राप्त कर सकेगा । भगवान 
““अनुरागिन के उर वसै, उदासीन के शीश । 

४- इतना ही नहीं अपितु श्रीकृष्ण ने अपनी प्राप्ति का उपाय भी वताया- 


गीतोक्त युद्ध २२७ 
मर्मकृत्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः! निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सं मामेति पाण्डव । ११८५५ 
अरनुन। जो मेरे दारा निर्धारित कर्म करता है, मेरे परायण होकर कर्म करता है, संगवर्जितः" 
नु सगदोष के रहते इस कर्म को नहीं किया जा सकता, अतः सगदोष से अलग रहकर जो 
फ कता है, जो सम्पूणं भूत प्राणियोँ से सर्वथा वैरभाव रहित है, वही मञ्चे देख सकता हे, जैसा 
त देवा है। सगदोष से रहित होकर नितान्ते एकान्त मे अर्जुन किससे लड़ता? फिरे यदि अर्जुन 
तत्‌ ते वह भगवान के स्वरूप को नहीं देख सकता । य॒दि वह प्रण करके जयद्रथ या कर्णं को 
मता है तो निर्वैर सर्वभूतेषु" की भगवद्‌ आज्ञा का तिरस्कार करता है । किन्तु अर्जुन लडता हे। 
वि वेर के लडाई कैसी? इस प्रकार गीता मेँ एक भी सूत्र एसा नहीं है जो बाल्य मार-काट का 
र्न करता हो । वस्तुत यह अन्त करण की लडाई है। 
५- अध्याय सोलह मे श्रीकृष्ण ने वताया- अर्जुन। इस लोक मे प्राणियों के स्वभाव दो प्रकार 
फ मने गये है। एक तो देवो जैसा ओर दूसरा असुरो जैसा। अभय, अन्त करण की स्वच्छता, 
यो का दमन, आर्जवम्‌, क्षमा, दया, अद्रोह, निरन्तर चिन्तन, वास्तविक जानकारी इत्यादि 
वीप लक्षण दैवी सम्पद्‌ के गिनाये, जो सव के सब किसी पहुचे हूए महयपुरुष मे ही सभव है! 
भिक स्प मे जाप मे, हममे भी हो सकते हे । इसी तरह दम्भ, दर्प, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ 
तधा गह आसुरी सम्पदा को प्रप्त पुरुष के लक्षण है । आसुरी सम्पद्‌ को प्राप्ते मनुष्य अनन्त 
अभ अनन्त त्ष्णा एव अपरिमेय चिन्ताओ से युक्त रहता है । वह सोचता हे कि मेरे पास इतना 
¢ हे भविष्य मे इतना हो नायेगा। मँ ही रेश्वयं का भोक्ता हू । स्ी-पुरुष के सयोग से नो कु 
प्र है, मात्र इतना ही सत्य है, आगे ईश्वर नाम की कोई वस्तु नही हे। “सुरी सम्पद्‌ 
भरति ओर नीच योनियो के लिए होती ह जवकि दैवी सम्पद्‌ परमकल्याण ओर शश्वत स्थिति 
९ तिए होती है। पाण्डव। तू शोक मत कर्‌ वयोकि तू दैवी सम्पदा को प्रप्त हुआ है, तू मुम 
५ कोगा।" सुधीजनों से कहने की आवश्यकता न हे कि दैवी सम्पदा की सभी योग्यता 
भवतष साधको के लिए है, न कि किसी सासारिक योद्धा के लिए] 
भ सी क्रम मे श्रीकृष्ण कहते हे कि आसुरी सम्पद्‌ को प्रप्त पुरुष विचार करता है, वह शतु 
क मारा गया ओर दूसरे शत्रु भी भविष्य मेँ मेरे दारा मारे जायेगे-- ेसा सोचने वाला अपने 
ह 1 के शरीर यें स्थित मुञ्च परमात्मा को कृश करनेवाला है । उस आत्मा ओर मुज्ञ परमात्मा 
त ५ की परते पडती जाती है, वह मुञ्च परमात्मा से दूर हो जाता है। रेते करूरकर्मी 
व म सपतार मे वारम्बार अधोगति ओर नीच योनिर्यो मे ही गिराता हू '' इतनी स्पष्ट 
ति व भी कया अर्जुन लता? यदि अर्जुन प्रण करके जय्रथादि किती को लडाई म 
त त अधोगति ओर नीच योनियो का पत्र होता। फिर तो आसुरी योनियों मँ जाना 
त ५६ भगवाने स्वय कहते है कि अर्जुन) तू मुञ्मे निवास करेगा '' अर्जुन यदि लडता 
राः कम फो न पाता, भगवान को न पाता। खुले हुए नरक के द्वार देखकर भी क्या कोई 
भप 9 । मूर्खं भले ही लडे किन्तु योगेश्वर श्रीकृष्ण का शिष्य तो कभी नहीं लडगा। 
न त त भी श्लोक एसा नरह है जो वाह्य मारकाट का समर्थन करे । ससार मे ज्ञगडे 
रफ ये न जो जीतता है विजय उसकी भी नहीं होती । जव शरीर ही नाशवान है तो 
गक वसतु कव तक साथ देगी? ससार मेँ होनेवाली लडाई तो वदले ह जिसमे 
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जन्म-जन्मान्तर के सस्कार चुकाये जाते हे । वास्तविक युद्ध तो अन्त करण की लडाई है, जिप्े 
एक बार जीत लेने पर हारने का प्रश्न ही नहीं खडा होता। 

६- अध्याय आट मे श्रीकृष्ण ने कहा--“अर्जुन। प्रयाणकाल मेँ मनुप्य जिसका स्मरण कते 
हए शरीर त्यागता है प्राय" उसी को प्राप्त होता है ओर जो पुरुष अतकाल मेँ मेर चितन कते 
हूए शरीर का त्याग करता है वह साक्षात्‌ मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है ।” तव तो वडा सस्ता सौदा 
हे । जनम भर मौज करे, मस्ती काटे, जव मरने लगेगे तो भगवान का स्मरण कर लगे । किन्तु कृष्ण 
कहते है एेसा ह ही नदीं सकता। उस समय स्मृति भ्रमित रहती है, वुद्धि विकल रहती है । नवीन 
विचार आ ही नहीं सकते। आजीवन जिस भाव का अभ्यास रहता है, अतकाल मेँ भी वही चितन 
अनायास खडा हो जाता है। अत अर्जुन! तू आज से ही मेरा चिन्तन कर। कल तो कभी भता 
ही नहीं। यदि करताहैतो आज से ही कर ओर युद्ध भी कर। 

अव निरन्तर चिन्तन ओर युद्ध कैसे सभव है? हो सकता है कि हम डंडा फकते हं, वाण 
चलाते रहे ओर "जय कन्हैया लाल की "जय भगवान" कहते जार्ये। किन्तु नी, इत प्रकार के 
चितन से काम नहीं चलेगा । उस चितन का विधान भी स्वय श्रीकृष्ण अगले श्लोकों मेँ स्पष्ट कते 
है-अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना । (८८८) अर्जुन। उस चितन का विधान है कि परम 
वैराग्य मे स्थिर होकर, सगदोष से अलग रहकर, एकान्त देण का सेवन करते हए, इन्ियो को 
विषयो से भली प्रकार समेटकर, चित्त को सब ओर से खींचकर मुञ्षमे लगाये । सिवाय मेरे किती 
दूसरे विषय-वस्तु का चितन न करते हए मेरा निरन्तर चितन करे !” इस प्रकार भगवान के 
अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का चितन न आये। यदि आता है तो भनन नहीं है । एकान्त देश मे 
जहां साधक के अतिरिक्त कोई नहीं ै, युद्ध किससे योगा? पुन चिन्तन की विधि इतनी सूष््म ह 
कि इष्ट के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का स्मरण तक न हो। मान लीजिए कि आपके सामने रखी 
वस्तु ही कृष्ण हे तो उनके सिवा पृथ्वी, गिलास, पुस्तक, भेटर' षेत्र की कोई भी वस्तु ध्यान म 
आ जाय तो चितन नहीं है । जव चितन इतना सृक््म है तो युद्ध कैसे होगा। भिसकी अखि बन्द 
है, दुष्ट स्थिर है, तो चित्त को सब ओर से समेटकर जिसने इष्ट मे लगा रखा है, वह लेगा के! 
साधारण लडाई मेंतो शत्रु की गति-विधि क्षण-क्षण पर परखते रहते ह । ध्यानस्थ व्यक्ति युध 
किप प्रकार करेगा? अत मीता साधारण युद्ध का उद्बोधन नहीं है। 

वस्तुत जब साधक चितन में अग्रसर होता है, चित्त को सव ओर ते समेटकर इष्ट मे निरोध 
करने लगता है तो मायिकं प्रवृत्ति वाधा के रूप में प्रत्यक्ष है। मन उडने लगता है । इन मायिक 
्रवृत्तियो का पार पाना ही युद्ध है । वास्तविक युद्ध तो इस आध्यात्मिक क्रिया मे ही है इसीलिषए 
अर्जुन प्रश्न उटाता टै कि भगवन्‌। इस मन को मै वायु से भी तेन चलनेवाला पाता हूं । इसका 
रुकना तो असम्भव ही हे। श्रीकृष्ण उसे उत्साहित करते है- असंशयं महाबाहो मनौ दुर्निग्रहं 
चलम्‌ । अर्जुन। इसमे कोई सशय नहीं कि मन वड़ा दुरज॑य एव चचल है । वडी कटिनारई से वश 
मँ होनैवाला है किन्तु--“अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृद्यते”।६८२५। अभ्यास ओर वैराग्य 
दवारा अयुक्त मन को भी निरुद्ध किया जा सकता है। मन को एक स्थान प्र वार-वार सव ओर 
से समेटने का नाम अभ्यास है ओर वैराग्य का आशय हे देखी ओर सुनी विषय-वस्तुओं मेँ राग 
का सर्वथा त्याग । जये भी चित्त जाय, व से समेटकर इष्ट मेँ लगाने का नाम ही अभ्यास है। 


गीतोक्त युद्ध ३२६ 


दीर्घा तक अभ्यास ओर वैराग्य द्वारा यह मन शनै -शनै निरुद्ध होते-होते सर्वथा रुक जाता 
है। अत अर्जुन तू अभ्यास कर । इस प्रकार कृष्ण ने चितन का जो स्वरूप बताया उसके लिए 
वषय ओर अभ्यास ही एकमात्र माध्यम हे जिसमे चित्त को सब ओर से समेटकर केवल इष्ट मेँ लगाना 
तेताहै। 

इसी रहस्य की ओर सकेत करते हूए श्रीकृष्ण तीसरे अध्याय मेँ कहते है कि अर्जन। 
अध्यास चेतसा- ध्यानस्थ चित्त से 'युद्धस्व- युद्ध कर । यदि चित्त ध्यान की ओर उन्मुख है, 
भिं वन्द है, सुरत की डोर लग री है तो युद्ध किससे होगा? किन्तु श्रीकृष्ण कहते है- युद्ध 
क। वततुत सुरत की डोर लगाते समय जन्म-जन्मान्तरो के सस्कार उभरकर सामने भते है। 
एा-दोषनित वर्तमान का दोष, यहो तक कि क क्षण पूर्व का टकराव भी दृश्य वनकर सामने 
भत है। हन विजातीय सकल्पो का पार पाना ही युद्ध हे अन्यथा जिसका चित्त ध्यान मेँ केन्द्रित 
£ वह भता किससे लडेगा? 

७- इसी सन्दर्भ मेँ इन शत्रुओं पर भी विचार कर लिया जाय जिनसे लडना है। तीसरे 
भयाय मे अर्जुन न पूष्ठा- भगवन्‌। जो कुठ आप कहते है, यदि वह सत्य है, फिर मनुष्य न चाहता 
म भी किती प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? श्रीकृष्ण ने बताया- काम एष क्रोध एष 


। लगुण समुदूभवम्‌' अर्ुन। रजोगुण से उत्पन्न काम ओर क्रो ही इस रास्ते के महान शत्रु है। 


८, ++ 


ए ज्न-विन्नान को नष्ट करनेवाले तथा ज्ञानियों के निरन्तर के शत्रु है । इन्दिर्यो ओर मन इनके 
स्थान है । इसलिए भरतर्षभ। तू पहले इन्द्रियो को वश मे करके कामरूपी इस दुर्जय शतु 
मरे मा। जव शनं अन्दर है तो बाहर कोई किसी से क्यो लडेगा? अत यह अन्त करण की लडाई 
प पैतर् का सघर्ष है। अतकरण की दो ्वत्तियो पुरातन है- दैवी सम्पद्‌ ओर आसुरी 
प्‌ । एक प्रम कल्याण करनेवाली हे तो दूसरी अधोगति की ओर ले जानेवाली है । जब साधक 


ता हात दैवी सम्पद्‌ की ओर अग्रसर होता हे तो आसुरी सम्पद्‌ बाधा के खूप मे प्रत्यक्षी 
‹। पका पार एना ही युद्ध हे। 


( शतु का स्वरूप स्पष्ट करते हूए श्रीकृष्ण वताते है कि ससार ही एक शत्रु है 
भः शाखम्‌ अश्वत्थम्‌ प्राहुरव्ययम्‌ । ससार पीपल का वृक्ष टे । जिसमे ऊपर आत्मा ही 


॥ कृति टौ शाखा हँ । यह अविनाशी भी हे। जो दुसे जानता है वह वेद के त्व का 
भवश्च प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः! 
मूलान्यनुसततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।। (१५८२) 
फते सतार वृक्ष की तीनों गुणखूपी जल के द्वारा बढी हुई शाखा, विषय-भोगरूपी 
ह) र ति यनयो भे सर्व फी हई है । अनय योनो तो केवल भोग गग 
11 ते मानद प मनुष्य हौ कर्मो का रचयिता हे। इसीलिए देवता भी मानव-तन से आशावान 
र त्य च भति दुर्लभ हे । इस मानव योनि मे कर्मो के अनुसार बोध लेनेवाली अहम्‌ 
म्यौ भी नीचे ओर ऊपर सर्वत्र फैली हुई हे। अत इस ससारखूपी शतु को 
काट यं ससार ही एक शत्रु है। 
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२३० जीवनादर्शं एवं आत्मानुमूति 

€- टे अध्याय मे श्रीकृष्ण कहते हैँ कि हे अर्जुन। यह आत्मा ही अपना शत्रु ओर मित्र 
हे, विश्व मेँ ओर कोई शत्रु या मित्र नहीं है । जिस पुरुप दारा मनसहित इन्धिर्यो जीती हुई ह 
उसके लिए उसी की आत्मा मित्र वनकर मित्रता मेँ वरतती है, परम कल्याण करनेवाली हेती है 
ओर निस पुरुष के दारा मनसहित इन्द्रियां नहीं जीती गयी हँ उसके लिए उसी की आतम श्र 
बनकर शत्रुता मेँ वरतती दे, अधोगति ओर अधम योनियों मेँ फँकनेवाली होती है। अत अर्जुन, 
तू अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार कर्‌ । यहो काम शत्रु, क्रोध शत्रु, सगदोष शत्रु, ससार शत 
तथा इन्द्रिय के अधीन रहनेवाली आत्मा को भी शघ्रु कहा गया हे । हिन्दू शत्रु, मुसलमान श्रु, 
ईसाई शत्रु या राज्य ठडपनेवाले को शत्रु नीं कहा गया । जव शत्नर्ओ का यही स्वरूप है तो कोई 
बाहर किसी से क्यो लडेगा? जव शतु घर मे हे तो वाहर वालों से लड़ना कौन-सर वुदधिमानी है? 

दुनिया मे जगडे होते रहते है । आज जीते तो कल हारे विश्व विजय का सपना देखनेवाता 
सिकन्दर भी आहे भरता रह गया । ससार नश्वर है । यदि इतने के लिए ही कोई सिर पीटता है 
तो सिद्ध है किं वह अविवेक से आवृत्त है । जो स्वय नश्वर है, उसर्मे हम दढ क्या रहे है? वहं 
विजय करो वास्तविक युद्ध इस आध्यालिक प्रक्रिया मे है जिसमे एक वार विजय पा लेने पर पुन 
कभी हार नहीं होती । इस प्रक्रिया मेँ मन के निरोध के साय ही ससार का निरोध द्यो जाता 
सस्कारो का निरोध हो जाता है । मनसहित इन्दियों के निरोध होते ही आत्मा अनुकूल ओर विदित 
हो जाती है। उस दिग्दर्शन के साथ ही जीवात्मा उसं परमतत्त्व मेँ प्रवेश पा जाती है, विलय हो 
जाती है, जहो से पुनरावर्तन नी होता। यह एेसी विजय है जिसके पीठे कभी हार नहीं होती। 


क्रमश साधना के सही दौर मे पडकर अनुभवी महापुरुष के ससर्गं ओर कृपाप्रसाद से जव 
हृदय मेँ यौगिक क्रिया जागृत हो गयी, वे प्रेरक अभिन्ने हयेकर, आत्मा से रथी बनकर र्थ-सचालन 
करने लगे तो क्रमश चलाते-चलाते, प्रकृति की भँवर से निकालते हुए साधक को अपने समक 
उसी स्थान पर खडा कर देगे जहो से फिर पे लौटकर जीवात्मा आवागमन मे नहीं आती । यह 
एेसी विजय है, जिसके पश्चात्‌ काल, कर्म ओर प्रकृति पर विजय मिल जाती है । साधक पुरुषत्व 
मँ चेतन का प्रतिबिम्ब पा लेता है । फिर तो काल, कर्म ओर प्रकृति उस पुरूषत्व मे विलीन हो जाती 
है । इस स्तर पर पर्ुचकर साधक स्वय कल्याणस्वरूप, एकरस, अविनाशी, अव्यक्त ओर सरष्टा का 
प्रतिबिम्ब पा जाता है । यही इस आध्यातिक युद्ध का परिणाम है । उस प्रापि के पश्चात्‌ महा 
न निर्णय पाया कि ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ यत्किच जगत्यां जगत्‌ सर्वत्र ईश्वर का वास है। दूर 
शब्दो मे किचित्‌ मात्र भी जगत्‌ हे ही नही, तो कोई नष्ट करो होगा? गडूढा है ही नर्ही तो कोई 
गिरेगा किसर्मे? अत पूर्णता प्राप्त कर लेने पर पुनरावर्तन का विधान नहीं है । यही शाश्वत विय 
है। वास्तव मेँ गीता अन्त करण की लडाई है । अन्त करण की दो प्रवृत्तियों पुरातन है- दैवी सम्पद्‌ 
ओर आसुरी सम्पद्‌ । दैवी सम्पद्‌ कल्याण के लिए हे तो आसुरी सम्पद्‌ नीच योनियं मेँ ले जाने 
वाली होती है । साधक जव परमतत्व की ओर, विद्या की ओर अग्रसर होता है तो आसुरी सम्पद्‌ 
वाधा के रूप मे प्रत्यक्ष ही है । इन प्रवृत्ति्यो का पार पाना ही युद्ध है । वाहरी मार-काट गीता का 
अभीष्ट नहीं है। 

|| उ || 


सनातन धर्म (हिन्दू-धर्म) 


प्रन- महाराजनी। आजकल हिन्दू-धर्म मे अनेक रुदिः अनेक त्स्रदाय प्रवलित है। 
तमी अपने को सनातनधर्मी कते &/ कृण्या क्ताया जाय कि तनातन धर्म क्या है? 


उत्तर- धर्म मेँ समय-समय पर भ्रान्तियां पनप जाया करती है । सनातन धर्म के नाम पर 
भ पनपती आयी है किन्तु उन युगो मे भी एेसे महापुरुष होते आये है जो उस दलदल से समाज 
को निकालकर प्रशस्त पथ पर खडा कर देते ह । भगवान राम ने यही किया श्रीकृष्ण ने यही 
क्ि। बुद्ध, शकराचार्य, कवीर, नानक, तुलसी सभी ने यही किया । आज भी कुष्ठ ख्टियो प्रचलित 
ह भरले ही उनका स्वरूप कुछ दूसरा है। 
आज भी अधिकाश तथाकथित सनातनधर्म नीं जानते कि वस्तुत सनातन धर्म है क्या? 
देवा जाता है कि कोई पीपल की पूजा करता है, कहता है-- सनातन धर्म हे। भूतो की पूजा, 
वह भी सनातन धरम, देवी-देवताओ की पूजा भी सनातन धर्म, तीर्थो की पूना भी सनातन धर्म 
गी जाती है । यह तक कि तैतीस करोड देवताओं की गणना किसी समय मे हई थी ओर अव 
¶ वे पपत, वढते जा, रहे हे। भुदयों रानी, सन्तोषी मों जैसी देविर्यो का सृनन होता जा रहा 
£। चित्रकूट कत्र मँ लोमडी के बिल की पूना होती है । एक विशेष पर्व पर कोल-भील उसकी पूना 
फते है। मनीरा लेकर विल के चारों ओर नाचते-कूदते गाते है- लोहखरी के विल से निकली 
भवानी लप-लप टेवरी खाइयो म" अर्थात्‌ लोमडी के बिल से भवानी निकलेगी ओर जो भवेच 
(ता हुमा महुआ) हम अर्पित करेगे, वह लपलप सेवन करेगी ओर वदले मँ हम लोगो का 
क्त्वण-साधन जुटायेगी । 
त इ प्रकार नाग-पूना, वैल-पूना, हाथी-पूजा तथा कुत्ते की भी पूजा होती है। तुकाराम 
क एक मत्त महात्मा थे। एकं वार उन्होने भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन तैयार 
मि । इतने मे एक कुत्ता रोटी लेकर भाग चला। तुकाराम नै सोचा कि भगवान का भोग कुत्ता 
१ खा सकता। सिद्ध हे कि भगवान ही कुत्ते का खूप धारण करके आये है। बस, धी का कटोरा 
त कृते फे पीठे दौड पडे कि महाराज रोटी सूखी है। आपके गले उतरेमी कैसे? घी तो लगा 
६ प म दौडते रदे । वही तुकाराम बडे अच्छे सन्त हूए । लोगों न पूष्ठा-महारान। रोटी 
0 पा धाः तुकाराम वोले- विट्ठल भगवान ले गये। उसी दिन से कुत्ते की पूना आरम्भ 
| यह पूजन उरन्होने चलाया नहीं था, वे तो अपने भाववेश मेँ थे। 
1 सिह ने परिस्थितियो से वाध्य होकर एक वाज पाला, जो इस वात का, प्रतीक 
व वाज पक्ष्यो के शुण्ड पर टूट पडता हे वैसे ही प्रत्येक बहादुर को वनना चाहिए । 
ध ष र रणा ३५. लिए उन्होने वान को माध्यम वनाया था। उनके पश्चात्‌ अव सिख जा वाज 
परभ सम्मान की भावना लोगों मे उभर आती है। इस प्रकार महापुरुषों के नकल 
“क दियो पनप जाया करती हे। 
= म मे श्रथ ओर दिग्विनय ही विता का प्रमाणपत्र था! शच तो नपे-तुले है, उनपर 


न्नना पिवाद ~ किसी = लोक 
बर देः शा्त्र के तोक कम पडने लगे तो गढ जाने लगे । किसी ने पू्ठा किये? 
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उसने अपने को प्रमाणित कर दिखाया । उसका नाम ही लोगों ने काला पाड रख दिया | कह ` 


जाता है कि हिन्दुमो के साथ उसने वहुत ज्यादती की } ज्यादती उसने की या हिन्दुओं ने उसे ° 


साथ ज्यादती की? 


विचार कीजिए, धर्म कौ शरण हम क्यो ग्रहण करते है? इसलिए कि हम दुर्बल हं धर्म सव ` 
है) हम मरणधर्मा हे लेकिन धर्म शाश्वत हे) हम धर्मं की शरण इसलिए ग्रहण करते ह कि वह `` 
हमारी रक्षा करे, जन्म-मरण से ्ुटकारा दिलाकर शाश्वत ब्रह्य मेँ स्थिति दिलये ! हम तो काले † 
सै मरे, जहर से मर ओर धर्म इतना गया गुजरा हो गया कि एक धृट पानी पीने सै, एक ग्र > 
चावल खाने से, रोटी के एक ट्कडे ते नष्ट हयो जाता है । जो फर्लोँ का रस पीने से नष्टहो नता 
हे, वह हमारी रका क्या करेगा? सिद्ध हे कि वह धर्म नहीं, धर्मं के नाम पर कोई रूढि पनप ए - 


थीजोधर्मकी सज्ञा पा गयी। 


अग्रे आये तो उन्टेनि भी यही किया कि हिन्दुओं को किसी तरह अपने साथ खिलाओ-पिताओ। " 


ईसाई मिशनरियां इसके लिए अधिक सक्रिय थीं । वोदा जिले के मानिकपुर के पास इसी प्रकार की 


मिशनरी है वे कोल-भीलों को अपनाते है । उनके दु ख-दर्द में ठवा-कपडा वोंटते है । फिर उन ` 


खाना खिलाकर छोड देते ह ओर सुविधा वन्द कर देते ह प्रचार करा देते है कि यह भीत ईस? 
वन गया । भील जव्‌ अपने समाज मे आता है तो सुनने को मिलता है, ^ते क्रस्तान हेईगा। देष 
मीर भडवा न षदे '” अर्थात्‌ मेरे वर्तन न षटू देना। भोली-भाली जनता धर्म-कर्म क्या जाने । सव 
लकीर के फ़कीर। यह धारणा व्यापकं स्प से प्रसारित ठो चली। यर्हो तक कि शरौ से लेका 
जगलो तक, उच्च से निम्न श्रेणी तक, मद्रास से मरुस्थलपर्न्त--जों करई-करई मील पर घर हैत 
है । सर्वत्र एक ही धारणा वन गई कि पत्र मत्त छूना । तुम ईसाई हो गये। । 
भारतीय अपने को नगतगूरु, विश्वगुरुं कगे किन्तु भारत से बाहर समुद पार कले मे ध 
चला जाता है। जव पार ही नहीं होगे तव विश्वगुरु कैसे गि! वस्तुत सनातन धर्म इतना अगाध 
ओर उदार हे, गिसके वल पर भारत विश्वगुरु कहलाता हे । विश्व का मानव भारत की अध्य्‌ 
विद्या का ऋणी हे। वक्िष्ट, अगस्त्य इत्यादि महर्षियो ने विष्व का भ्रमण किया था | ऋवेद म 
वकिष्ट की समुद्र-यात्रा का उल्लेख है। आज यो तक रियो फैली कि समुद्र पार मत कर 
अन्यथा धर्म नष्ट हयो जायेगा । कोलम्बस से भी हनारो वर्ष पूर्वं भारतीय सभ्यता का प्रचार भमेरिकि 
मेयो चुका था। वर्ह की प्राचीन प्रस्तरूर्तियो से रेस ज्ञात हुआ है} दक्षिण-पूर्वी एशिवा तौ 
पग-पग पर भारतीय सभ्यता से अनुस्यूत हे । आज समुद्र-यात्रा से धर्म नष्ट हो जता €। 
ठीक इसी प्रकार की कतिपय रूढियों कृष्णकाल मे भी प्रचलित थीं । उने से एकाध रूढि 
का शिकार अर्जुन भी था। दोनों सेनाओं के वीच मेँ उसके रथ को जव योगेश्वर श्रीकृष्ण ने घडा 
कर दिया तो अर्जुन ने वर्हो अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृद जर्‌ 
गुरुजनो को ही खडा पाया 1 अर्जुन ने केवल अपने परिवार ओर सम्बन्धियो को देखा ओर्‌ कु 
भी नहीं देखा । रमाच य आया, अश्रुपात होने लगा। वोला-अपने ही परिवार को मारकर मे कैत 
सुखी छोऊगा? कुलधर्मं सनातन हे। एसा युद करने से सनातन धर्मं नष्ट हो जायेगा । कूलधम 
शाश्वत है- ठेसा युद्ध करने से शाश्वत धर्म नष्ट हो जायेगा । कुलधर्म पुरातन है, पुरातन धर्म नष्ट 
ले जायेगा । कुल की च्य दूषित लो जाये । स्यो के दूषित होने से वर्णसकर पैदा होगा, जी 
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। कृत ओर्‌ कुलघात्तियो को नरक मे ले जाने के लिए ही होता है। अत हम लोगो के धर्मरक्षा के 
: तिए कोई उपाय तुरन्त करना चाहिए । हमलोग समञ्जदार होकर भी महान पाप करने को उद्यत 
हए हं । हम भी भूल करते है- एेसी वात नीं, आप भी भूल करते है । कृष्ण को भी लक्षित किया। 
‡ एता कहते हूए अश्रुपात करता अर्जुन धनुष का त्याग करके रथ के प्िषले भाग मे वैटठ गया। 
. वेत्ा- गोविन्द। अव मे युद्ध कदापि नहीं करूगा। 
तव योगेश्वर श्रीकृष्ण ने हेसते हुए से कहा, “अर्जुन तुञ्चे ईस विषम स्थल मे अज्ञान करो 
¡ पै एवन घ गया? जिस स्तर को युद्ध मेने वताया है, उसकी समता का कोड स्थल दुनिया मे 
है ही नरह तूने यह तकं कां से लाकर रख दिया? तुञ्े यह अज्ञान कटां से उ्पनन हो गया? 
ग्वं, अन्नान्‌ कैसा? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए उद्यत था क्या सनातन धर्म की रक्षा 
भी जत्नान है? कृष्ण कहते है- न तो भ्रष्ट पुरुषो मे कभी इसका आचरण किया, न तो यह स्वर्ग 
: कओ न कीर्तिं को ही देनेवाला है। अर्जुन जिसके लिए आहे भर रहा था, सम्भावित पुरुषो ने 
की उसका आचरण ही नहीं किया। यदि सनातन धर्मं वही होता तो श्रेष्ठ पुरुप उसका आचरण 
‡ भवेश्य कतते। सिद्ध है कि वह सनातन धर्म नहीं, मात्र अर्जुन का अज्ञान था। 
अर्जुन ने प्रश्न किया, “भगवन्‌। मेने एेसा सुना है कि कुलधर्म ही सनातन है । इसका 
परनकर्ता टौ वास्तविक सनातनधर्म है । मैने सुना भर है, देखा नहीं है । अव धर्म के रास्ते मे 
महित पितत भँ आपकी शरण हू, आपका शिष्य हू। मुञ्चे वह उपदेश कीजिए, जिसत्ते भे प्रम 
कया को प्राप्त हो जाऊ । विन्तु भगवन्‌। स्वर्ग के साम्राज्य स्वामित्व ओर धन-धान्य सम्पन्न 
थी के जकटक साप्रन्य भे भी भँ उप कल्याण को नहीं देखता जो भेरी इन्द्रियो को सुखानेवाले 
फ को दूर कर सके। अत इतना ही मिलेगा तो भे युद्ध नदीं करूंगा । वल्कि यही लोग रान्य 
‰ हम भिक्षा पर्‌ ही निर्वाह कर लेगे। (भीष्म, द्रोण इत्यादि गुरुजनों को भँ वार्णो से कते 
पस्गः वसतत आध्यात्मिक पक्ष एसा हे जिसमे अन्त मेँ “गुरु न चेला पुरुष अकेला” रह नाता 
.। 5 फो गुरुत्व, ईश्वर का ईश्वरत्व शिष्य के अन्तराल मे प्रवाहित हो जाता है। न गुरु ही 
तग सहता है, न प्रभु ही । उनका पृथक्‌ अस्तित्व अन्ततोगत्वा मिट जाता है । यही उनका मरना 
९।अत इतके आगे भी कोई सत्य हो तो उसे भेर प्रति कहिए! 
क तव कृष्ण ने कहा-- अर्जुन। तू शोक न करने योग्यां के लिए शोक करता है ओर पण्डितो 
ह । 1 करता हे पण्डितो की जानकारी से तू वहत दूर खडा हे । पण्डित लोग जिनके प्राण 
आस उनके तिए शोक नही कसते ओर जो जीवित टै, उनके लिए खुशी भी नहीं मनति, 
व कभी मरती ह, न जन्म लेती हे । यह केवल वस्त्र वदलती हे । अर्जुन ने पृष्ठा था- 
र कोई सत्यो तो कहिए। श्रीकृष्ण ने वताया कि आत्मा ही सत्य है। यह आत्मा 
सनका आत्मा हौ सनातन है । हमलोग कौन है? सनातनधर्मी! आत्मा शाश्वत है । हमलोग 
^" ग्वत धर्म के अनुयायी। जो इस आत्मा को उपलव्य करा देनेवाली प्रक्रिया नहीं जानता 
ल र क का प्रत्याशी हो सकता हे किन्तु सनातनधर्म नहीं है । वह प्रक्रिया विशेष सनातन 
न्न व कहलयेमी जिसके हारा उस आत्मा कौ प्राप्ति सभव हे) योगेऽ्वर्‌ श्रीकृष्ण ने.इसी 
ए आन क निष्काम कर्मयोग के नाम से सम्योधित किया है, जो यज्ञ की प्रक्रिया विशेष हे । 
`^“ ग प्रति का वही एकमात्र उपाव है । मन के निरुद्ध अवस्था मे टी उस आसतच्च का 


{ 
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दिग्दर्शन सभव हि। 

श्रीकृप्ण ने कहा कि यह आत्मा अकाट्य है, अशोक्य है । वायु इसे सुखा नदीं सकता, पनी 
इसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि इसे जला नीं सकती, आकाश अपने मेँ समाहित नहीं क 
सकता । यह अजर्‌, अमर्‌, शाश्वत ओर अमृत स्वरूप है । जिसमे मृत्यु का प्रवेश नीं होता । प्रकृति 
मे उत्पन्न होनेवाली कोड भी वस्तु उस सनातन का स्पर्भ ही नहीं कर सकती तो एक धृट पनी 
पीने से तथा रोटी का एक टुकडा खाने से वह सनातन नष्ट कैत हौ सकता है? वह अजर-अमर 
सनातन मर कैते सकता है? सिद्ध हे कि धर्म के नाम पर कतिपय रूढि्यो प्रचलित दय गयी थी। 
उन्दी के चगुल मे फसकर सनातन धर्म को माननेवाला समुदाय अस्त-व्यस्त हो गया । वस्तुत कह 
सनातन धर्म नीं था। उसके नाम पर एक खडि पनप गयी थी। 8 

जव सनातन शाश्वत आत्मा सवके अन्दर है ही तो दृढा किते जाय? शरीर के भीतर 
अजर-अमर-शाश्वत कोई वस्तु दिखाई तो नही पडती । रात-दिन शोक, सन्ताप ओर मृष्यु है 
दिखाई देती हे । कृष्ण कहते है- अर्जुन। यह आत्मा अचिन्त्य है! जव तक चित्त ओर चित्त की 
लहर है तव तक वह आत्मा दिखाई नहीं देती । तव तक हमारे उपभोग के लिए आत्मा नाम क 
कोई वरतुं नहीं है । आत्मा इन्धियो का विषय नरह है । जव तक इन्धरयो ओर विष्यो का भोग है 
तब तक हमारे लिए आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है । अर्जुन! वस्तुत आत्मा ही अनर्‌, अमर 
ओर शाश्वत है। प्रश्न उटता हे कि आप कहते है इसलिए मान लँ । कृष्ण समाधान कते 
है-अर्जुन! आत्मा को इन विभूतियों से युक्त केवल तत्वदर्शियो ने देखा कि आत्मा सत्य ह, यी 
परम सत्य है, शाश्वत ओर सनातन है। किसने देखा? तत्वदर्शि ने देखा। न किसी प्रोफेसर न 
देखा, न दस भाषाओ के जानकार ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने ही देखा । इन विभृतिर्यो से 
युक्तं आत्मा कौ केवल तत्त्वदर्शियों ने देखा 

अब एक नवीन प्रश्न खडा होता हे कि तच््दर्शिता क्या है? कृष्ण कहते है कि त्त्व फी 
चाहवाले पुरुषो को चादिए कि कर्म करे । सगदोष से अलग रहकर, इन्द्रियों को वासनां से भरती 
प्रकार समेटकर्‌, परम वैराग्य मे स्थित रहते हूए, एकान्त देश का सेवन करते हूए चित्त कौ ध्मान 
मे लगवे। यह नहीं कि हम कुछ भी करते हं तो कर्म करते है ! ईस योग मेँ निश्चयात्मक क्रिय 
एक ही है । उस नियत विधि विशेष की जानकारी होनी चाहिए । लक्ष्य वास्तविक होना चाहिषए। 
दीर्घकाल तक सतत्‌ अभ्यास करते-करते मन इतना सूक्ष्म हो गया कि काम, क्रोध, मद, लोम, 
मत्सर इत्यादि वाद्य प्रवृत्तियों अन्त करण से सर्वथा शान्त हो गर्यी । विवेक, वैराग्य, ध्यान ओर 
समाधि उभरकर आ गये, पूर्णत परिपक्व य गये । उस समय वह साधक ब्रह्म को जानने योगय 
होता है। आवश्यकता तो थी तत्त्व जानने की किन्तु कृष्ण कहते है- ब्रह को जानने योग्य हता 
है, क्योकि तत्त्व ओर ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हे । इसी योग्यता का नाम पराभक्ति ै, भक्ति अपनी 
पराकाष्ठा पर है, परिणाम देने की स्थिति मे है। इस पराभक्ति के द्वारा ही पुरुष उस परमततत्व 
को जानता है। 

उस समय परमतत्त्व जानने मे तो आ जाता ह किन्तु वह तत्त्व है कैसा? कृष्ण कहते ह 
अजुन! मँ जो ह, जिन विभूतिर्यो से युक्त द, अनर-अमर-शाश्वत-अव्यक्त जिन अलीकिक गुणयर्म 
वाला हूं उसको जानता हे। अर्थात्‌ भगवान जो है, निन अलौकिक गुणधर्मो से सनुक्त है उनको 
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वानता है ओर मुञ्चको जानकर अर्जुन! तत्क्षण मुञ्मे ही प्रवेश कर जाता हे । पहले तो भगवान 
लाने भँ आता है ओर दूसरे ही क्षण अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुणधर्मो से भरपूर खडा पाता 
हे। गेष्वमी तुलसीदासजी इसी स्थल के लिए सकेत करते ह- “^तुम्हरिहि कृपा पाव कोई कोई ॥" 
भगवन्‌। तुम्हारी ही कृपा से कोई-कोई ही तुम्हे पाते है । पाने पर उसका स्वरूप कैसा होगा? 
“नानत तुग्हहि तुम्हहि होड जाई ।" तुम्हे जानकर वह तुम ही बन जाता है। श्रुति हे “ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्मेव भवतति" ब्रह्म को जाननेवालां ब्रह्म ही हो जाता है। साधना की पूर्तिकाल मे उस परमतत्त्व 
परमात्मा का जिसने दिग्दर्शन ओर स्पर्श किया तो उस क्षण उसे भगवान दिखाई पडे किन्तु दूसरे 
र प्रण वह अपनी आत्मा को ही ईश्वरीय गुणधर्मो से परिपूर्ण, अव्यक्त ओर शाश्वत की श्रेणी 
मे पता है । श्रीकृष्ण परमात्मा को ही परमतत्त्व मानते है, न कि पोच तत्व या पच्चीस प्रकृति को। 

तत्वदर्शी महापुरुषों ने, जिन्ोने भगवान को प्रत्यक्ष देखा, साक्षात्कार किया, उन्टोने देखा कि 
भला ही परम सत्य है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही सर्वत्र व्यापक है, इसके आगे कोई सत्य 
न ओर यही सनातन है । अत यदि हमे तत्त्व की चाह हे, सनातन धर्म की चाह हे तो हमे आत्मा 
प्रतिवात प्रक्रिया विशेष को समञ्नना चाहिए ओर उस पर चलना चादिए। आत्मनुभूति ही 
प्नातन धर्मं है] 

भाता देश भ, विदेश मे, यूरोप मे, अमेरिका में, रहस्यमय सौरमण्डल एव जो टापू खोज 
मन भये हे, उनमे भी सर्वत्र एक ही जैसी है, व्यापक है । सभी आतमा उसी एक शाश्वत सत्ता 
म भश करती है । यह वात अलग हे कि सकटापन्न स्थिति मे उस सत्ता की याद धुधली पड 
गव। अवी भाषा मे उसे खुदा कहते है । अग्रेन उसी को "सुप्रीम गोड" कहकर पुकारे है, जिसे 
प्रकृत पे ब्रहम या परमात्मा कहते ह । आत्मा सव मेँ समान हे । कोई यूरोप मे पैदा हुआ हो अथवा 
वश के कितौ फोने मे, यदि वह उत आत्मतत्त्व की ओर अभिमुख हे तो सनातनधरमीं हे । अग्ल 
भा के माध्यम ते जल को वे "वाटर भले ही कह ले, 'ुप्ीम गोड' कहकर वे उसी आत्मा की 
प्रति करे 
1 आत्मा कौ प्राप्ति करा देने की प्रक्रिया से अवगत नहीं है तो हम सनातन धर्म के 
हो, सनातनधर्म नहीं है । जव तकं भूत-प्रेत या इधर-उधर पूजाएं करते रहते हे तव 
ध पनातन धर्म से अवगत नहीं हे । इन्हीं रूठियो मे फसकर षटूने-खाने से नष्ट होने की घडी 
त > त कोई धूने-खाने से नष्ट नहीं होता । इसका कारण यह नही कि अव धर्म 
स लोग सक्षर हो गये हे । वे पू वैटते हे कि वताये पण्डितजी। धर्म नष्ट कैसे हुभ? 
ह त है? पडितजी तो वह भी नहीं जानते। चुप हो जाते है । अत धर्म सवल नही 
फ वतत वम पर्‌ उगली उटानेवालों का समूह वेट गया । घूने-खाने वाले लोग भी नहीं जानते 

यत धमं है क्या? कर्मं हे क्या? 

= `. यदि आपको उतत क्रिया विशेष कौ जानना है जिसका नाम धर्म हे, सनातन आत्मा की 


प्रप्ते केरनी है व ५ 
क व तो श्रीकृष्ण के शब्दो में तत्त्वदर्शी सद्गुरु के पास जाओ । निष्कपट भाव से सेवा 
"" न करके उन प्राप्त करो 


1} ॐ |] 
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प्रन-- महारानी, आन की जाति-प्रथा करटो तक उपयोगी ६ 

उत्तर- देखिये, वर्ण-व्यवस्था को लेकर दुनिया मेँ पर्याप्त अञगडे हं । देश-विदेश मे लारघो 
जातियों एव उपनाति्य प्रचलित ह ओर न जाने कितनी अतीत के गर्भ मेँ विलीन हो गयीं । किन्त 
गीता, रामायण इत्यादि प्रमुख भारतीय ग्रन्थों में एसा कुछ नीं हे । योगेश्वरं श्रीकृष्ण के अनुसार 
दुनिया मे सभी मनुष्य केवल दो प्रकार के होते है- एक देवता जैसा, दूसरा असुर्य जैसा! इस 
विभाजन का आधार क्या है? वस्तुत अन्त करण की दौ प्रवृत्तिर्यो पुरातन है- एक दैवी समपु 
दूसरी आसुरी सम्पद्‌ । आसुरी सम्पद्‌ अधोगति ओर नीच योनिरयो के लिए होती है ओर दैवी समप 
परमकल्याण के लिए होती है । जिस हदय मँ दैवी सम्पद्‌ कार्य करती है वह मनुष्य देवताओं जे 
है ओर जिस हदय मे आसुरी सम्पद्‌ कार्यरत हे वह मनुष्य असुरो जैसा है । एक अधोमुखी है तो 
दूसरी ऊर्ध्वमुखी । एक ईश्वर मेँ विश्वास करती है तो दूसरी प्रकृति मे । आसुरी सम्पद्‌ अधोगति 
ओर नीच योनियो मेँ ले जाने के लिए होती है तो दैवी सम्पद्‌ परमकल्याण के लिए होती है। 

दैवी एव आसुरी सम्पद्‌ के लक्षण क्या है? श्रीकृष्ण ने इस पर भी प्रकाश डाला। इन्धि 
का दमन, मन का शमन, एकाग्रता, धारावाही चिन्तन की प्रवृत्ति, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की 
वास्तविक जानकारी, शरणागति, सरलता--इस प्रकार चौवीस लक्षण गिनाये जो सवके सव तो 
किसी पहुचे हूए महापुरुष मे अथवा उनके समीप की अवस्था वाले मेँ सम्भव है। आप्मेँ भी हे 
सकते है, हममे भी हो सकता है । यह दैवी सम्पत्ति परमकल्याण के लिए हे । अर्जुन तू दैवी सम्पत्ति 
को प्राप्त हज हे। तू मुडमें निवास करेगा। शोक मत कर। 

आसुरी सम्पत्ति के लक्षण वताते हुए श्रीकृष्ण कहते हँ-- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मत्सर, आशा, अनन्त तृष्णा-- सभी आसुरी सम्पद्‌ है ! आसुरी सम्पद्‌ से आप्लावित पुरुष सोचता 
हे कि स्त्रीपुरुष के सयोग से जितनी वस्तु दुनिया मे दिखाई पडती है, उतना ही सत्य है, ईश्वर 
नाम की कोई वस्तु नहीं है। मेँ ही ईश्वर एव श्वर्यं का भोक्ता हू। वह सोचता है कि मेरे पास 
इतनी सम्पत्ति हे, भविष्य मे इतनी ओर हयो जायेगी । मँ यज्ञ करगा, दान दूंगा ओर यश के प्राप्त 
होऊंगा । एसे पुरुष यज्ञ ओर दान भी केवल दिखावे के लिए ही करते हे । उनकी दृष्टि मे ईश्वर 
अनावश्यक है, वे प्रकृति मेँ ही विश्वास करनेवाले है, इसीलिए असुर कहलाते हैँ । परमदेव परमातमा 
पर निर्भर रहनेवाले सुर कहलाते हँ ओर सुरत्व से विमुख प्रकृति प्रधान लोगो को असुर कहा जक्ता 
है। ज्यो-ज्यों व्यक्ति मे दैवी सम्पत्ति सग्रहीत होती जायेगी, त्यो -त्यों वह देवत्व की ओर अग्र 
होता जायेगा । क्रमश उन्नत होते-ोते सर्वथा निरोधकाल मे, ध्यान ओर समाधि की अवस्था मे, 
वह परमदेव, परमात्मा का प्रतिविम्ब पा जाता है । दिग्दर्शन के साथ ही वह उसी परमतत््व परमात्म 
मेँ प्रतिष्ठित हो जाता है) फिर तो वह स्वय परमानन्द स्वरूप है, शाश्वत है, जिसे श्रीकृष्ण ने इगित 
किया--अर्जुन! तू मुञ्में निवास करेगा । जीवभाव मम नही ॥ 

कभी-कभी मनुष्य दैवी सम्पत्ति की ओर अग्रसर तो नहीं हो पाता किन्तु मन मेँ विकलता 
रहती है कि काश। हम भी करते! इस दशा में स्पष्ट है कि उसके अन्तर्गत वह दैवी सम्पद्‌ कार्यरत 
हे। देवता की ओर उन्मुख तो है किन्तु सफल नही हो पाता, कर नहीं पाता--पेसी स्थिति मेँ वह 
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पामान्य मानव है। जव वह इस पथ पर चलने मे सफल होता है तो देवतार्थं जैसा है ओर जब 
वही प्रकृति प्रधान होता है तव मानव भी नहीं हे । उस समय मानवाकृति होते हुए भी वह असुर 
जे है लाभ पीञ मीज करो" तक ही उनकी दुष्टि 0, । वे (ससारः मे शोध के लिए 
वतते हँ किन्तु जब शरीर ही नश्वर है तो उसका भोग्य "ससार" कब सत्य होगा । इसीलिए शरीर 
के साय ही उनकी सारी शोध शान्त हो जाती है जबकि दैवी द उत्तरोत्तर बढती टी जाती है 
नष्ट तो कभी नहीं होती; अनेक जन्म ससिद्धः' तक का विधान है। मान लीजिए इस जन्म मे 
भापस थोडा भी चलते बना ओर शरीर का समय समाप्त हो गया तो भविष्य के जन्म मेँ साधन 
वहीं से पुन आरम्भ हेता हे जहो से ष्टा था ओर क्रमश चलते-चलते “अनेक जन्म ससिद्ध 
ततो यान्ति परा गतिम्‌” अनेक जन्मों के परिणाम मे वह वहीं परव जाता है जिसका नाम 
परसिद्धि अर्थात्‌ परमात्मा है । श्रीकृष्ण कहते हँ वह मेरा निज स्वरूप है। 
जव से सृष्टि मे सभ्यता आयी विसे सृष्टि अनादि है। कब से जागृति आयी- यह कहना 
असम्भव हे । कोई भी आदिवासी नहीं है), सुदूर अतीत मे यही दो जातिर्यं थीं--सुर ओर असुर। 
देवपुर सगरो से शास्र भरे पडे है । वास्तव मे मनुष्य के यही दो स्वरूप है; आन के शब्दो भे, 
एक अस्तिक ओर दूसरा नास्तिक । यही विभाजन सदैव रहा है ओर रहेगा । वैदिक काल की यह 
शेध अक्षुण्ण है। 
श्श्न- महाराजनी। तन तो आन नो नास्तिक है, सदैव नास्तिके ही बना रहेगा? 
उततर नही, सी बात नहीं है । क्योकि सभी के अन्त करण मे दोनों प्रवृत्तियों विद्यमान है । 
जव आसुरी प्रवृति बलवती होती हे तो दैवी सम्पत्ति प्रसुप्त होती हे, लेकिन वह मर नहीं जाती। 
कही टोकर लगने से अथवा सत्सग से सत्सस्कार पडते ही दैवी सम्पत्ति उद्दीप्त हो उठती है ओर 
आसुरी सम्पत्ति सुप्त होती जाती है। शने -शनै" वह परमदेव का देवत्व प्राप्त कर लेता हे। 
अन्त कएण की दोनो प्रृत्तरयो का उतार-चढाव तब तक रहता है जव तक इष्ट के अंक मे प्रवेश 
भ मिल जाता। जव तक साधना इतनी उनत नहीं हो जाती कि ईश्वर उर-पररक के रूप मे 
एतन करने लगे, तव तक आसुरी प्रवृत्ति कामयाब होती रहती है । 
वाल्मीकि नास्तिक थे । डका, चोरी हत्या ही उनके स्वभाव मेँ था। नारदादि ऋषियों को भी 
१ एड पेड ते वध दिया। किन्तु उन महापुरुषों की सगति से उनके अन्त करण का दस्यु स्वभाव 
त हे गया ओर्‌ वे ब्रह्रषि के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। सतो का सग करो, टटी-फूटी सेवा 
१, उनके दवारा निर्दिष्ट साधना पकडो । सव उसी पथ के पथिक ह । नास्तिकता तो सगति के 
अभव मे पडी एक भवर मात्र हे । आस्तिकता आत्मदर्शन की प्रवृत्ति सवे है। 
अन्तकरण कौ इन्हीं दो प्रवृत्तियों के आधार पर मनुष्य दो जाति, दो स्वभाव अथवा दौ 
का होता हे। सुदूर अतीत में देवासुर जातियों का उल्लेख इसी तथ्य को इगित करता हे। 
त ध मे किती ने किसी पर विजय पायी, उसके नाम प्र वंश एव जाति-परम्परा का उदुभव 
र त रक्ष, किन्नर, गन्धर्व इत्यादि जातियों का सृजन हज । मडूक, वानर, ऋक्ष 
मवे फेतीं। वे वन्दर ओर भालू नहीं, हमारे आपके ही पूर्वन थे, मनुष्य ये । जामवन्त 
८ (तिपो धे । क्या भालू ज्योतिषी होता हे? कालान्तर मे उन की ओरस पुत्री जामवन्ती से 
“५.1 फो विवाह हा । क्या श्रीकृष्ण ने भालू से पाणिग्रहण किया? हनुमान भक्तं ओर परम 


प्रार्‌ 


फले 
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विवेकी थे ! वालि सन्ध्या करता था । वालि का दोप केवल इतना था कि अपने छेटे भाई की पलै 
पर अधिकार कर्‌ लिया। वालि यदि पशु होत्रा तो मर्या पुरुषोत्तम राम मानवोधिते उक्त नियम 
के उल्लघन के लिए उसे दण्ड क्यो देते 

वस्तुत वानर एक जाति थी, मण्डूक एक जाति थी, घोडा एक जाति धी हैहय नश क 
वर्णन पुराणो मे मिलता है । शैः-शने सभी जातिर्यो अतीत के गर्भ मेँ विलीन टो ग्य । तदनन्तर 
व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र जातियों प्रकाश मेँ आयीं । किसी समय इनका भी वहुत जर्‌ धा। 
अव तो दनरमे भी एक जाति की लाखों उपजातियो वन गयीं । ब्राह्मणो मे टो वेद पर अधिकार रखने 
वाले द्विवेदी, तीन पर अधिकार रखनेवालै त्रिवेदी, चारो वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी कहलाये । अग्निहो 
करानेवाले अग्निहोत्री वन गये! शिक्षा देनेवाले उपाध्याय वने । उपाध्यायो मेँ भी करई शा 
निकली । खोरिया उपाध्याय, कटोरी उपाध्याय, परात उपाध्याय? स्पष्ट हे यज्ञो मेँ किसी कौ परात 
लेने का अधिकार था ती किसी को कटोरा लेने का। 

त्रियो मेँ राजाओं के लको को राजपूत कहा गया । प्रतिहारी करनेवाले प्रतिह्यर कटे गये। 
महाराजा रघु के राम पर रघुवंशी, इसी तरह सूर्यवंशी, चन्वंशी, यदुवंशी क्षत्रियो का वर्गं वना। 
कुरु के नाम प्र कौरव वंश चला, पाण्डु से पाण्डव वंश किन्तु आज कोई कौरववशी नरह है, न 
पाण्डव वशी । महाराणा प्रताप के वश की एक घटना है। किसी किले को हस्तगत करने कँ लिए 
राणा ने भरे दरवार मे वीडा रखा। दौ सरदार म होड लग गयी। दोनीं कौ टकटिर्यो वे 
अपना-अपना शौर्य दिखाना प्रारम्भ किया । मुगर्लो से घमासान युद्ध होने लगा) सूरयसत हे चता 
तो एक सरदार चिल्लाया कि मुञ्चे सूर्यस्ति के पूर्व किले मे प्रवेश कर जानां है, अन्यथा मेरा प्रग 
पूरा नहीं होगा। हाथी किले के फाटकं की नुकीली कीलो के कारण तोडने मँ हिचक रहा धा। 
सरदार ने कीलो पर सीना लगाकर महावत कौ हाथी आगे बढ़ाने का अदेश दिया ओर कह- 
"हर हर महादेव" वोलते हूए मेरी लाश सूर्यास्त से पूर्व ही किले के भीतर परहुचा देना!” एता ही 
किया गया। हाथी के दबाव ओर कीलं से सरदार का सीना छलनी हो गया। दरवाजा टूटने ह 
वाला था कि अकस्मात्‌ दूसरे सरदार की दृष्टि उस पर पडी, जो सीटों लगाकर अपने सैनिकं 
कोकिले के भीतर ले जाने के प्रयास मेँ जीवनं की बाजी लगा रहा था। उसने सोचा कि पहला 
सरदार तो मुञ्नसे पहले ही किले मे प्रवेश कर जायेगा अत उसने भपने सैनिको को अदिश दिया 
कि मेरा सिर काटकर तुरन्त किले के भीतर फेक दो । सैनिकों ने सेनापति की आज्ञा का अक्षरशः 
पालन किया ओर कहना न होगा कि विजयश्री भी ठेस उत्सा्ियो का ही वरण करती है । पूर्यस्त 
होने के पहले ही किला राजपूतों के हाथ मेँ था। महाराणा ने दोनों सरदार के नाम पर दो वश 
चलये । शक्ति के नाम पर शक्तावत ओर चूडा के नाम पर चूडावत वश चला। 

रीवा नरेश गुजरात नरेश के पुत्र थे, उनका नाम था व्यघ्रदेव । यले लड-भिडकर उन्न 
रोव राज्य की स्थापना की। उनके नाम पर वधेल वश चला। विदत्ता, शर्य, व्यवसाय ओर 
प्रादेशिक निवास से जातियो के गठन का विस्तार होता गया ] गन्ध वेचनेवाले गोधी, हीरे-जवाहरत 
के व्यवसायी जौहरी, सोने कँ व्यवसायी स्वर्णकार्‌, लोहे का काम करनेवाले लुहार, भूननेवाले 
भडभूजा, तेल का काम करनेवाले तेली, हलवा वनानेवाले हलवा्ई, सोने की थाल मेँ खानेवाले 
सोनयालिया, मूषक का आहार करनेवाले मूसहर, चमडे का काम करनेवाले चमार, कोटार प्र 
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नेते कोठारी, भण्डार पर रहनेवाले भण्डारी, माला बनानेवाले माली, कपडा धोनेवाले धोबी, 
कोन के रहनेवाले कान्यकुव्न, मगध के मागध, अम्बष्ठ, जायसवाल--क्या यह सब भी कोई 
जति है? पूरणं समृद्धिशाली कौरव ओर पाण्डव जातियों भी नष्ट हो गरयी, जिनकी सुरक्षा के लिए 
प्प हूए थे। हैहय इत्यादि समृद्ध जातिया खो गई तो क्या आज की जातियों सुरक्षित है? यह 
केवत तुच्छ पदविर्यो का मोह है। इसी प्रकार खूढियो का प्रचलन बढता गया ओर लोग 
प्रकर्णता्ओं से धिते गये। अव तो ये जातियों भी धुंधली पडती जा रही है । भविष्य मेँ सम्भव 
है सोश्लिस्ट, कम्युनिस्ट, काग्रेस इत्यादि जातियों हो अथवा ओर कुछ हो । क्यो? क्योकि अतीत 
फ जात्यो, जिनका निष्ठा से पालन प्रचलन था, लुप्त हो गई तो इनके भी लुप्त होने मे कोई 
प्रदेह नहीं । वस्तुत मनुष्य केवल दो प्रकार के होते है । श्रीकृष्ण का यही मत है। 

र्न लेकिन, मदाराननी। कृष्ण तो मनुष्यो को चार प्रकार का मानते है- ““वादुर्वर्णय 
मा पृष्टम्‌ 
५ उत्तर- देखिये, चौथे अध्याय मेँ श्रीकृष्ण कहते ह~ ““चातुर्वरण्य मया सृष्टम्‌" चार वर्णो को 
म ष्वा तो क्वा चार प्रकार के मनुष्य बनाये? नी, बल्कि “गुणकर्म विभागश "' गुणो के माध्यम 
कर्म को चार्‌ भागं मे बोट । गुण एक कसौटी है जिस पर कसकर कर्म को चार श्रेणियो मे 
वमत किया । इसी को अदास अध्याय मेँ ओर स्पष्ट करते है-“कर्माणि प्रविभक्तानि” कर्म बे 
गेहेन कि मनुष्य। मनुष्य तो दो ही प्रकार का है। अब आप इन्लैण्ड मेँ पैदा हुए हो या भारत 
म, भव मे अथवा दुनिया के किसी कोने मे, यह दो रवत्तियो उसमें स्वाभविक रहेगी । मनुष्य या 
४ दव ईश्वर प्रधान ठोगे अथवा प्रकृति में विश्वास करनेवाला । देव प्रधान हैँ तो देवताओ जैसे, 
भर प्रवृति प्रधान ह तो असुरो जैसे होगि। 

त सत प्रकार दैवी सम्पत्ति की प्रवृत्ति वाला प्रत्येक पुरुष धार्मिक है । परमात्मा ही तो एक 

गतत है, इसलिए उसकी पिपासा वाला सनातन धरम है। अपनी इसी देन के कारण भारत 
कदु था। भारत ने ही विश्व को दैवी सम्पद्‌ एव परमदेव परमात्मा तक की दूरी तय करा देने 
ब रिया दी । केवल पुस्तक पठने से वह क्रिया नहीं आती । प्ापिवाले, अनुभवी महापुरुषों की 
५ ेटूरी-एूी सेवा ओर उनके अनुसार थोडी सी साधना करने से वह क्रिया जागृत हयो जाती 
स भप्ष्य आत्मा से खडे होकर पथ-सचालन करने लगते है जिसके माध्यम से चलकर साधक 
र देवल प्रवेश पाजाता है। इसलिए विश्व मेँ कोई करीं पेदा हआ है, यदि दैवी सम्पत्ति की 
६ व 6 तो सनातन धर्म ह । लों, यह बात अलग हे कि वह सनातन धर्म का पिपासु मात्र 
व धम का शुद्ध अनुयायो -वह तव होगा जव कोई अनुभवी महापुरुष सद्गुरु" मिल जायें 
जगत ह्वय से आत्मा को जागृत कर दे अर्थात्‌ जिस सतह पर वह आत्मा है, उसे उसी सतह 
=. ^ कर, शने -शने पथ-सचालन करते हूए उस परम की ओर ऊपर उठा दे। उस दिन से 
` भतन धरम की श्रेणी मे आ जाता है, इसके पूर्व वह पिपासु मात्र ह! 
५ क की इन दोनो प्रवृत्तियों तथा मानव मात्र को अपने ही जैसा पाकर भारतीय ने 
सत स स्थान एव विलय दिया । गोपनीय अध्यात्म विद्या के माध्यम से क्रमश उटाकर्‌ 
के गरिमा से उन अवगत कराया । यही कारण था कि भारत वि्वगुर वना? 

' एमायण का उल्लेख हे कि राम के यन्न मे, जिसमे समस्त प्रजा एव ऋषि आमन्तित थे, 
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भोजन परसने इत्यादि की सेवा मेँ राम ने अपने विश्वस्त अनुचरो एव मित्रो को नियुक्त किया 
जिसमे विभीषण ओर उसका परिवार, जामवन्त एव अगद का परिवार भी सम्मिलित था, किन्तु इन 
अधम जातियो के हाथ से परोसा भोजन करने मे ऋषियों, विप्रां एव जनता को कोई आपत्ति न्ह 
धी । सभी ने तृप्ति के साथ भोजन किया ओर इन सेवको की सराहना की। अत षटने-खाने से 
धर्म कभी नष्ट नहीं होता। 
वस्तुतः प्रापतिवाले महापुरुष समाज के वीच कभी अन्तर नहीं डाल सकते। यह तो 
अधकुचलो की देन है । जो उस परम का दिग्दर्शन ओर मूल की स्थितिवाला है, जो कण-कण र्मे 
व्याप्त है, वह समाज मे भेदभाव नहीं डल सकता। वह कभी नहीं कह सकता कि भारत मेँ दी 
राम है, बाहर नहीं । यदि कोई एसा कुठ कहता है तो सिद्ध है कि वह अभी ईश्वर तत्व को नही 
जानता । महापुरुषो के पश्चात्‌ उनके नाम पर अपनी ख्याति अर्जित करनेवाले अथवा उदर-पोषण 
की प्रवृत्ति लेकर जीने-खानेवाले लोग ही सम्प्रदायवाद, रूढिवाद एवं मानव का विभाजन कर देते 
है। कबीर एेते ही लोगो को लक्ष्य करके कहते है-- 
कोई सफा न देखा दिल का। 
सोचा बना ज्निलमिल का रे......कोई।। 
काजी देखा मुल्ला देखा, पंडित देखा छलका । 
ओरों को वैकुण्ठ बतावे, आप नरक मे सरका।। 
बिल्ली देखा बगुला देखा, सर्प जो देखा विल का। 
ऊपर ऊपर बनल सफेदी, भीतर गोला जहर का।। 
पढ़ लिखे कुछ वेद शासतर, भरल गुमान बरन का। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, लानत एेसे तन का। 
कबीर कहते है कि एेसे लोगो को धिक्कार है जो वेद-शास्र पँ ओर शरीर का भेद वना 
रहे। तब उसने वेद पढा ही करो? कृत्रिम जातियों तो पैदा होती आई है नष्ट हू है, नित्य पेदा 
हो रही है, नष्ट हो रही ह, पैदा होगी ओर नष्ट भी होती रहेगी । मनुष्य की केवल दो श्रेणिं 
दो जातियों स्वाभाविक हैँ । वास्तव मे मनुष्य मात्र दो प्रकार के है। न चार प्रकार के, न हनार्‌ 
प्रकार के। 
प्रन मह्यरायजी, यदि यही दो कातिर्यो है तो अघ्वुर कहलाना कौन एसन्द करेगा 
उत्तर- करना तो नहीं चाहिए किन्तु अधिकाश पसन्द करते है। असुर का यह अर्थ नदी 
कि दो सीग वाली, बडे दातोवाली, लाल-लाल ओखोवाली कोई जाति रही हो । कृष्ण देवता थे, 
उन्दी के सगे-सम्बन्धी पाण्डव मानव थे ओर सगे मामा कस, सम्बन्धी वाणासुर, जरासध, 
शिशुपाल सभी असुर थे। अच्छे आचरणं से मनुष्य ही देवता वन जाता है ओर वुरा्यो पर 
चलकर वही असुर भी कहलाता है । असुर वह है जो परमदेव परमात्मा के देवत्व पर विश्वास न 
करे । वहुत से लोग आज भी ईश्वर को नहीं मानते । हँ वे असुर ही नाम चाहे जो दे ले। आजकल 
प्रचलित जाति-प्रथा न तो स्वाभाविक है ओर न उपयोगी ही। जो स्वाभाविक हे, नेचुरल' दै 
अनिवार्य हे, उसे क्यों नहीं मानते? न भी मारने किन्तु वह आपके अन्तकरण मेँ प्रवाहित रहेगी! 
| ॐ || 


विप्र 
्र्त- महाराननी, ब्रह्मण कोई जन्म से होता है कि कर्म-ताथना से बनतादटै?विप्रका 
व्ततविक स्वस्प क्या है? 
उत्तर- देखिये, विप्र ही नहीं शूद्र भी माता से जन्म नहीं लेता, यह योगसाध्य हे । भजन की 
धिति है। वर्णं पर प्रकाश लते हुए योगेश्वर कृष्ण गीता मेँ कहते है- 
बराह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः ।। (१८।४१) 
है परतप। स्वभाव प्रभवै्गुणे ' स्वभाव मे जागृत गुणों दारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र 
क कर्मं विभीजत किये गये हे । विभाजित वस्तु कर्म हे, न कि मनुष्यों को विभाजित किया गया । 
स्वभाव परिवर्तनशील है, सदैव बदलता रहता हे । स्वभाव के परिवर्तन से गुणो मे परिवर्तन होता 
एता हे । अत गुणों मे परिवर्तन होने पर वर्णं परिवर्तन होना स्वत सिद्ध है । कर्म की चरमोत्कृष्ट 
अवस्था मे, इच्छाओ सहित अन्त करण जीत लेने पर गुण सहित स्वभाव भी शान्त एव विलीन हो 
याता है। इसी अवस्था मेँ परम कल्याण, परमतत्व की प्राति होती हे जिसे परम नैष्कर्म्य स्थिति 
कहते ह । गोस्वामी जी ने गीता का ही अनुवाद विनय पत्रिका मेँ कर्‌ दिया है-- 
गुण स्वभाव त्यागे विनु, दुर्लभ परमानन्द ।। (पद स॒ २०३) 
गुण स्वभाव के मिट जाने पर ही उस परमानन्द की प्राप्ति सभव है। गुणो के अतर्ग॑त ही 
भावगमन हे। स्वमाव के जीते जी प्रकृति जीती ह । गुण ओर स्वभाव के विलय हो जाने पर परम 
तत्व पहन ही प्राप्त हौ जाता है । साधना की पूर्तिकाल मेँ गुण ओर स्वभाव नीं रह जाते अत 
मोई वर्णं भी नहीं रह जाता । जब गुण ही नहीं हे तो विभाजन किसका हो? वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
य, शूद्र कोई भी वर्ण नही रह जाता । आत्मा ही कैवल्य स्वरूप वच रहती है । ईस प्रकार चारों 
प सथना के चार ऊंये-नीचे सोपान है । कोई भी साधक स्वभाव ओर गुणो मेँ परिवर्तन लाकर 
पव वर्ग मे प्रवेशं पा सकता है ओर अंत में वर्णो से परे भी हो सकता है। वर्णं का निर्धारण 
चनप प नही व्कि स्वभाव मे जागृत गुणों से होता हे। 
भव आडूये विप्र की व्युत्पत्ति ओर पराकाष्ठा पर दृष्टिपात करें । श्रीकृष्ण कहते है- 
शमो दमस्तपः शोचं क्षन्तिरार्जवमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ । | (१८।४२) 
स (शाश्वत धर्म के लिये इद्दियो का तपाना ही तप हे । उसके अनुरूप ढालना, उसकी 
ह भ मन को कसना ही तप है | इन्दियों का दमन, मन का शमन, शुद्धता, अते करण की 
= सरलता, वास्तविक क्रिया की जानकारी ज्ञान, विज्ञान अर्थात्‌ अनुभवी उपलच्धि, 
8 ५ सव "्र्मकर्म स्वभावजम्‌” ब्राह्मण श्रेणी का कर्म है जो स्वभाव से जन्मा है, 
त ह । यह ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की प्रवेशिका है, निम्नत्तम सीमा हे। व्राह्मण श्रेणी की 
५ प्राप्तकाल में कोई कर्म नही रहता क्योकि गुण ओर स्वभाव ही लुप्त हो जाते ह। 
^ श्रमो के कर्म करते-करते गुण स्वभावसे परे दोते ही साधक वर्णसे परे दहो जाता हे। 


३४४ जीवनादर्शं एवं आत्मानुभूति 
शाश्वत शान्ति को प्राप्त कर लेता है। 


कोई भी प्राणी कर्म का सही स्वरूप समन्नकर इस ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है, ब्रह 
मँ विलय पा सकता है । सवके लिए इसका समान विधान है दूसरे अध्याय मे श्रीकृष्ण ने कह- 
गुण्य विषया वेदा निसरगुण्यो भवार्जुन । 
निर्न्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ।। (२।४५) 
अर्जुन। वेद तीनो गुणों तक ही प्रकाश करते । तू तीनो गुर्णो से ऊपर उट अर्थात्‌ वेदौ 
से ऊपर उट । गुर्णो से ऊपर उठा तो वेदो से ऊपर उठ गया ! किम प्रकार ऊपर उट? निर्न 
नित्य, सत्त्व वस्तुं मेँ स्थिते रहते हुए योगक्षेम को न चाहता हुआ, आत्पपरायण हो । प्रश्न उठता 
हैकिहमहीरटेंयाओर भी कोई ऊपर उटाहै? वेदों या तीनों गुणों से ऊपर उठ नार्येगे तो 
हम क्या हयो जार्यैगे? हमारी स्थिति क्या होगी? श्रीकृष्ण कहते है-- 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः |! (२।४६) 
सर्वत्र परिपूर्णं स्वच्छ जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय (गडही) से मनुष्य का 
जितना प्रयोजन रह जाता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जाननेवाले ब्राह्मण का वेदो से उतना ही 
प्रयोजन रहता दै । क्षुद्र जलाशय मे अधिक से अधिक लडके शौच-क्रिया कर लेते है, इसते अधिक 
मनुष्य के लिये उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता । टीक इतना ही प्रयोजन ब्रह्म को जाननेवाले 
ब्रामण का वेदो से रह जाता हे । महापुरुष के जिए वेद नगण्य हैँ किन्तु दूस के लिए तो वे 
का सव प्रकार से महत्व ह वेद ब्रह्म को ही विदित कराते है ओर जिसने ब्रह्म को ही जान लिया 
उसके लिए वैद का क्या मह््व? विन्तु वह गड्ही के सप मँ ह, क्योकि इन्दी वेदौ को ही 
कल्याणोत्थान के लिए निरूपित करता है । अतः अर्जुन! तू तीनो गुणों तथा वेद से ऊपर उट । ब्रू 
को जान, ब्राह्मण बन । आज अर्जुन क्षत्रिय है। तात्पर्य यह है कि ब्राहमण एक स्थिति विशेष ह। 
कोड भी साधक क्रमश चलकर उस विप्र मे प्रवेश .फ़-सकता-है ओर उसको भी पार्‌ करक ब्रह 
को जानकर ब्र भे पूर्ण स्थिति ही प्राप्त कर लेता हे जो विप्रत् ौुच्चतम सीमा है। स्वय के 
लिये वह न विप्र हे ओर न शूद्र, किन्तु अन्य के लिये वह विप्र स्वरूप है } अत किरी जाति विशेष 
के लिए ही (जैसा आजकल समाज मे प्रचलित है) विपरत्व का विधान हो, एेसी बात नरह है । यदि 
गीता सत्य है तो उसकी यही व्यवस्था सत्य है। इन्हीं शासं के माध्यम से हम समञ्च पते हं कि 
हमारा धर्म क्या है? कर्म क्याहि? क्रिया क्या है? 
उस विप्र के लक्षण क्या है? तत्त्ववित्‌ पुरुष के लक्षण क्या है? दस पर श्रीकृष्ण कहते है 
विद्यायिनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि इस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः!) (५।१८) 
विद्या-विनययुक्त ब्राह्मण ओर चाण्डाल यें, गाय, कुत्ता तथा ठाधी मेँ "पण्डिता ' पूर्णं नानी 
लोग "समदर्शिन ' समान दृष्टि वाले होते है । उनकी दृष्टि मेँ न गाय धर्म हे, न कुत्ता अधर्म] न 
विदया-विनययुक्त ब्रादमण कोई अधिक विशेषता रखता है, न वह चाण्डाल कोई हीनता। कयो! 
वर्योकि सवके अतराल मेँ जिस शाश्वत आत्मा का संचार है वे महापुरुष उसी परमात्मा की 


वे । 


विप्र २४५ 


ध्थितिवाले है, सवके मूल मेँ स्थित होते है । एेसे महापुरुष की दृष्टि जव भी किसी पर पडती है, 
एके आतिक प्रसार पर ही पडती है । आत्मा पर पडती है, चमडी पर नहीं । वह जीवात्मा उत्थान 
अथवा पतन जिस स्थिति मे होती हे, उसको वहीं से मार्गदर्शन उन महापुरुष दारा प्राप्त होने 
तता है। यह ब्रहमस्थित, प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष के लक्षण हे, विप्रत्च की चरम सीमा है। 


एक अन्य श्लोक मँ श्रीकृष्ण बतलाते हँ कि ब्राह्मण कब ओर कैसे होता है?-- 


यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वर्जिताः। 
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।। (४।१) 
निस पुरुष के दारा सम्पूर्णता से आरम्भ की हुं क्रिया, जिस्म लेशमात्र भी त्रुटि न हो, 
क्रमश उत्यान करते-करते इतनी सूक्ष्म हो गई कि "काम सकल्प वर्जिता ' जहाँ काम ओर सकल्प 
नही रहते (काम ओर सकल्प से रहित होना ही मन की विजेतावस्था है क्योकि सकल्प-विकल्प 
का उतार-चढाव तो ईस मन पर है ) तो मन के निरोध के साथ ही “ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण जित्ते 
हम नरह जानते है, वह शाश्वत, जिसका नाम परमात्मा है, विदित हो जाता है। इसकी प्रत्यक्ष 
जानकारी कानामदहीज्ञान है! उस ज्ञान की अग्नि मेँ दग्ध कर्माणः कर्म सदा के लिये जल जाते 
ह।कर्मं अर्थात्‌ आराधना भी समाप्त हो जाती है। आगे कोई एेसी सत्ता नहीं है जिसे दृढे, इसलिये 
क्म दा के तिए शेष हो जाते ह । “तमाहु पण्डित वुधा ” बोधस्वरूप महर्षियो ने एसे ही स्थिति 
बे पुरषो को पण्डित कहकर सम्बोधित किया । उनकी क्रिया मे लेशमात्र भी कसर नहीं हे अत 
पः ब्रह्मण की अधिकतम सीमा एव पराकाष्ठा है। वह ब्रह्म को पूर्णरूप से जानता है, ब्रह्म पर 
। प्रह से सयुक्त है इसलिये विप्र ै। दि अर्थात्‌ दैत पर जय पानेवाला है, इसलिये दिज है। 


. अते ब्राह्मण, विप्र, हिज साधना का ही एक स्तर विशेष हे, न कि कोई जन्मना ब्राह्मण होता 
ह। योगेश्वर भीकृष्ण के अनुसार व्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य, शूद्र "स्वभावजम्‌" स्वभाव तथा “स्वभाव 
्भवेुणे " स्वभाव से होनेवाले गुणो से निर्धारित होते है । कालान्तर मे अपभ्रश हौ जाने से लोगो 
ने अतकरण की वस्तु को वाहर देखने का प्रयास किया इसलिए वहुत सी जाति, उपजाति ओर 
भ हो गये! सभी मत-मतान्तर केवल उदर-पोषण की लिप्सा एव मान-सम्मान की 
् है ओर वाह्य आडम्बर मात्र हे । जिससे दवते वना दवा, जिस दवाते वना 
मअ था योगदर्शन, गीता, रामचरित मानस अथवा इसी स्तर के प्रत्येक महापुरुषों की वाणी 
१ कु नरह मिलता। भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, शकराचार्य, गुरुनानक ओर तुलसी 
त त क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र चारो शव्दो का प्रयोग किया, चारो को स्वीकार किया 
५ एक ५ हे ५ केहीक्रम को चार श्रेणियो में वोदा गया जिसे 
सवग तह त्र स्थल हे। की निम्नतम सीमा 1 ब्रह्य मे विलय दिलाने वाले सारे 
सते ह । विलय के पश्चात्‌ वह स्वय्मे न तो व्राह्मण हे न क्षत्रिय, न वैक्य है न शूद्र । यदी 


मरघ्वणत्व की ह न ओर त ट 

॥ पराकाष्ठा हे। हो, दूसरों "के लिए वह व्रह्म का परिचायक, उपदेशक ओर प्रेरक हे। 
0 च्लि देने की उसमे क्षमता है इसलिये वे विप्र ही पुकारे जाते हे । नहुष को भाष 
न दिया था? जिन तपोधनं ने उन्हे शाप दिया वे जन्म से कर कुलीन थे? अत कोई 


९ 11१) क्रिया वन सकता = =, + [ ६ 
`= वा पर्‌ चलकर विप्र वन सकता है, आप भी वने । उस वास्तविक क्रिया की जानकारी 
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के लिये तत्त्वदर्शी महापुर की शरण मेँ जाये क्योकि वही वस्तुत विप्रत्व के ज्ञाता है । धर्मश 
का यही निर्णय है। 
गीता के अनुसार ब्राह्मणत्व अर्जित किया जाता हे। यह एक स्थिति है- 
ॐ तत्सदिति निर्दशो ब्र्मणास्निविधाः स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यन्नाश्चविहिताःपुरा।। (१७८२२) 
ओम्‌, तत्‌ ओर सत्‌ परत्रह्म परमात्मा का नाम हे जो ब्रह्म के टी श्रीमुख से प्रसारित हभ 
है। इसी ओम्‌, तत्‌ ओर सत्‌ के द्वारा यज्ञ, वेद ओर व्राह्मण रचै गये हे । अस्तु, ब्राह्मण एक 
रचना है। 
यज्ञ एक निर्जीव क्रिया है । जिसमे एक परमात्मा मेँ निष्टा, सदगुरु के ध्यान, उनकी सेवा, 
इन्दियो के सयम, मन के निरोध, श्वासप्रश्वास के यजन से जहो प्राणायाम की स्थिति आयी त 
सनातन ब्रह्म का दर्शन ओर प्रवेश यह यज्ञ का पूर्तिकाल है । जो यन्न पूर्ण हु तहां वेद एवे 
गये । जो तत्व अविदित था विदित हो गया। अत वेद भी रचना है। जिसने उस प्रभु को विदित 
कर लिय, ब्रह्म का दर्शन, स्पर्श ओर स्थिति पा गया, वह ब्राह्मण है । अत ब्राह्मण एक स्वना हि 
न कि ससार के मनुष्यों की कोड प्रजाति 


१ गुरुनानक- “योग शब्द गियान शब्द ते ब्राह्मन" ज्ञान ओर योग शब्द मेँ पाये जानेवाले 
भेद को जो यथार्थत जानता है, विप्र है। 

२ बृहदारण्यक उपनिषद, तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण मेँ जनक की यन्नसभा मेँ याज्ञवल्क्य 
गारी को बताते है- गार्गी। उस परमतत्त्व को ब्रहमेत्ता अक्षर कहते है । जो उस अक्षर को जानता 
हे, वही ब्राह्मण हे। 

वास्तव मे जो भी व्यक्ति ब्राह्मणत्व के गुण-धर्मो से युक्त है, वही ब्राह्मण है । वही सृष्टि मे 
सर्वोपरि, एकमात्र पूजनीय है, इसमे दो राय नहीं है । अत महापुरुषों की जाति, वेष इत्यादि बाह्य 
गुण-धर्मो पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए । 
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भिक्षा 


प्रश्न- महाराजजी! गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन गुरुओं को न मारकर इस 
तोक मे भिक्षा का अनन भोगना भी श्रेयतर मानता है कृपया बतला्वे वह भिक्षा कैसी है? 
उत्तर- भिक्षाके दो रूप है। एक तो हरिभक्त भिक्षान्न ग्रहण करता है, बदले मे वह 
भनन-चिन्तन का कुछ अश उस दाता भक्त के लिए व्यय करता हे, उसे श्रेय-सुलभ आशीर्वाद देता 
हे यह प्रि्रानक के लिए गृह-त्याग के अनन्तर विधेय है, जो भजन मेँ अनवरत प्रवृत्त रहता है। 
भिप्रा के इस स्वरूप से अधिकाश विश्व परिचित है। गौतम बुद्ध इत्यादि भारतीय मनीषियो ने 
विविध तरीकों से श्रमणो के लिए भिक्षा पर बल दिया ओर दाता के लिए मगल-कामना की पुष्टि 
की। इससे साधक को सदेव अपनी दीनता का बोध होता रहता हे, साथ ही शुभ सस्कारो के सृजन 
ते प्व्िजको की लौकिक व्यवस्था का दायित्व समाज अनुभव करता हे । इसीलिए ईसा मसीह ने 
भी अपने शिष्यो को निर्देश दिया कि “केवल एक कुर्ता पहनकर, हाथ में पात्र लेकर तुम लोग 
वियरण कर । जो तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारे लिए भिक्षा की व्यवस्था करेगा, उसका कल्याण प्रभु 
करगे जो तुम लोगों का सम्मान करता. है, वह मेरा सम्मान करता हे " 
भिक्षा का दूसरा खूप सूक्ष्म ओर गहन हे । गृह-त्याग से हिचकिचाने वाले श्रद्धालु सनातन 
त्व े स्थित महापुरुष, परम प्रभु परमात्मा से श्रद्धा निवेदन कर बदले मेँ कल्याण की मोग करते 
६। यह भी भिक्षान ही हे । “अनन ब्रह्म व्यजानात्‌" (तैत्तिरीय उपनिषद्‌) ब्रह्म ही वह अन्न है जो 
आत्मा की पूर्ण तृप्ति करानेवाला हे । कृष्ण स्वरूप मेँ स्थित महात्माओं के सर्वामीण पूजन से परम 
त्वे की मोग ही भिक्षा है। जिन पुरुषो मे चिन्तन-क्रम मे प्रवृत्त होने की क्षमता नहीं ह, ममत्व - 
फ सभी ता को वलेरकर जो इष्ट के चरण कमलो मे वोधे मेँ सक्षम नही हे, रेते लोगो के 
तए शरद्धा, सेवा एव भक्ति भाव से आप्लावितं होकर स्वरूपस्थ प्रभु से ब्रद्यान्न की याचना करते 
एना ही कल्याण का लम्वा किन्तु सफल साधन है। यह सद्गृहस्थ आश्रम मेँ रहते हए आराध्य 
पमरेष्थि की भिक्षाजनित विधि है किन्तु सघर्षरत साधको के लिए भिक्षा की आवश्यकता नहीं हे। 
अर्गुन जन्म-जन्म से चलनेवाला तथा अधिकारी साधक था । पारिवारिक आसक्तिवश स्वजन 
पम्बनधयो म रहते हूए वह परम कल्याण की कामना करने लगता हे, बचाव का रास्ता दूढने लगता 
न कही ९ उपाय न देखकर्‌ भिक्षा स्वीकार करने को उद्यत हो जाता हे, किन्तु योगेश्वर 
क जते सद्गुरु की पीयूष-वर्षिणी प्रवचन-धारा से अर्जुन की कायरता समाप्त हो गई ओर 
ध परम पावन पथ में प्रवृत्त हो गया। प्रारम्भ मे अर्जुन साधन-पथ पर विना चले ही, स्वजन 
प म॑ रहते हुए परम कल्याण की आशा करता हे ओर एसा सभव न देखकर कृष्णस्वप 
६ फ दया, कृपा से जितना कुठ भिक्षान्न मिल जाय उतने से ही सन्तोष कर लेना चाहता 
छन्त सद्गु श्रीकृष्ण उसे उत्साहित कर परकृति-पुरुष के युद्ध मेँ लगा ही देते है, साधना की 


ठमोरी त्‌ ॥ 
१ 


^^“ पर्‌ क्क्‌, तराश कर परम कल्याण का अधिकारी वना देते हे। 
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भगवान कर्ता है अथवा अकर्ता? 


ग्रशन- भगवन्‌ गीता के अनुसार “शनिवित्त मातो भव सव्यसाचिवू” मनुष्य तो निमित 
मात्र है फ़िर उसे दोषी क्यो ठहराया जाता है? मोटर एक्सीडेन्ट लोन एर भी क मोट को 
दोषी नही ठहराता। वह तो चालक की कला की तुरि है। अतः भगवान ते तवातित जीवको 
दोषी क्यो कटा जाता है? भगवान के इशारे के विना पत्ता भी नी हिलता तो मुष्कौ एप 
का भागी कनाना करटो तक न्याय है 

उत्तर- देखिये, वास्तव मेँ भगवान एेसा नहीं करते! योगेश्वरं श्रीकृष्ण कते है कि अर्जुना 
न वह प्रभ करता है, न कराता है ओर न क्रिया के संयोग को ही जोड़ता हे । मान लीजिए वह 
न करता हो, न कराता हो किन्तु जुगाड तो लगा सकता हे । विन्तु नही, वह क्रिया के संयोग को 
भी नीं जोडता। इतने पर भी अर्जुन! जो लोग कहते हैँ कि परमात्मा करता है उनकी वुद्धि मोह 
से आच्छादित है, इसलिए वे कुछ न कुछ कहते रहते हं । वास्तव मेँ भगवान नहीं कतते। 

इसी को स्पष्ट करते हुए अध्याय अटारह मेँ वै कहते है कि शुभ अथवा अश्ुम प्रत्येक कार्य 
के होने मेँ पोच माध्यम है- कर्ता, न्यारे-न्यारे करण, नाना प्रकार की चेष्टर्य, आधार ओर देव। 
यह मन कर्ता है। जिन साधनों से कर्म किये जाते है, करण कहलाते ह । यदि शुभ कर्म करते हँ 
तो विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकान्त देश का सेवन, धारावाही चिन्तन, प्रवृत्ति, आर्जवम्‌ इत्यादि 
करण है । इनके दारा हम उधर प्रवृत्त होते है । यदि अशुभ कर्म होता है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, 
मोह, मत्सर, अनन्त चेष्टाये इत्यादि करण होगे । इनके दवारा ये कर्म रूप लेते हे । इच्छायं अनन्त 
होती है, चेष्टाये भी नाना प्रकार की होती है लेकिन सवकी पूर्ति नहीं होती ! उनरमे से जिस इच्छा 
के साथ आधार मिल जाता है, अनुरूप वातावरण मिल जाता है, वही आधार है ओर पचा हेतु 
दैव है] दैव होनी या प्रारब्ध को कहते है । शुभ या अशुभ कर्मकेहोने में बस येरपच कारण 
है, फिर भी जो कहते हें कि कैवल्य स्वरूप परमात्मा कर्ता है, प्रेरक है, अर्जुन! वह अविवेकी है। 
वह यथार्थ नहीं जानता अर्थात्‌ भगवान नहीं करते। 

किन्तु महमभारत के युद्ध मे उस अटारह अक्षौहिणी जनसमूह मे, जो महाभारत की गणना 
के अनुसार लगभग चालीस लाख होता है, वर्तमान गणना के अनुसार छ अरव होता ट, केवल 
अर्जुन ही भगवान का निकटवर्ती रहा जिसके लिए भगवान स्वयं ताल रोककर खडे हो जाते ह 
“निमित्त मात्रो भव सव्यसाचिन्‌” अर्जुन। तू निमित्त मात्र बनकर खडा भर रह। कर्ता-धर्ता तो 
हू। भे निश्चित कहता हूं कि तुम्हारी विजय होगी। तेरे लिए ने पहले ही इनकी मार रखा हे। 
भीष्म, द्रोण, कर्णं इत्यादि सभी मेरे द्वारा मारे जा चुके है । इन मारे हुए को मार ओर यश प्राप्त 
कृर। 

लीनिए। एक स्थल प्र कहते है कि कैवल्य स्वरूप परमात्मा को कर्ता माननेवाला मूढ वुद्धि 
टे, अविवेकी हे, उसकी वुद्धि मोह से आच्छादित है, वह यथार्थ नहीं जानता अर्थात्‌ भगवान नहीं 
करते ओर यं भगवान स्वय खडे हो गये कि अर्जुन! तू निमित्त मात्र वनकर खडा भर २६। 
कर्ता-धर्ता तो भेँहू। मेँ प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी विजय होमी । मुञ्च पर भरोसा रख । मेर 


भगवान कर्ता है अथवा अकर्ता? ३४६ 


अश्रित हो। 

अन्तत॒ वह महापुरुष कहना क्या चाहते है? वास्तव मेँ भगवान ओर माया के बीच में 
%विरी' है, एक रेखा हे। एक निधौरित अवस्था तक माया प्रेरणा करती है, उसके पश्चात्‌ ईश्वर 
क हो जाता है। साधना के सही दौर मेँ पडकर निर्धारित सीमा पार कर लेने प्र ईश्वर प्रेरक 
हे जता है । जव तक साधक माया के क्षेत्र मे है तव तक उससे प्रत्येक कार्य के होने मृँन्यारे न्यारे 
कण ही माध्यम है। किन्तु जब साधक माया की परिधि पारकर ते जाता है, ईश्वरीय 
अकर्षण-क्षेत्र तक पर्हुच जाता है, एसे पथिक की बागडोर इष्ट्देव अपने हाथ मेँ ले लेते है । ठेते 
भक्त के लिए वे स्वय कटिबद्ध रहते हैँ ओर यों तक कि “जो भक्त मेरो पग धरै, तहां धस 
म हाय । पे लागा सदा रू, कबहूं न छदं साथ |!" इस अवस्था के पश्चात्‌ यदि कोई पथिक 
एवय पतित होना चाहे तो हो नही सकता। भगवान उसे पतित होने ही नहीं देगे। वे बचा लगे, 
जते नारद को बचाया! अर्थात्‌ उस सीमा के पार होने के वादं भगवान करते है। 


अत प्रत्येक पुरुष को चाहिए, चाहे वह गृहस्थ आश्रम मे रहे या कीं भी रहे, प्रात -साय 
नियमित ख्प से उस आराध्य देव के स्वरूप का चिन्तन करे । रुचि के अनुसार किसी भी दो-ढई 
भ्षकेनामको लेले) कृष्ण ने तो ॐ जपने का निर्देश दिया था- “ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ 
माम्‌ अनुस्मरन्‌” अर्जुन! “ओम्‌' यह अक्षय ब्रह्म का परिचायक हे । इसका तू जप कर ओर ध्यान 
मर सखवरूप का धर्‌ । मेरे अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का चिन्तन न करते हुए निरन्तर मेरा 
प्मरण कर्‌। ध्यान मेरा ओर नाम ॐ का जप । क्योकि प्राप्ति के पश्चात्‌ प्रत्येक महापुरुष का नाम 
पटौ होता है जिसे वह प्राप्त हे। अत परमात्मा श्रीकृष्ण एक योगेश्वर थे, सद्गुरु ये। 


श्रन- महाराजजी। कृष्णकृष्ण कहना यदि अपराध है तो जो लोग कृष्ण का जप करते 
्क्यावेभ्रममेटहैः 


उत्तर- देखिये, “कृष्ण-कृष्ण जप" एेसा योगेश्वर श्रीकृष्ण ने नहीं कहा । इतना नही, अर्जुन 
फो कृष्ण कहना अपराध प्रतीत हुआ। 


रम्भ मं अर्जुन कृष्ण को सखा मानता था । बुद्धि में कुष्ठ उनको तेज अवश्य मानता था 
गन्तु धुरर मे जपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। श्रीकृष्ण का विराट खूप देखने पर अर्जुन वहूत 
भयभीत दुभा । वह गिडगिडाने लगा । शुद्र तुटियो के लिए क्षमायाचना करने लगा। कहने लगा- 
पगवन्‌। आपको न महर्षिगण जानते हँ ओर न देवता ही जान पते ह करयोकि आप ही सवके आदि 
मरण € । आप स्वयं हौ अपने आपको जानते ह । भने कभी आपको हे सखा! हे यादव। हे कृष्णा 
क सम्बोधित किया था । इन नदियों के लिए आप मुञ्च क्षमा करे । पिता जैसे प्रिय पुत्र की भूलो 


¢ क कता हे, सखा जसे सखा की भूरी को पहन करता है, उसी प्रकार मेरी उन चरुटियों को 
सिय ॐ९।जव अर्जुन ने देश्यं विभूतियुक्त उस परम स्वरूप को देखा तव उसने महसूस किया 
१ कष्ण काले ह न गोरे, न सखा हे न यादव । यह तो अनन्त अव्यक्त, शाश्वत, सनातन, 


परात्पर ५।\ = ०.१ ४.०१ 
~^ वरह हे1 इस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण कहने की अपनी भूल के लिए क्षमायाचना की । यह 
त सरन 


रन की अनुभूति थी कि कृष्ण कहने मे उसे सकोच हो रहा था। क्योकि वे र-ख्प से 


क्न भ 


षद 


५५९ जोलान्तर न्त भाविकं = र = [५ 
° 1 जलोन्तर्‌ में क भक्तों ने उनका नाम भी जपना आरम्भ कर दिया ओर अपनी श्रद्धा 


३५० जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति 


ओर विश्वास के अनुसार उसका फल भी पते हैँ । ईश्वर का कोई भी नाम श्रद्धा ओर विश्वास 
से जपने से निश्चय कल्याण होता है। 

अत श्रद्धानुसार कोड भी दो-ढाई अक्षर का नाम 3ॐ, राम, शिव, कृष्ण मँ से ले । उसका 
चिन्तन करं ओर उसी के अर्थस्वरूप इष्ट का ध्यान करं । यदि सदगुरु मिल जार्येगे तव तो सोने 
मे सुगन्ध ही है। वे नाम का जो वास्तविक प्रवेश है, उसकी जागृति एव सचार करा देगे, जो यथार्थ 
हे । नहीं तो “यथाभिमतध्यानाद्वा” (पातनलि यो १८३६) जो तुम्हरे अभीष्ट मत मेँ सहायक घ 
एेसे किसी का भी स्वरूप पकड लँ! इससे आपका पुण्य ओर पुरुषार्थं बढ़ेगा, निससे आप 
शने -शने प्रकृति के क्षत्र से पार होते जारयेगे ओर जह इष्ट के आकर्षण क्षेत्र मेँ आप पहुचे तदं 
फिर वह प्रभु ही सचालक हो जायेगा । 

कृष्ण अध्याय नौ मेँ कहते है- अर्जुन। मेँ अव्यक्त हू। सवे समान रूप मे व्यापक हू। मेरा 
न कोई प्रिय है न अप्रिय है किन्तु जो मेरा अनन्य भक्त है वह मुम है ओर मेँ उसमे दू। अर्थात्‌ 
भक्तौ के लिए ही वे रथी हैं । “उर प्रेरक रघुवश विभूषण" अवश्य हैँ किन्तु “सो केवल भगतन्ह 
हित लागी ।” भक्त के लिए भगवान सदैव तत्पर है। 


|| ॐ || 


योग-विधि ही यज्ञ है, जगत्‌ हवन-सामग्री है 


प्रन- महमरजजी, भगवान श्रीकृष्ण के अनुतार यन्न तम्पूर्ण पार्पो ते निदरत्ति दित्ता है 
(२८१२) गीता। यन्न की पर्िकाल मेँ यज्ञकर्ता पुरुष सनातन ब्रहम का दशन एता है ओर उसी 
र मे प्रवेश फ जाता है (४२१) गीता। यन्न तो हते ह रहते है किन्तु सनातन ब्रह्म जैत 
पवोकृष्ट परिणाम देखने को नटी मिलता। अतः य्न का स्वस्प स्पष्ट क्ताने की कृपा की 
जाव? 
उत्तर- महराजजी ने बताया, “हो! भगवान ने स्वय यज्ञ का रूप समञ्ञाया है| गीता के 
अनुसार योग-विधि यन्न है, “दैवमेवापरे यज्ञम्‌” जिसमे बहुत से योगी अपने हदय मे दैवी सम्पत्ति 
को अर्नित कते है । अन्य बहुत से योगी इन्धियो के बहिर्मुख प्रवाह को सयमरूपी अग्नि मे हवन 
कते है । साधना ओर उन्नत हो जाने पर- 
सर्वाणीन्दिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। 
आत्मसंयम योगाग्नौ जुद्वति ज्ञानदीपिते ।। (गीता, ५८२७} 
सम्पूर्ण इन्ियों की चेष्टाओं को, प्राणो के व्यापार को, ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा मेँ 
पयमरूपी योगाग्नि मेँ हवन करते है । आत्मा के मिलन का नाम योग है। साधना ओर उन्नत हुई 
तव वही योगी श्वास को प्रश्वास मेँ तथा प्रश्वास को श्वास मे हवन करते है अर्थात्‌ वे श्वास से 
भप कते है । साधना ओर उन्नत हो जाने पर श्वास-परश्वास की गति को रोककर प्राणायाम के 
पाय हे नते है । न हदय के अन्तराल मेँ किसी संकल्प का अभ्युदय होता है ओर न वायुमण्डल 
फ कल्प अन्दर प्रवेश कर पाते है प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाना- प्राणायाम, मन की 


गिरेधावस्था हे । इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है । वह सनातन ब्रह्म का 
दशन ओर प्रवेश पा जाता हे। 


यन्न शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय लोकोऽस्त्यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरुसत्तम 11 (गीता, ४८२१) 
रन यह है कि यज्ञ करने का अधिकार किते है? अगली ही अर्धाली मेँ कहते है कि 

परहित परुष के लिए पुन मनुष्य शरीर सुलभ नहीं है तो परलोक कैसे सुलभ होगा? अर्थात्‌ यज्ञ 
कले फा अधिकार मानव-तन को हे। उनका जन्म चाहे जहां हुआ है- उत्तरी रुव मे, अरव, 
भदटृतिवा या भारत मे- इसे कोई अन्तर नहीं पडता । 
५ सप्रकार योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने यज्ञ के तेरह-चौदह विन्ु्ओं पर प्रकाश डाला, जैसे- 
मिपो यजञस्वरूप तत्वदर्शी महापुरुष के प्रति समर्पण, उनके स्वरूप को हदय मेँ पकडना, 


त के दवारा ही साधन को आगे बढाना, दैवी सम्पद्‌ को हृदय मेँ अर्जित करना, जो 


` 3 परमात्मा के देवत्व तक की दूरी तय करा दे। 


रपत अर्जित करने के लिए सयम आवश्यक हे ! इसलिए इन्द्रियों के वहिर्मुखी प्रवृततिर्यो को 
पमिप जुखति"- सयमरूपी अग्नि मे हवन करते है। आप एकान्त में वैठे ह, किन्तु कोई 


५५ 
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शब्द इत्यादि कान मेँ पडते हँ तो उनके आशय को वदलकर्‌ योगपरक वनाकर्‌ ग्रहण कर तेना 
ओर जब ईश्वरीय अनुभूति का सचार हुआ तो योगाग्नि मेँ हवन, श्वासप्रश्वास का जप, प्राणो 
के व्यापार का निरोध, निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम सनातन शाश्वत ब्रह्म-दर्शन, स्पर्श ओर 
स्थिति यह सब य्न है। 

इस यन्न मेँ कीं भी अग्नि नहीं जलती ओर न ही तिल, यव का हवन या किमी वाह्य 
सामग्री की आवश्यकता ही होती है। आवश्यकता हे तो केवल अपने दी मन के सयम की; क्योकि 
ससार मन के अन्तराल म ही विद्यमानं है ओर जहां निरुद्ध मन का भी विलय हुआ, ससार विलीन 
ह्यो जाता है- “इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं व्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि 
ते स्थिताः।” (गीता, ५८१६) उन पुरूषो दारा जीवित अवस्था में (मृत्यु के पश्चात नही) सम्पूर्ण 
ससार जीत लिया गया, निसका मन समत्व मे स्थित हो गया। समत्व की स्थिति ओर ससार के 
जीतने से क्या सम्बन्ध? वस्तुत ब्रह्म निर्दोष ओर सम है, इधर साधक का मन भी निर्दोष ओर 
सम की स्थिति वाला हो गया इसलिए वह ब्रह्म मेँ स्थित हो जाता है। ससार से सम्बन्ध-विच्छेद 
ओर ब्रह्म से सम्बन्ध जुड जाता हे} अत वह शाश्वत सनातन ब्रह्म के दर्शन के साथ ही उस्म 
स्थित हो जाता हे। 

सात्विक पुरुष इसी यज्ञ को समर्पण के साथ श्रद्धापूर्वकं करते हैँ । राजसी पुरुष इसी यज्ञ 
को कामना व दम्भ से युक्त होकर करते टै, किन्तु तामसी पुरुष यज्ञ के नाम पर कष्ठ गढ लेते 
है। नाम तो यज्ञ ही रहता हे किन्तु यज्ञ रहता नर्ही । आसुरी वृत्ति को प्राप्त पुरुष कहता है- 
यज्ञ करूंगा, दान कस्गा, यश को प्राप्त करूंगा । वह शास्त्र-विधि से रहित नाममात्र के यज्ञ की 
दम्भपू्वकं करता हे । किन्तु अर्जुन। वह अर्न्तयामी रूप से अपने ओर दूसरे के हदय मे स्थित मुञ्च 
परमात्मा से देष करनेवाला होता है, न कि भजता है । उन क्रूरकर्मा, पापाचारी, नराधर्मो को मै 
बारम्बार आसुरी योनिर्यों मे गिराता हूं। (गीता, १६८१७) मनुष्य से शरुता करके लोग वच भी 
जाते है किन्तु यँ तो भगवान से ही शत्रुता हो गयी । एेसे आसुरी स्वभाववाले क्या वच जायेग? 
भगवान कहते है- नहीं। वे करूरकर्मीं है, पापाचारी दै । भले ही यज्ञ का नाम दे रखा हो किन्तु वे 
शुध पाप का आचरण करनेवाले है । वे नराधम अर्थात्‌ मनुष्यो मेँ अधम है । देसे लोग भगवान 
को प्राप्त न होकर उत्तरोत्तर निम्न योनियो मे ही गिरते है । उत्तरोत्तर अधम योनियौ मे पतन दी 
नरक ह। 

अत यज्ञ के नाम पर कुछ भी कर डालना यज्ञ नहीं है । यज्ञ एक निश्चित विधि है । वह 
भगवान के श्रीमुख से गीता मेँ अभिव्यक्त है । किसी तत्वदर्शी महापुरुष के दारा ही उस यज्ञ का 
सूत्रपात्‌ होता है, उसकी जानकारी होती है, इसलिए संतो की सगति करनी चाहिए । किसी अच्छे 
महापुरुष का शरण, सान्निध्य, घडी-आध घडी उनकी टूटी-फूटी सेवा से भजन की जागृति ओर 
यज्ञ मेँ प्रवेश मिल जाता है। 
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एक भाविक का प्रश्न 


प्रत- एक समय एन्य महाराजजी से एक भाविक नै प्रश्न कवा, ^भल्ाराजनी। यह 
तमाकय तेली, कुम्हार श्वपच, कोल कियत भौर कलवार को भम एकारती है। नितते 
प्रीत हेता है वर्ण को धर्म नरी है। यह तो मनुष्यो का कटवार है। इतन पवित्र रामायण मेँ 
गह भानं एक भगति कर नाता" वरो यह वणिम ओर वर्णाय चित्र का अभिप्राय क्या है? 

उत्तर- महाराजजी ने बताया कि सतूपुरुष का सान्निध्य नं प्राप्त होने से एसी भ्रान्तियों का 
पृन हो जाया करता है किन्तु वस्तुत रामायण मेँ एसी भन्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। 
अपकी जिज्ञासा उत्तरकाण्ड के कागभुशुण्डि-गरुड सवाद प्रकरण का है । जिसमे कागभुशुण्डिजी 
ने भने से लाखों वर्ष पूरं के एक कल्प मे दोषों से परिपूर्णं युग कलियुग का चित्रण किया है, 
निस सभी स्री, पुरुष अधर्म परायण ओर वेद के प्रतिकूल आचरणवाले थे । “कलिमल ग्रसे 
प्म सब, लुप्त भए सदुगन्थ ", “वर्णं धर्म नहिं आश्रम चारी” न तो वर्ण-धर्म धे ओर उनके 
परतन का स्थान था ही नही । “व्रनाश्रम धरम अचार गये +” वर्ण-धर्म के आचरण तिरोहित 
तेष समाप्त हो गये । सदुगरन्थ लुप्त हो गये फिर भी दम्भियो ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके 
मके नाम वहुपथ प्रगट कर दिये, जैसे- “भमिध्यारम्भ दम्भ रत जोई । ता कह संत कहहि सव 
फ६।॥ चरूट-मूटं का कोई आडम्बर खडा कर दिया । लोग कहने लगे-अच्छे सन्त है । "पर त्रिय 
पपट कपट सयाने / "तेहि अभेद वादी ज्ञानी नर। देखा मँ चरित्र कलियुग कर । ” आचरणहीन 
भने को अभेदवादी कहने लग । ज्ञानी कहलाने लगे। उन्हीं दम्भयो ने मनुष्य-मनुष्य मे ऊँंच-नीच 
भी कर दिया ओर वर्णधर्म की मान्यता दे दी। “जे वरनाधम तेली कुम्हारा”। 
?1-कुम्लर अधम है- यह उन दम्भयो के हदय की उपजन थी, न कि यह रामचरित मानस में 
परपदित सिन्त है। उन्हे अथम कहना धर्म नही है। धर्म तो ग्रस लिया गया थां। तुलसीदास 
मत्त धमता को अस्वीकार करते है तभी तो इसे दम्भयो की व्यवस्था कहते है! उन दिनं 
गिर, लोलुप, करम, आचरणहीन, शठ तथा वृषली स्रियो के स्वामी भी विप्र बन वैठे ये । “विज 
त यनेउ उघार तपी ~ उनकी पहचान जनेऊ थी । विचार करे, जव विप्र के यही लक्षण ह 
7 इनत सेवा तेन पर उभय लोक कैसे नष्ट होगा? यह तो लाखो वर्ष पूर्वं घटित कागभुशुण्डि जी 
त सस्मरण हे । उसके एकं हजार जन्मों के पश्चात्‌ वे स्थितप्रज्ञ महापुरुष हुए । सत्ताईस कर्तो 
0 नीलयिरि पर निवास किया। तव से अव तक के अन्तराल पर ध्यान न देकर उसे 
भ फे समान का चित्रण मान वैटना भ्रान्ति नही तो क्या है? 
क मे वर्णधर्म की पुन स्यापना हई । “वरनाश्रम निज निज धरम्‌, निरत वेद पय 
र (॥ पावहि सुखि नहि भय शोक न रोग र के राज्य मेँ (परमात्मा के पथ 
५ क ते भया उसके पश्चात्‌) साधक अपने-अपने वर्णं अर्थात्‌ नियतकर्म को करने की 
= | र निरत" अर्यात्‌ विरक्त होकर ““चलहि वेद पथ लोग” वेद अर्थात्‌ अन्त करण में 
८ 9 वरीय निर्ेशनों के आलोक मे अहर्निश चलते हे! जिसके परिणाम मेँ भय, रोग, 
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भ वियोग से प्रे शाश्वत सुख की प्राप्ति करते हें। 
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३५४ जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति 


रामराज्य मेँ ““रामं भगति रत नर अरु नारी! सकल परम गति के अधिकारी ।!” चारं 
वर्णो के लोग एक परमात्मा राम की ही भक्ति करते धे! नारियों को भजन कां समान अधिकार 
था। सभी वर्णो के नर-नारी परमगति मोक्ष के अधिकारी े। 


“अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा /” रामराज्य मेँ चारों वर्णो के लोगो की अल्पमृत्युं नहीं 
हेती थी क्योकि इस साधन-पथ मेँ बीज का नाश नही है । “सव सुन्दर सव विरुज शरीरा 
चारों वर्णो के लोग सुन्दर ओर निरोग होते थे । जयो -्ज्यो कोई ईश्वर-पथ पर अग्रसर होता जाता 
हे, त्यो-त्यो ईश्वरीय आभा प्रस्फुरित हने लगती हे । “काम वात कफ लोभ अपारा” जैसे रोगे 
से मुक्ति मिलने लगती है । इस पर चलनेवाले साधक को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 
आक्रान्त नहीं कर पाते। “नहि दरिद्र कोड दुखी न दीना” आत्मिक सम्पत्ति ही स्थिर सम्पत्ति है। 
एक बार मिल जाने पर यह कभी आपका साथ नहीं छोडती । इस सम्पत्ति को प्राप्तकर्ता कभी अपने 
को असहाय नहीं पाता। ईश्वर का वरदहस्त सदेव उसे प्राप्त रहता है। “नहि कोड 
अबुध न लक्षण हीना” । साधक की जो श्रेणी है उसी स्तर का निर्देशन प्रभु से मिलता रहता है! 
यह वेद-पथ प्रभु पढठाते ह ओर वह समञ्चता है। इसलिए सवके सव प्रवुद्ध है । कल्याण के जो 
लक्षण चाहिए सव उसमे विद्यमान है। “सव गुनज्ञ पंडित सव ज्ञानी !” रामराज्य मे शूदर है 
अवश्य, वैश्य भी है किन्तु है वे पडित। अपनी श्रेणी का उन्हें भली प्रकार वोध है । प्रश्न-परिप्रश्न 
या शका समाधान हेतु उन्हँ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती । अपौरुषेय वाणी ही उनका 
सदा समाधान करती है । उन्दँ आवश्यकता है तो सदा केवल गन्तव्य पर चलने की । चित्त की 
स्थिति मेँ परिवर्तेन होते ही भगवान उन तुरन्त वता देते है । सभी कृतज्ञ प्रतयुपकार परायण तथा 
निश्छल है। 

रामराज्य मे सरयू के राजघाट पर चारों वर्णो के लोग भेद-भाव कौ भावना से मुक्त होकर 
एक साथ स्नान करते थे। अस्पृश्यता की गर्हित प्रथा सन्ञान में न थी। वास्तव मेँ यजनपूर्णं स्वर 
ही सरयू है इस श्वास के जप मे अल्पन्ञ श्रेणी वाले का मन कम, मध्यमा श्रेणी वाले का उत्ते 
अधिक लगता है जबकि ब्राह्मण श्रेणी वाला ध्यानस्थ होकर समाधिस्थ हो जाता है । कोई उनट 
अवस्था मेँ है तो कोई आरम्भिक स्तर पर है। किन्तु घाट तो एक ही है जरो चारों वर्णो कं साधक 
परहुचते ओर स्नान करते है! जो भी रामराज्य की परिधि मेँ आता है उसे चार वर्णो के क्रमोलत 
साधन मे प्रवृत्त योना है, ओर यही धर्म है। 

जाति-पेति कोर धर्म नरी है । सम्पूर्णं रामचरित मानस मे कीं भी इस कुत्सित प्रथा का 
समर्थन नहीं किया गया है । मनुष्य किसी न किसी व्यवसाय से विभूषित परिवार मेँ जन्म तेता है। 
को महर्षि कुभज की तरह घड़ मेँ पडा मिलता है। वह जाति नही, केवल मनुष्य के ख्प मेँ जन 
लेता हे । वह भगवान की करुणा का परिणाम हे, भाग्यशाली हे, क्योकि मानव-तन साधन का धाम्‌ 
है, मोक्ष का दरवाजा है! कुलीन अथवा खाते-पीते परिवार को ही भगवान के यो वरीयता मिलने 
जैसी भी कोई वात नटीं हे। मानव-शरीर किसी पूर्व शुभ सस्कार की अपेक्षा नहीं रखता । वह कमो 
का रचयिता है, सस्कारों का दास नही । मनुष्य शरीर मिल गया तो आपका भाग्य पूर्णं है । केवट 
लोक-वेद दोनों मे सव प्रकार से नीच माना जाता था “साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत 
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मु जु न रेखा)" उसके भाग्य मँ राम-भक्ति की रेखा नहीं थी किन्तु राम ने अपना लिया 
“मे कीन्ह आपन जबहीं ते । भये भुवन भूषन तबरहीं ते!” वह तीनो लोको मे पवित्र पुरुषे 
ह्रे णया! भगवान को प्राप्त कर लिया। जिसका छाया षु जाने मात्र से स्नान करने का विधान 
समान ने वनाया था! वह भी भगवान को ए गया । वशिष्ट ने उसे गले लगाया । आन लोग किसी 
गरीव को अपनति ह तो कहते हँ कि वह हमारा हे, किन्तु वरहो नीचे जमीन पर बैठो। भगवान 
द तरह से नही अपनाते है । केवट को उन्होने कहा “तुम मम सखा, भरत सम भ्राता । सदा 
एदे पुर आवत जाता!” तुम मुञ्चे उतने ही प्रिय हौ जितना भरत। हे तात। सदैव आते रहना, 
अपने घए का दरवाना ही खोल दिया । आप्त पुरुषों की वाणी मे जाति की पैरवी करी नही है। 

एन भाविके नै पन निवेदन किया कि “भगवन्‌! वाल्मीकि रामायण मे है कि मर्यादा 
पत्म श्री रम ने शन्करूक का मूत्र इसलिए वध किया धा कि वह शूद्र हकर तपस्या कर च 
धा इतका क्या आशय है? क्योकि वाल्मीकि भी अस्युश्य श्रेणी त्रे उटे धै। उन्हे तो सम नै छादर 
पव्‌ करिया धा/” मुनि कह राम दण्डवत्र कीन्हा । 


पन्य महाराजजी ने उन्हें ताया कि यह भी एक आध्यात्मिक, साधनात्मक कथानक है कि 
शमवूक ने तपस्या आरम्भ की, जिससे ब्राह्मण वालक मर गया 1 वर्षो तके इसके कारण की शोध 
चतती एही । राम ने उधर तलवार से शिरोच्छेदन किया, इधर बालक जी उरा । विना किसी 
श्रिया के रेस प्राण-प्रतिष्ठा अभी तक देखने-सुनने भँ तो नहीं आयी। 


शम्बूक शूद्र था अर्थात अल्पन्ञ श्रेणी का आरंभिक साधक था । ठेते साधक प्राय. उच्छरंल 
त जते हं “सोचिइ शूदर विप्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी ।” शूद्काल मे 
भगभुुण्डिजी से भी एेसी भूल हुई थी । उन्होने न केवल भजन मे वैटने की भूल की अपितु (विप्र 
अमानी) गुरेव का अपमान कर वैटे, जिसका प्रायश्चित उन्हे करना पडा । अल्पज्ञ साधक उन्नत 
पक की नकल करने लगते हँ । इससे उनमें उन्नत अवस्था तो नद्य आती प्रत्युत आरम्भिक स्तर 
मौ साघनात्मक जागृति भी प्रसुप्त हो जाती हे। यही ब्राह्मण बालकं का मरना है शम्बूकं सम्य 
वृष पी नकल करनेवाले साधक का प्रतीक हे । वह वृक्ष मेँ उलटा लटककर तपस्या कर रहा 
ततार विटप नमामि हे” वह ससार वृक्ष भे, गर्भवास मेँ उलटा लटका हुआ था किन्तु 
४ समच प्रप्त ब्रह्मस्थित महापुरुष कौ नकल करने मे लगा था। इससे जो ब्रहम आचरण 
क क ह भी प्रसुप्त ह्य जाता हे किन्तु जब भगवान रथी हो जाते है तो साधक को 
र । त्यागरूपी तलवार तै वे उसे उस स्तरसे गिरादेतेहै। वर्षो कामरा हुमा 
व ह । ब्र्मचरण पुन जागृत हो जाता है ओर इस प्रकार योग की 
त कते उसे लक्ष्य तक की दूरी तय करा देते हे । भगवान श्रीकृष्ण कहते | हे “परधर्मो 
> 0) भैणी वाला साधकः, यदि उन्नत की नकल्‌ करता हे तो भय अर्थात्‌ आवागमन 
ठेका त ~ से उत्पन्न क्षमता के अनुसार आचरण करनेवाला क्रमश परमश्रेय 


1] ॐ} 
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परमपूज्य परमहसजी का जीवन पूरा का पूरा उन महापुरुपों से मिलता है, जो आदि से 
लेकर आज तक होते आये है, जैसे राम, कृष्ण, युद्ध इत्यादि से लेकर तुलसी-कवीर आदि हूए 
है । आज का मानव इन प्राचीन महापुरुषो को जिन युक्तियों के दारा सम्बोधित करता है, उनका 
यहीतोख्पहैकिदो या तीन को जीवनदान, कुछ रोगियों एव पागरलो का टीक होना आदि। पूज्य 
परमहसजी मे इन सव का पाया जाना एक साधारण वात धी । मनुष्य जपने समञ्चन के लिए चाहे 
जो भी वना ले, परन्तु उन महापुरुषो के अन्दर की वस्तु यह नीं है । मारने, निलाने अथवा 
रोग-निवारण से उन महापुरुषों की उपलब्धि का लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं हे । यह तो उनकी एसी 
आभा हे जो स्वाभाविक घटित होती रहती है । जव कोई चलकर वास्तव में ब्रह में लीन हो जाता 
है, तब ये रश्मयो स्वाभाविक कार्य करती रहती हैँ ओर भली-वुरी जैसी जिनकी मन स्थिति पाती 
है, वैसा टी उनका निदान करती रहती है । ह, प्राचीन महापुरुषों के पीठे अनुयायियों ने शने -शन. 
पीढी दर पीढी कुठ न कुछ उपाधि देते हुए अवतार आदि वडी-वडी संज्ञाओं ते विभूषित कर दिया 
ओर अपने-अपने लिए प्रतीक वना लिया, किन्तु महापुरुषों के यहो संघ या संस्था नदीं होती। 

महापुरुष किसी देश-काल मे जव भी हुए है, वास्तव में वे उस परम सत्ता को एक ही जैसा 
पाये है । कारण कि सवके ऊपर नियत्रण करनेवाली परमसत्ता एक ही जैसी रहा करती हे अर्थात्‌ 
वह भगवान एक ही जैसा है । यदि वास्तव मेँ किसी ने उस परमात्मा की उपलब्थि की है तो वह 
समाज के बीच दरार नहीं ल सकता । तुम खुदा के साथ हो गये ओर हम गोड के- इसी प्रकार 
अनन्त शाखा हो सकती है । यदि कोट दलबन्दी की दरार लता है तो सिद्ध टै कि अभी वह 
पाया नहीं है । महापुरुष के लिए आप सव एक ही मानव के रूप में हे । यदि आप अधिकारी की 
स्थिति मेँ है तो महापुरुष प्रकृति के दलदल की एक सीमा से उठाकर दूसरी सीमा को णर 
कराता हे। 

महापुरुष जिस इष्टमयी युक्ति से पथिक को साधना मेँ उत्तरीत्तर उटाते है वह लिखने मे नरी 
आता। अधिकारी के हदय मेँ स्वयं महापुरुष प्रक के रूप मेँ खडे हो जाते है । अधिकार के अर्नन 
मे हममे सर्वभावेन श्रद्धा एव लगन की आवश्यकता है। इसमे किसी जाति व कुल के तिषए 
प्राथमिकता हो, यह भूल है। 

जव प्राचीन कथानको पर दृष्ट डाली जाती हे तो उसमे किसी जाति विशेष का वर्णन नही 
मिलता । देवासुर-सग्राम मेँ दो जातियों का अभ्युदय हुआ, पहली देवता एव दूसरी अमुर । उसके 
वाद यक्ष, रक्ष, किन्नर, गन्धर्व, नाग ओर यवन के रूप मेँ मनुष्य का जन्म हुआ एव अगे चलकर 
इस मनुष्य ने वानर, री, मण्डूकं आदि मे पलटा खाया। शने -शनै मानव आर्यं का रूप लेकर 
ब्रामण, कषत्री, वैश्य एवं शूद्र के रूप मे बदल गया । यह वदलना वन्द नीं होगा, कारण क्रि य 
सामाजिक सद्व्यवस्थाओं का चक्र है । मनुष्य सदेव अपने रहन-सहन के तरीके क सुलद्चाता आया 
हे, यही कारण हे कि अपने को दलों मेँ विभक्त कर अनेक रूढिगत परम्पराओं का अनुयायी वताने 
लगा हे! हयो सकता हे कि आगे चलकर मानव ओर कोई रूप ले ले, क्योकि प्रत्येक दवीप मेँ यही 
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हेता आया है इन शारीरिक व्यवस्थाओ के सुधार से उस परमात्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है । उस 
परमाम धर्म की प्रक्रिया मन से क्रियान्वित होती है ओर क्रमशः मन के अचल, स्थिर व पूर्णं निरोध 
ते जने पर दष्ट-दर्शन के साथ पूरी होती हे। 
यदि अनुराग व विरह-वैराग्य है तो आवश्यक नहीं कि आप सही माता-पिता के पुत्र हो 
तभी वरहर्षि व सन्त की स्थिति मे आयेगे। महर्षि वशिष्ठ उर्वशी के उदर से उत्पन्न हुए थे, परन्तु 
उनके ब्रह्मत मेँ कोई कमी" नहीं थी । महर्षि वाल्मीकि कोल के सयोग से ओर ब्रहर्षि व्यास म्ठोदरी 
(मह्यपलिका) के सयोग से उत्पनन हुए थे किन्तु उनके ऋषित्व मेँ कोई अन्तर नहीं था कबीर 
ताताव के किनारे शेशवकाल मे मिले। ईसा अपनी माँ के अविवाहित काल मेँ ही सात माह के 
प्दरमे थे, इतने पर भी पूर्णं सन्त हुए । अत ॒भगवत्‌-पथ मे माता-पिता की त्रुटियों का कोई 
रमय नरी पडता । ह, भगवत्‌-पथ का पथिक इन्धि सयम की पूर्णं कसौटी के विना उस लक्ष 
फो नहीं पाता। चिन्तन की प्रवेशिका से टी यह सयम आवश्यक है। 
अव इन महापुरुषों को विशेष तारीफ का कलेवर पहना देना तो उन लोगों की देन है जो 
महपुरष को हदय से पकडने मे असफल रहे ओर कोरी भावुकता से भरे है। अब उन महापुरुषो 
पर विचार कर, निनके पे सकीर्णता पैदा हो गई है, जिनके परिणामस्वरूप सघ का निर्माण हो 
ब । भावुके उनहं ईश्वर का इकलीता बेटा कहते है । बडे-बडे अक्षरों मेँ इतना अवश्य लिख देते 
६ ईश्वर ने जपने इकलीते वेटे को स्वर्ग ते भेजा । इसका मतलब अव ईश्वर के पास कोई ओर 
प्र नदी है एव कोई दूसरा पुत्र हयो भी नहीं सकता, किन्तु महात्मा ईसा ने वताया कि केवल मँ 
8 ई का पत्र हू अव नहीं होगे, ठेसी बात नहीं । ईसा ने कहा- मेरे पास आओ, इसलिए कि 
सवर फ पत्र कहलाओगे। सत के पास आने का तात्पर्य हे संत के साथना स्वरूप मे आना। 
कबीर के अनुयायी कहते है कि तालाव के किनारे वह प्रकाश एकत्रित हुआ ओर वालक 
१ गया। वह कोरी भावुकता है । इससे तो यह सिद्ध होता है कि भविष्य मेँ कोई कबीर होना 
दै नही चाहिए । अत परमात्मा ही पिण्डरूप मेँ टल गया, किन्तु उन महापुरुष ने अपनी वाणी 
भे सपना परिचय देते हुए कहा है कि-- 
केविरा कविरा क्या करै, सोधो सकल शरीर 
आशां त्ष्णा वस करै, सोई दास कवीर।। 
ध फवीर ने महापुरुष की स्थिति प्रप्त कर लिया तव समाज कुछ कल्याण के कारण 
ति शने लगा कि कवीर्‌ वडे अच्छे महापुरुष ह, वे तो योगी हे आदि। तव कवीर ने अपना 
त ते हूए कहा कि क्या कवीर-कवीर कौ रट लगाए हो, सम्पूर्णं शरीर (स्थूल, सूक्ष्म ओर 
१ को शेष करो। आशा ओर तृष्णा को वश मे कर लो, बस तुम कवीर हो । कवीर एक 
`“ ९ वह रहनी पाकर सभी कवीर हो सकते हे] 
व ५: हज कि महापुरुष किसी देश, जाति एव कूल-विशेष के नहीं हेते । उनकी 
£ सर्भोमिक चेतन भे होती हे, अधूरी अवस्था मे नीं । परमप शरी परमहसनी भी देस 
4 थे \ अव चाहे हम भारतीय हयँ अथवा विदेशी, हिन्दु हो या यवन, सिक्ल, ईसाई 
` री हे, यदि उस आत्मा को परम कल्याण की स्थिति मे प्त्यस्ष पाना हे, तो सभी 
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सामाजिक सीमाओं को तोडकर किसी महापुरुष के प्रति अपने को समर्पित करना होगा। 

ह, स्वयसिद्ध कुष्ठ समस्या मानव मेँ समक्ष है । यह मौलिक रप से विचारणीय है कि मनुष्य 
किसी न किसी कुल-विशेष मेँ पैदा होता है ओर पैदा होते ही उसमे कुल-धर्मो के सस्कार पडने 
लगते है । धीरे-धीरे वह कुल-धर्म की सीमा में वेध जाता है ओर उसी को परमशन्ति का लघ्य 
मान बैठता है, परन्तु समाज मेँ अनेकानेक कुल पाये जाते हँ । इस तरह तो वह लक्ष्य भी अनेक 
रूपो में दिखाई देगा, जबकि वस्तुत वह एक ही है । यथार्थत यदि हम परम कल्याण की ओर 
बठना चाहते है तो इस सकीर्णं कौटुम्बिक सीमा का परित्याग कर व्यापक विचार की ओर अग्रसर 
होना पडेगा । जब हम कुटुम्ब-धर्म से आगे वढकर जैसे ही विकासोन्मुख होने के लिए प्रयलशीत 
ह्येते है, वैसे ही अपनी जाति का ममत्व हरमे जाति-धर्म के बन्धन मेँ पूर्णतया आवद्ध कर 
लेता है। 

यदि कई सच्चा अनुरागी है उसकी समञ्च कार्य कर रही है तो उसे जाति-धर्म को भी टीक 
उसी प्रकार तिलाजलि दे देनी होगी, जैसे कि कुल-धर्म को। एेसी अवस्था मेँ ही वह सप्ीम पे 
असीम की ओर बढ़ सकेगा, व्यष्टि से समष्टि का स्पर्शं कर्‌ सकेगा क्योकि वह भगवान नाम की 
अलौकिक वस्तु एक ही है, भाषा-भेद से भले ही उसे अनेक रूपों मेँ सम्बोधित किया जाय। 
जाति-धमं की सीमा का परित्याग कर जैसे ही हम साधनोन्मुख होते दै, वैसे ही अनेक 
मत-मतान्तरो का बन्धन हमे पुन. अनेकात्मकता की संकीर्णता मेँ जकड लेता है। इसी वीच 
कतिपय नैतिक भदर्शवादियों के सपर्कं से कुछ अनुरागी देश-प्रेम की ओर उन्मुख लो जाते है । 
वे अपने देश का विकास ही चाहते है, उसी को सर्वोपरि मानते है ओर उसके लिए प्राणोत्सर्गं कएने 
के लिए भी तत्पर रहते ह । परन्तु क्या भारत भर ही देश है? क्या परमात्मा यहीं तक ही सीमित 
है? इस प्रकार अनेक देश होने के कारण वह एकरस सत्ता तो अनेक रूपों मे दृष्टिगोचर होगी। 
यदि वस्तुत आप परमशन्ति प्राप्त करना चाहते है तो देशभक्ति की सीमा व देशभक्ति के प्रम का 
परित्याग कर सार्वभौमिक विचारों को आत्मसात्‌ करना पडेगा । इस सीमा के आगे बढने पर मनहव 
(सम्प्रदाय) साधक को सीमाबद्ध कर लेते है। कोई राम को मानता है तो कोई रहीम को, कोई ईसा 
को मानता है तो कोई बुद्ध को, कोई महावीर स्वामी को मानता है तो कोई खुदा को । इ प्रकार 
हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, वौखिस्ट आदि अनेक मजहबी रोगों से साधक ग्रसित हो जाता है किन्तु 
इन अनेक मजहबो से ईश्वर की अभिनन स्थिति नहीं मिल सकती जो कि व्यापक है । अन्तत. जव 
अनुरागी साधक कल-धर्म, जाति, सम्प्रदाय, मत-मतान्तर, देश-ग्रेम एव विविध मजहवों के हन्द 
को तिलाजलि देकर असीम सत्ता का अन्वेषण करने लगता है तभी क्रमागत प्रगति के पश्चात्‌ उस 
सर्वव्यापी स्वरूप का साक्षात्कार होता ह, जो सभी कुल-धर्मो एव जातियों मे है। सभी संप्रदायों मे 
विभिन्न मत भले ही वर्यो न हो, पर हर देश व धर्म का वही सर्वोपरि परमचेतन स्वरूप है जो 
शुद्ध, वुद्ध, असीम एव व्यापक हे । इसी परमतत्त्व की उपलब्धि मानव जीवन का अमर लक्ष्य हे। 


| ॐ || 
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प्राय भाविक समाज पूज्य महाराजजी से निवदन करता था कि “महाराज। मेँ भी आश्रम 
के सेवकौ की तरह आपकी सेवा मेँ रंगा ओर भजन करूंगा!" उनके इन विचारों पर श्री गरुद 
भगवान कहते थे- “हो! अन के मुँ चने की रोटी वहुत नीक लागत है! पीयर-पीयर लेकिन गई 
धरत है \' उसके साथ नियमरूपी नमक चाहिए, प्रेमरूपी पानी चाहिए तभी यह निगलते वनता है। 
चित्त ही चना हे । चित्त की प्रवृत्तियों को समेटना तथा उनका निरोध करना ही निगलना है । इस 
चित्त के पूर्ण निरोध के साथ ही उस परमतत््व का आलोक टै, जो जीवात्मा समाहित दै 
जाती है। 

-* २ ~ 

वस्तु के अभाव मेँ भाविकं की ओर से किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव आने पर महारानजी 
कहते थे- “र, सुवा ने सुतारी, चले है वन के व्यापारी! “उकताइल कुम्हार नखे ते माटी खने 
इस तरह उकताने से करटी कार्य होता है? सूत न कपास जुलाहे से लटूठम लटूटा । “पहले प्रवध 
करो, पुन. धैर्य ओर शान्ति से कार्य आरम्भ करौ । घोडे के दिन ओर आदमी के दिन सदैव एक 
जेसे नहीं रहते, बदलते देर नटीं लगती ।” इस प्रकार समञ्चाते हुए, विभूति-प्रसाद देते हृए आप 
सस्नेह एक डी लगा देते थे। 

यह एडी जशीरवाद के खूप मेँ इष्ट कं निर्देशानुसार ही लगती थी । कुरूहलवश एक वार्‌ 
हमने जिज्ञासा व्यक्त की कि महाराजजी। आप डी क्यो मारते है? श्री महाराजजी नै वताया कि 
भगवान जब निवृत्ति देते है तो साय ही कुठ हथियार" भी दे दिया करते हैं । हम जव निवृत्ति मिली 
तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि दाहिने हाथ से यदि किसी को मार दोगे तो उसकी फस भी 
कट जायगी । कल फ़सी होनी है ओर आज डी लग जाय तो नीं योगी, सजा चाहे जो हो जाय। 
वार्यो हाय किसी के ऊपर रख दरं तो उसकी सब दुर्गति हो जाय, वह शाप कै रूप में होगा। 

एक समय की घटना का स्मरण करने मेँ मुञ्चे सदैव भय लगता है। एक आर्य-समाजी गुरुदेव 
भगवान के समक्ष उपस्थित हुए । दो-एक सज्जन उनके साथ ओर भी थे। वे अपने कौ ही उद्भट 
विद्वान समङ्षते थे जव कि पून्य महाराजजी तत्त्द्रष्टा महापुरुष थे। सत्सग आरम्भ हुआ ओर 
वाद-विवाद मँ परिणते हो गया । उनकी हटधर्मिता एव पूरवाग्रह देखकर उन आर्य-सन्जन से कहा, 
“जरा इधर आओ)" वे पास मेँ आ गये तो “मेरे कटे न सशय जीं । विधि विपरीत भलाई 
नाहीं । "इस प्रकार गुनगुनाते हुए उन सज्जन के सिर पर वाये हाय से स्पर्शं करते हुए कहा, ^ 
. अव आप वात करे!” वस, ठेसा हुआ कि वे सज्जन जडवत्‌ स्तव्ध हो गये। दो-एक घटे 
विस्मित नेत्रं से यत्र-तत्र देखते रहे, शयनकाल अने पर शयन करने चले गये । 

प्रात उटने पर वै सभी अतिशीघ्र नित्यक्रिया से निवृत्त हो पूज्य महाराजजी के पास आकर 


[4 


वेट गये । उन आर्यसमाजी ने कहा, “प्रभु जाप योगी है, प्रत्यक्षदर्शी ह । यथार्थं वही जानता है जो 
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कता है, क्रिया से चलं चुका है। हम लोगो के पास मात्र पुस्तकीय जानकारी है, बौद्धिक उग्रता 
हे। जो मन ओर वुद्धि से परे है उसे हम वैद्धिक जोड-गोठ से कैसे जान सकते है? हम आपके 
कथन को स्वीकार करते है । कृपया आप हमें साधना का सखोत दिखाये । कल महाराजजी। न जाने 
्रैक्या हये गया था? स्पशं से भी कुष्ठ हो सकता है इसमे मेरा विश्वास न था, किन्तु कल 
अपके हाथ का स्पर्शं होते ही स्मृति लुप्त होने लगी, मस्तिष्क निष्छिय (वुत्त) ह्ये गया। अबे आपके 
प्त पुन स्वस्थ हू मुञ्च पर आपकी दया बनी रहे” आशीर्वाद लिया ओर चले गये। 

एक समय विना किसी विशेष कारण के दाहिने हाथ की दो एडी हम पर भी पडी । पहले 
ग हम चौके। कहीं कोई भूल भी नहीं हर थी। महाराजजी ने कुछ बताया भी, किन्तु विश्वास जम 
न्च र था। विश्वास की दुढता के लिए केवल कहना पर्याप्त नही होता । कुछ दिन पश्चात्‌ में 
वीमार पडा। रोग उत्तरोत्तर बढता जा रहा था। बड़ी वेदना थी । दो-एक दिन इसी तरह व्यतीत 
हूए। एक दिन ब्राह्-वेला मेँ अनुभव का प्रसार मिला । चार जाने-पहचाने व्यक्ति आये, सादर मिले 
ओर हमे साथ ले चले । पथ भें भुलाया देते वे हमे एकं जगल में ले गये। वहो अक्ुण्ण अस्नागार 
फ किवाड स्वत खुल गये। प्रविष्ट होते ही कपाट स्वत बन्द भी हो गया। उन शस्रो से तीव्र 
परश निकल रहा था। सहसा उन सबने ज्जपट कर एक-एक श्र उठा लिया ओर परस्पर सकेत 
फे लगे कि देखते क्या हो, इसको समाप्त कर दो। सभी घूम पडे । मँ कोपने लगा, एेसा लगा 
4 ठ आसन हे। गिडगिडाते स्वर मे याचना की, “एक वार छोड दो . बस, इस वार 

इदी|' 

पर्तु हमारी प्रार्थना का उन पर प्रभाव नही पडा । अन्तर्मन में निरतर सकल्प उट रहा था 
कि इनते षरूटकर्‌ मँ भजन मे ही जुट जाऊंगा, जिससे इनका आतक पूर्णत टल जायगा । किन्तु 
ते परा लेने को ही उत थे। प्राण-पेरू उडने क तत्पर थै कि सहसा वे पे हटने लगे। 
ग्व की ढी का स्मरण हो आया, बोला, “भ वयर्थ ही तुम लोग से क्षमा याचना कर रहा 
ध। षदेव की डी मुने लग चुकी हे अत तुम लोग अव मुह्ये मार नहीं सकते ॥" स्थिति पूर्णत 
भत गई। शघ्ागार विलीन होने लगा। भजन का भाव लेकर भँ व्ह से चल पडा। वह भीषण 
भमा भी उसी समय दूर हो गयी । इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव की छडी का प्रताप देखने के अनेक 
भवतत मिले है, जिनमे मरती-जीती घटने भी है। 


--* | ~ 
ध अनन्य भक्तं को कटिनाइ्यो, रोग इत्यादि से घवराया देखकर पूज्य महाराजजी 
व य “हो. । माया के ओर भगवान के सदा ही से लडाई ह! मोर वठती माया देच 
ध ५ ८} आखिर शखिया वाजी, पर वावा के चिञ्चाय के। जो, ले फिर सव ठीक होई 


१६ भविक कार्य मे सफल होते-होते सहसा असफल हो जाय ओर आकर महाराजनी से 
, > ¬ तव वे कहते धे, “राति भर गायेन वजायेन, सवेरेववुआ के नूनिये नाही ।"” देखिये 
> 1 किया, यों से कितना प्रण करके गया फिर भी आलस्य ओर निद्रा मँ समव 

“न ` आलस निद्रा जमुहाई। तीनों काल के माई !' जाओ, आलस्य त्यागकर कार्य 
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करो । हताश होने की आवश्यकता नहीं है । कोई उलञ्लन भये तो प्रातः-साय मेरा स्मरण कर 
लेना। मन से आते-नाते रषटौगे तो सव टीक रहेगा। 
-:४:- 

अनुमुदया आश्रम मे आनेवाले भक्तो की सुख-सुविधा का महाराजजी वडा ध्यान रखते धै। 
उनके आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु आश्रम मेँ सदेव रत्री थी । उनके लिए प्रतिदिन दाढी वनवाने 
की व्यवस्था, चाय-काफी का प्रबन्ध, तेल-सावुन-कधी-शीशे की व्यवस्था मेँ भी महाराजजी ध्यान 
रखते थे यद्यपि आश्रम के लिए इनका कोह उपयोग नीं था । भक्तां को महाराजजी वडे सेह पै 
खिलाते-पिलाते ओर अपने हाथ से प्रसाद देते थे। भोजन की इतनी पुष्कल व्यवस्था तो अव की 
देखने को भी नहीं मिलती । घी से तर रोटि्यो से लेकर्‌ नित्य नवीन व्यंजन प्रतिदिन सर्व-सुलम 
था। भक्तं के भोजन के अवसर पर महाराजजी किसी न किसी वहने आसन से उठकर उनकं 
बीच परहुच ही जाते थे, उनसे कहते थे, “हो चूतर टेकि के वैटो! उकड़ वैटकर खाने से पेट मर 
सिलवट पडि जात है। आधा पेट खाइल ओर जवानी क मरल वराबर होत है !" परसने वाले 
साधुर्ओं से बिगड़ कर कटे, “अरे, अचार तो दिया ही नहीं । अव गँ क्या करस? अरे। ये सव भते 
घर के जच्छ खाने-पीनेवाले लोग हैं । थोडा धी ओर डाल। खिचडी के चार यार। दही, पापड, 
घी, अचार । इसे एक रोटी ओर दे दो” नब समञ्च ले कि अव इन सवका पेट भर गया ओर 
तो किसी तरह नहीं लेगे तो केह उठते थे, “अरे यार। हम तो भूल ही गये] बडी अच्छी वरफी 
आई है, रखी है । अब उसके साध एक-एक रोटी ओर चल जायगी ।” महाराजजी का अमित स्नेह 
पाकर भाविक विभोर ह्य उटते धे। 

किन्तु साधको के आहार-विहार पर पूज्य महाराजजी सतक दृष्टि रखते थे। जव वे देख लं 
कि कोई साधक भजन न करके केवल खाने पर ही उतारू है तो विगते हूए क्ट, “खाये र 
बेटा! बाबा का आटा, वावा का घी। शावास-शावास बाबाजी! न भजन, न चिन्तन । अरे साधू 
को सूम ओर सात्विकं आहार करना चाहिए । दो कौर कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए भीर. 
सयमपूर्वक निरन्तर भजन मेँ सलग्न रहना चाहिए । भागो यों से। बोधो बिस्तर। विरह-वैराग् शून्य 
अकर्मण्यो की यहं कोई आवश्यकता नहीं है /” इतने से ही साधक मेँ ग्लानि एव शान्ति कौ लहर 
दौड जाय ओर पुनः खान-पान के व्यसन से टकर वह अनवरत साधना रमँ प्रवृत्त हो जाय। 

महाराजजी का श्येशल' प्रसाद गोजा था। एक सज्जन साधू बनने के लिए आश्रम अवे। 
शरद्धावश आड लगा रटे थे । कुछ लोग चिलम पी रहे थे। एकं ने उन सज्जन से भी कटा, ˆ क्या 
आप भी दम लगायेगे?” वे सन्नन ततक्षण इ्ाड्‌ फेककर चिलम की ओर लपके। वे चिलम के पाप् 
पहुचे ही थे कि महाराजजी बिगड पडे, “गवार करीं का! भाग यं से। भया साधू होने । खाने 
को मिले, ऊपर से ज्ञान मिले तव तो दुनिया ही साधू वन जायेगी । ये त्याग सीखने अयि ६। 
देखिये, कैसा क्षपट रहे है, चिलम के लिये! हर दे, हरवाह दे, पीछे से खोदे के पैना दे। जाो, 
घर पर अपना वाल-वच्चा देखो ! सुख-दु ख तो आता-जाता रहता है। अभी तुम्हारे साष्रू बनने 
का समय नहीं आया हे ! जव वह समय आयेगा तो भगवान ही सहायता कर देगे, बुला भी लेग, 
तभी पार लगोगे!" इत प्रकार साधको की सूक्ष्म गतिविधियो पर पून्य महारागजी सतत्र सतर्क 
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षि रखते थे! इस तरह की प्रताडना से आश्रमीय साधर्को एव सुननेवाले भाविकं को भी 
साधनात्मक दिशा मिलती थी। 
=° ४५ *~ 

प्ार्म मेँ अनुसुदया में बहुत कम दर्शनार्थी अते थे, किन्तु महाराजजी के निवासोपरान्त 
धनै-शनैः भक्तो की सख्या वदने लगी । महाराजजी कुछ न क प्रसाद सबको देते थे, जिसे सभी 
सादर ग्रहण करते थे। कभी-कभी कोई कर्मकाण्डी भी आ जाता था जो भगवान के नाम पर कुष्ठ 
कते धे किन्तु वास्तविक क्रिया से अनभिज्ञ रहते थे। उनके पथ को प्रशस्त करने के लिए पूज्य 
महराज नहं छाछ तथा कुछ अन्य प्रसाद देते हुए कहते थे, “लो, पानी पी लो। बहुत दूर से 
भये हे। धूप में मृह सूख गया है /" पंडित बोलते, "महाराजजी! अभी तो हमने स्नान-ध्यान नहीं 
रय है । सोचते थे कि गगा स्नान कर लेते! महारानी बोल पडते थे, “र लिपटै के चमाईन, 
भूषा हे इतवार । पंडित जी, पडित बने है! अरे लो प्रसाद, पानी पियो; ज्ञान ही गगा ह । स्वोसा 
म षुत लग जाने पर ही वह ज्ञान मिलता है । प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। श्वास मे 
पत फे तद्रूप हो जाने प्र ही वह इष्ट विदित होता है” 


- -:६:- 
कभी-कभी आश्रम के ही शिष्य महाराजजी के समक्ष कोई सुद्चाव प्रस्तुत करते तो आप एक 
ट उं शिष्य पर डाँ ओर युप रे । जव वह कु दूर हट जाय, सुनने कौ स्थति मे रे तव 
र ॐ भाविको की शिक्षा के लिए महाराजजी कहते थे, “हो, देखत लो? अडा कटे बच्चा से 
मत कर। हमार जनमावल हमहीं के ज्ञान सिखावत है । अभी क्या हुआ है? परीक्षा की घडी 
पमी भगे पडी हे । नव माया परी लेती हे तो बूढे जवान हयो जाते है, नामरदं मर्द वन जाते 
९। शरी फे भूमी करि डारै, पराशर के उदर विदार। वे सभी योगी ही तो थे। कल का जोगी 
भ गेह ते नटा। वक-बक लगाए है । अरे, जितना पूछा जाय, उतने का ही उत्तर देना चाहिए । 
पक को मन ओर इन्द्रिय से मोन रहना चाहिए ।" 
ती परताडना मिलने प्र कोई-कोई साधक दो-एक दिन के लिए मौन धारण कर लेते ये। 
॥ उन सुनाते हुए कहते थे, “वाह! मौनी वने हे । केवल बोलना वन्द करने से क्या लेगा? 
वो जाय किन्तु मन तथा इन्धो मे तरग हे तो वह मौन करो? साधक को चाहिए 
वत बल्य वातावरण को कदापि स्थान न दे। चलते-चलते साधक जव आकाशवत्‌ हो 
= „£ तमी उतत लकय के दिनद्शन के साय मोन होता है । चठते-चट्ते साधक. जव पुलई (टुनई 
° भत) तक पूवा ओर परल पा गया तव प्रावा मौन +" 


-:७:- 
प्राय [व्ण ^ >, 
~> >" 8 श्रह्ातु घर से रूठकर क्षणिक वैराग्य के अवेश मेँ पूज्य महाराजजी से निवेदन 


पष्य द्व स महाराज ५, पि 2 ध ठते 
स व = भे आपकी शरण मे रहा ।' एसे उद्गारो पर परज्य मलाराजजी उ 
` ` इर बले- “क्या हुआ? घर से क्यों निकल पडे?” वह व्यक्ति अपनी व्यया व्यक्त 
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करता था, "महाराज, ससार एकदम स्वार्थी है । माई, पुत्र, पली कोई भी जन्नाकारी नही है । कोई ` 
मेरी सुनता ही नहीं है ।" इस पर महाराजजी ठंसते हुए से एक कथानक सुनाया करते थे, ^तोर 
मोर अनुराग जगा, आव चली वन के। ञ्ज गया तो आवा चली घर्‌ के।।” एकं पति-पली धे। 
कभी-कभी पतिदेव पर वैराग्य सवार हो तो कहते धे कि अव तो मुद्ने घर अच्छानर्टीलग ल 
है । श्रीमती जी भी कहती, “अप टीक कह रटे है, मुदे भी घर-गृहस्थी से कोई लगाव नही एह 
गया दोनो घर से निकले ओर जगल मे भगवान का भजन करने लगे । किसी तरह पौच-सत ` 
दिन भूख-प्यास सहन करें तो सारा वैराग्य उतर जाय, घर ही दिखायी दे। पतिदेव तव कहते- 
“अव तो यहो मन नदीं लग रहा है” इस परं श्रीमती सुञ्नाव देती, अभी क्या विगडा है? “आवा 
चली घर के" चलो घर चला जाय” ओर दोनो घर चल दे] 

उस श्रद्धालु को सम्बोधित करते हुए महाराजजी कहते थे, “तुम्हारा वैराग्य भी देता ही है, 
मक॑ट वैराग्य । जाओ घर। अपना काम-काज देखो । घर गृहस्थी मे यह हडहड-भड़भड तो लग 
ही रहता है। चार वर्तन इकट्ठा होने पर खन-खुट्ट तो होता ही है। तुम तो भले घर्‌, भले 
वातावरण मेँ पले हो) नाभो, सव ठीक हो जायगा} 


~: ८: 
भगवान राम की तपस्थली एव ऋषि्योँ की मनन-चिन्तनभूमि होने के कारण चित्रकूट 
महात्माजौ के लिए आकर्षण का विशिष्ट कंद हे । दूर-दूर से साधक, अनुरागी, भाविक योगी तथा 
महापुरुष इस क्षेत्र मे दर्शनार्थ परहुवते ही रहते है । अनुसुदया आश्रम मे आनेवाले अभ्यागतो के 
वारे मे महाराजजी को पहले से ही अनुभव हो जाता था। अन्दर से अध्ययन करते महाराजजी 
उनके भोजन, प्रसाद, सेवा, रहने की व्यवस्था का पूरा-पूरा ध्यान रखते धे, ठोगी भी आश्रम मे 
आया-जाया करते थे! उनके पूहुचने से पूरं ही महाराननी कह देते थे, "तू ..भीटर' खटकत है। 
इनकी बहिनियों राखो, कोनो ठोगी-ढपाली ससुरारी से कडा लिये चले आ रहे है। उन खाने को 
दो, चैटने को दो, तापने को दो, पीने को गोजा दो ओर सोने को विस्तर दो ।” समीप वैठे भाविकौ 
मे कौतूहल होने पर आप बताते थे, “कोई आ रहा है, अभी देखना । कुपात्रो को दान देने से दता 
ही नष्ट ह्यो जाता है।" 
इतने मे ही किसी ओर से महात्मा वेश मे कोई आता दिखायी पड जाता था ओर दूर से 
ही अपना कुठ प्रदर्शन करते हुए आश्रम की ओर आने लगता था। महाराजजी तडककर वोलते, 
“हं नानी के अगे ननियउरे का बखान? हरमे सिद्धि दिखावे आवत हँ, एकरि बहिनिर्या के राखो /" 
इतने पर भी जव वह अपना प्रदर्शन बन्द न करे तो आप पुन कहते थे, "द्र , जटा फकिर् 
ओर आचरण गिरस्तऊ! करे कँ घर ह? कलां रहता है? काहे ई वेष वना के भगवान के आड 
म अधम करम करे के उतार भवा है? एतना पाप होई कि हजारन जनम वैल वनके ढोये का पडी। 
वेटा, रोये का ओंसू न मिली। अरे जव वशम आ ही गवा तो किसी अनुभवी महात्मा की शरण 
पकड, जिससे वह क्रिया जागृत हये जाय जो भगवान्‌ से सीधा भेट करा देती है । अवसे भी कुष्ठ 
विगडा नहीं है । कटे कवीर जनम क उट्री। जव से चेते तवे से सुधरी।। 
कुछ भूले-भटकं साधू तो महाराजजी के दो-चार उपदेशों से अपनी जीवन-दिशा वदल द 
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क्तु जीविका के लिए साधु-वेश धारण करनेवाले ढोंमी, 'गुरुजी-गुरुजी' कहते हृए वहं से 
धिकं जते थे ¦ दसी प्रकार चित्रकूट के घाटों पर एक सिद्ध की बडी चर्चा थी, जिसने कहीं से 
अफ कृष ही दिनो मे हजारो लोगो को प्रभावित कर लिया। मन की बात बता देना, करी से 
री वसु को मेगा लेना, दुष्प्राप्य वस्तुओ का वितरण करना इत्यादि चमत्कारो के आधार पर 
पत्कूट के अनेक महात्माओ कौ भी वह अपने प्रभाव मेँ ले चुका था। लोगो ने परमहस जी के 
प्रम उनकी सिद्धियो के परीक्षण का प्रस्ताव रखा ओर एक बडी भीड के साथ वे सिद्ध अनुसुडया 
मध्रम पहुचे साथ आये लोगो ने महाराजजी को उनका परिचय दिया । महाराजजी ने कहा- 
"ददी अच्छी वात है । जगल मेँ हमको भी कुछ देखने का सौभाग्य मिलेगा । हमे भी कुठ चमत्कार 
पर्ये)" परन्तु महाराजजी के समक्ष वे कोई चमत्कार नहीं दिखला पाये । ज्ञप मिटाने के लिए 
भोर लेग से पीण ्रुडाने के लिए उन्होने कहा- “अभी मुञ्चे सरभग आश्रम जाना दे, फिर कभी 
राजजी की सेवा मे आर्येगे ।' 

कूठ दिनो पश्चात्‌ उनका पत्र आया ओर बाद मे स्वय अकेले आये, विनीत स्वर मे 
पतएननी पे निवेदन किया- “महाराजजौ। गँ कोई साधु नही हू मँ कामरूप (आसाम्‌) का एक 
१३ ६। गे को कुछ दिखलाकर परिवार का उदर-पोषण करता था किन्तु जब से आपके समक्ष 
म उ चप््करो क प्रयोग करना चाहा तभी से भे असफल हो रहा हू । आवाहने करने पर भी 
॥ री मनर निरर्थक हो जते है । बडे कष्ट मे हू। कृपा हो जाय भिससे मेरी सिषियो वापस आ 
ये।" 
। उरी प्रर्थना पर द्रवित होकर महाराजजी ने कहा- ठीक है, लेकिन साधु-वेश धारण करके 
१ महासा के सामने उनका प्रदर्शन न करना। यें से दो-एक मील जाने क पश्चात्‌ अपनी 
पो का आवाहन करना, लौट आयेगी ।" महाराजजी को प्रणाम करके वह चला गया, उसकी 
पर चे लगी, वरावर उसके पत्र आति रहे किन्तु भयवश वह फिर की महारानजी के 
के नही भावा। महाराजजी कहते थे कि इस प्रकार की सिद्धयो को "आसुरी माया" कहना 
1 व लेग किन्तु महापुरुषों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पडता। योग की सिद्धयो भी 
ध फ ति व्यवथान है, साधक को उनकी ओर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए । महापुरुष 
"५ मा ्द्शन नहीं करते। इनके पास केवल सिद्धि होती है ओर वह हे “सकल सिदधि'। 
३ ध इछ कते हे उसे भगवान पुरा कर देते ह, “जो इच्छा करिड मन माहीं । हरि प्रसाद 
गा ।।* उस इच्छा को भगवान पूर्णं करते हैं इसलिए महापुरुष उसे अपनी कोई 
~. + गह मानते। जव लोगं ने पूछा कि उसकी सिद्धि कैसे समाप्त हो गयी? आपने वताया 
# त्त म ह्ुरुष के समक्ष टेना-येटका, तत्र-म॑त्, यक्षिणी, जाद्‌, भूत-ग्ेत इत्या सव 
मन हे जते हे। स्वरूपस्थ महापुरुष तो वहुत वडी वात है । जो केवल एक हरि का स्मरण 
` » उनके सामने भो इनका प्रभाव नहीं होता । 
त -:&:- 
स्य अनेज ने जव अनुसुडया को अपना निवास वनाया, उस समय घोर जगल एव 
 छश्यन देने के कारण दस वने प्रात से पूर्वं दर्शनार्थिवों का अनसुया पहुचना 
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सभव न हये पाता था। अत महारानजी की सेवा मे अनुरक्त पोच-सात साधक तव तक निर्विघ्न, 


एकान्त भे साधन-भजन करते रहते थे । परन्तु एक जगली महिला सूर्ोदय के समव ही अत्र 
के सामने से प्रतिदिन नियमित रुप से आने-जाने लमी। महाराजजी ने साधको के चित्ती 


 # 


चचलता टेखकर कहा कि उस माई" को मना कर दो, इस रास्ते से नौ-दस वने ते पूर्व न नक्ता ~ 


करे। यदिजानादटीहै तो वगल के रास्ते से चुपचाप निकल जाया करे! 


साधर्को ने मना किया किन्तु उस पर कोड प्रभाव नहीं पड़ा । उल्य कहने लगी, “मरे ववा ` 
गली टीद देत हे?” अर्थात्‌ रास्ते वन्द कर टे रहे है? साधकं ने वहुत कल्म कि टेखो, महाराजयी - 


नाराज होते है, मना करते है, किन्तु उसका आना-जाना पूर्ववत्‌ रहा । महाराजजी ने उस्न युवती 


|; 


को पुनः आते-जाते देखा तो साधकं से पषा, “क्यो? उसे मना नही किया? वह देखो, आ द्द . 
हे । उसका पांव श्नन-खट' वोल रहा है। (उस कषेत्र मेँ कोल भीर्लोँ की सियो एक पैर मे मिट ` 


का कडा पनती है जिसमें कंकड रहने से खनखनाहट होती हे | 


साधको ने कहा, “महाराज! हमने कल भी कहा, परसो भी कहा परन्तु वह मानती ही नह, ; 
कहती है कि आप रास्ता रोकेगे क्या?” महाराजजी ने कहा, “जव मना कर ही दिया जायगा ते ` 


कैसे नही मनेगी? तुम लोगों से मना ही नहीं करते वनता होगा । तुम सभी वादाम के छिलके नैते 
ऊपर से चिकने-चिकने हो, भीतर से खोखले हय । वह मानेगी क्यो नही? 


प्रतिदिन तो आप व्राहम मुहूर्तं से ही ध्यानस्थ हो जाते ये किन्तु दूसरे दिन उप्तके अने प्ते | 


पर्वं तक गजि का दम-सम्‌ लगाकर्‌, मूषो प्र ताव देते हुए वैठे रहे । उतने में "घनन खट की ध्वनि 
कानों मे पडी। वोरले- हूं आ रही ह! ञ्नन खट, चनन खट । ससुरी हथिनी वनी है। न मह देवे 
लायक, न साधी वनाने लायक । ला तो हेसिया। ससुरी के गोडवौ काटि ॐर। सम्चवले से नह 
मानत! जगलउ आए मं वाधा।" 

महाराजजी की आवा सुनते टी वह भाग चती ओर जंगल मेँ ओन्नल हो गई । उसके जाने 
पर भप वोले- देखे, अव कंसे आती है?" साधना का क्रम पुन. निर्विघ्न शान्ति मेँ चलने लगा। 
उस महिला का आवागमन उस रास्ते पर वन्द हो गया । लगभग छः महीने पश्चात्‌ उसी महिला 
ने करई अन्य महिलाओं के साथ आकर महाराजजी को प्रणाम किया । दृष्टि पडते ही महारानजा 
ने उसे तुरन्त पहचान लिया, हेते ओर वोले, “मो, तूने मुञ्चे निरन्तर छः माह तक गाली दिया 
होगा । मेने गाली दी धी। तूने भी गाली दी होमी। चलो, वदला पट गया!” उस युवती नै विनीत 
स्वर मेँ क्षमा-याचना की, “महाराज! हम लोग अज्ञानी है । हमे ज्ञात नहीं था कि ध्वनि अधवृ 
आवागमन से भजन मेँ विघ्न पडता है हमें क्षमा करें !” इस प्रकार पूज्य महारानजी ने जिसको 
गाली भी दी, कालान्तर मेँ उसकी परमार्थ मे श्रद्धा ओर निष्टा हो गई। पून्य महाराजजी कहते 
ये, ""विगडने या गाली देने ते लोगों के कुविचार वदल जाते है! इसी में लोगो का ओर साधक 
का कल्याण देखकर ही गाली देना पडता हे अन्यथा गाली देना सन्तो को कव शोभा देता ६?” 
मलरानजी के दृष्टिपात, वार्तालाप, दर्शन तथा स्पर्श से नास्तिको को भी पूर्ण आस्तिक होते देखा 
गया, जो अद्यावधि परमार्थं में सलग्न हे। 
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-:१०:- 


चव कम कोई अच्छ साधक कृष सम्‌ साधन-पथ पर चलने के पश्चात्‌ लडखडा जाय 
त्व अप सते धरण्ये उपदेश देते जीर उसके लिये कल्याण का चिन्तन करते थे। उसकी 
नीति मे अन्य साधको को समञ्चते हूए पजय महाराजजी कहा कत्ते थे- 
धरी न काहू धीर, सव के मनं मनसिज इरे । 
ने रावे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महु 11 (मानस, 9 ।८५) 
कही क्च पते है, जिसको स्वय ईष्ट (सद्गुरु अथवा भगवान) ठी हाथ पकडकर बया ले) 
६ ऋ कातोषरन्त जव वही साधक अपनी उन भूलो के लिए महाराजजी से अनुनय-विनय करने 
^ होःतव भाप कहते ये- दू. . , चलो, ठीक हे\ जो घूमकर लता है, कायर नरह कहा जता । 
॥, श सवेष से दूर रहे । महापुरुष कौ शरम न रहकर चलो । यदि कुठ आयु सधन के लिए 
। म जतौ है तो परिर्थति सुधरते देर नही लगेगी । इष्ट से यदि हवा भए भी दूरी है, तव तक 
ह मब पै करती है ओर सफल भी हो जाती है। इसलिए सदेव डरना चाहिए साधक जह अपने 
7; कषएआयाकि “प ज्ञाता मै ध्याता भे ज्ञानी ह भरे ध्यानी दहर" तरह समञ्चना चाहिए 
£ मिमय है सफल टो चली- 
माया वस्य जीव अभिमानी! ईश बस्य माया गुणखानी 11 (मानस-७८७५ ८६) 
अभिमान ही जीव की सन्ना देता हे। 
~° #। १ *~ 
( ल्य पहाराजजी कथानकं के माध्यम से भर पथिको का पथ प्रशस्त किषा करते थे, जो 
तै पभव अकत करता था प्रस्तुत प्रसंग भी उन कथानकं मेसेएकहि- 
र त म संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे । शिका के समापन पर जव वे घर 
अचेत उन चिन्ता हुई कि जीविकोपार्न कैते हो? सदूगहस्थ आश्रम के साल यदि 
० भरी अभ्यागत की सेवा, पारिवारिक जीवन-निर्वाह हेतु धन नितान्त आवश्यक 
#. येनो सहपियो मे से एक ने अपना मन्तव्य व्यक्त कपे र क! 
£ म फरत लिलारम्‌ न विद्या न च पौरुषम्‌ ।\' उसका भश! थाकि हम राजा 
तं वस्तुओं कौ मग करगे, राना ही सव कट हे। यदि राजा कृषा कर ठ 
व भाग्य) फलीभूत लो सकता हे, हम सुखौ रगे, अन्यथा न तो विद्या काम आवी 


। 


द 


= ही काम अत्ता है। 
स न इस मन्तव्य से असहमति व्यक्त क! उसने कहा किः भगवान तथा भाग्य 
ऽ स्त है। रवा कवा कोई य, उसमे परिवर्तन नही कर सकत । ठेसां कहते हुए उस्न 


(व, 
न 


; सशोधन प्रस्तुत किया- 
फरत लिलारम्‌ देत भुवालम्‌ न विद्या न च पौरुषम्‌) 


[1 


९. "~ जव भाग्य सथ देता हे तभी राजा भी देता हे जन्ययानती चिद्या काम आती ह 


[| 
१ भ 


` एन्म्ध हे साध देता है। 


३६८ जीवनादर्श एव आत्ानुमूति 


सम्पूर्णं रास्ता समाप्त होने को आया किन्तु इस विवाद का हल न निकला । अन्ततोगत्वा वेन 
ने राजा से इस विवाद के निर्णय का आग्रह किया। अभिमानी नरेण को भी अपनी प्रशंसा अच्छी 
लगी । स्पष्ट निर्णय न देकर उसने प्रशसक को एक वस्र मेँ काशीफल (कुम्हडा) प्रदान किवा, 
जिसमें छिद्र करके हीरे-जवाहरात भरे गये थे । भाग्यवादी युवक को उसी प्रकार के दूसरे वमे 
उतना ही सतू प्रदान किया गया ओर कहा गया कि अव आप लोग एक महीने पश्चात्‌ अव, तम 
ट्स विवाद का निर्णय होगा] 

काशीफल पाने वाले युवक ने सहपाठी से रास्ते मेँ कहा- “भाई! एक महीने से मुव सतू 
खाने की प्रबल इच्छा हो रही हे । क्यों न हम दोनों अपना-अपना पुरस्कार आपस मेँ वदल ते" 
दूसरे ने कहा- “एसी वात टे तो तुरी सत्तू खा लो ।” राज-प्रशंसक युवक ने सत्तू लेकर काशीफत 
अपने साथी को दे दिया ओर तालाव पर सत्रू खाकर अपने घर की ओर चल पडा। 

भाग्यवादी बालक ने घर प्हुचने पर काशीफल तोडा तो टीरे-जवाहरात पाकर ईभ्वर कौ 
धन्यवाद दिया ओर गृहयोपयोगी सुख-सामग्रियो की व्यवस्था करते उसे देर न लगी। नियत समब 
पर दोनो युवक रान-सभा मेँ उपस्थित हुए तो राजा ने पृष्ठा कि उनके ये व्नि कैते वैते! 
भाग्यवादी बालक ने काशीफल प्राप्त होने की घटना का वर्णन करते हुए वताया कि उस्नका वह 
माह बड़े आनन्द से वीता, जवकि राज-प्रशसक ने अपने अवसाद एव दैन्य की चर्वा की। 

राना को भी अपनी भूल का भान हुभआ। अपने अहंकार पर पश्चाताप करते हूए उपने 
निर्णय दिया कि यदि भाग्य फलीभूत हे तो उसका कुछ भी निमित्त वन जाता हे । पून्य महारानी 
इस प्रग का रोचक प्रस्तुतीकरण करते हुए कहते घे कि भाग्य राजा या किती दूसरे के वनाने 
से नर्ही बनता-- 

जो जस करे सो तस फल चाखा ।। 

पूर्व का सस्कार ही भाग्य वनता हे। किन्तु वह आया करल से? वह भी तो हमारे आपके दवार 
किये गये कर्मो का फल ही तो है । वस्तुत अच्छा कर्म करने से अच्छे संस्कार वनते दँ, जो- “भतत 
कठिन कुक भाल के!” यदि मत्र जपने की युक्ति उपलब्ध हो जाय तो भाग्य का असाध्य कुक 
भी मिटाये जा सकते हैँ । भजन से कूसस्कारो का पहाड भी काटा जा सकता है । मनुष्य स्वव भप 
भाग्य का विधाता है, निर्माता है। अत कर्म करना चाहिए । कर्म का वास्तविक अर्थं आराधना है। 


--* ४। २ *~ 
योगी प्रत्येक कार्य स्वेच्छा ते नरह, अपितु भगवान का यंत्र वनकर करता हे । वह निमित्त मात 
होता है। किन्तु सामान्य मानव अपनी करनी के साथ-साथ परिस्थितियों अथवा होनी ते अधिक 
प्रभावित होता है। इसी तथ्य की ओर इमित करते हुए महारानजी एक कथानक सरत शैली ¶ 
इस प्रकार कहते धे-- । 
एक व्राह्मण देवता राजकीय पुरोहित थे, घोर जगल मे राज्य की वरिष्ठ पाटशाला कं आचाय 
ये! उस युग की मान्यता के अनुसार पाटशाला नन-कोलाहल से दर निर्जन एकान्त मे होती ी, 
जिससे छात्रो पर सग-दोष का कुप्रमाव न पड सके। 
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राजकन्या युवा हो चली थी । विवाह हेतु आवश्यक निर्देश के लिए पुरोहित कौ दरवार मे 
दुय गया। राना ने पुत्री से प्रणाम कराते हुए उसके भाग्य एव विवाह-व्यवस्था के सदर्भं मे 
परहित से जानना चाहा । कन्या के शुभ लक्षणो एव सौन्दर्य को देखते ही पुरोहित की विवेक-वुद्धि 
अपतुलित हे गई । उन्न अपने चेहरे को उदास बनाते हए शुष्क शब्दो मे कटहा- “राजन्‌। खेद 
ह फ यह कन्या ईस आयुं के पश्चात्‌ जहो जायेगी, वहां सर्वनाश हो जायेगा ओर यदि यों रहेगी 
ते यहा भी सर्वनाश निश्चित है, रेखाये कुछ एेसा ही कहती है। इस कुयोग के निवारण का 
एकमत्र उपाय है कि तैरने वाले ठोस सन्दूक मेँ वायु इत्यादि की व्यवस्था करके कन्या को नदी 
प्रहिते कर दें । यदि कोई इसे पायेगा तो उसके लिए कन्या का अनिष्टकारी प्रभाव टल 
वेगा /" 

राजा ने बहुत विचार के पश्चात्‌ निश्चित किया कि यदि गोव के कारण देश का नाश हो 
ते गेव का तया व्यक्ति के लिए कुटुम्ब का नाश हो तो व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, अत 
सिते हृदय से पडितजी की वात मान लिया । पुरोहित ने अपने देख-रेख मेँ ही कन्या को सन्दूक 
म क्द कया, नदी मे प्रवाहित कराया ओर राजा को आशीर्वाद देकर दौडते-भागते अपने 
तव पहु । शिष्यो को उन्होने एकतर किया ओर कहा- “वच्यो। देखो, एक सदूक नदी पे 
प्ता आ रहा हे। तुम सब नदी के किनारे उसकी प्रतीक्षा करो । उसे निकालकर इस कोटरी मे 


1 वाहर्‌ से ताला लगा देना । कोई शोरगुल हो तब भी दरवाजा न खोलना-- यह मेरा 
अ श॒ ट | 


गुरभक्त शिष्यो ने आज्ञा शिरोधार्य" कहकर नदी-तट पर सन्दूक की प्रतीक्षा करना आरम्भ 
म्यि। वहते हूए उत सदूक को एक शिकारी राजकुमार ने देखा। शिकार से श्रान्त-क्लान्त होकर 
गदी-तट प्र वह विश्राम कर्‌ रहा था। कुतूहलवश उसने सिपादियो को आदेश दिया ओर सिपाही 
उत कौ वात मे उस सन्दूक को किनारे लाये। सन्दूक खोलते टी अनिद्य सुन्दरी राजकन्या निकल 


[9 


१७|| एनकुमार को वडा अचम्भा हुआ ओर उस कन्या का परिचय जानने के लिए अधीर हो 
१८) रकुमारी ने अपनी सारी गाथा कह सुनायी । वृत्तान्त सुनने के पश्चात्‌ राजकुमार ने प्रश्न 


8 ़ अव तुन्हारी कँ जाने की इच्छा है ? राजकुमारी ने कहा, “धर से निकल जाने के 
"पत्‌ अवमेराहै ही कौन? अव तो ससार मे मेरे एकमात्र आश्रय आप ही हे! कन्या का 


¢ 


प भावना का समाद्र करते हु राजकुमार ने जगल मे ही उससे विधिवत्‌ विवाह किया, 


ठ पके गये जीवित भात्‌ को उसरी सूक भे वन्द कर, यथावत प्रवाहित कर्‌, सपतीक 
भ लोट गया। 


^ , एतत हुभा चह सन्दूक जव पाटशाला के समीप पहुचा तो वर्च्वो ने उसे निकाला ओर 


श्म > = 

~. जन्णानुसार उप्ते कोटरी मे वन्द करके ताला लगा दिया, जिसे गुरु भ े। 

1 क परकते हदय से ज्योी संदूक खोला त्योही भूखा-प्यासा, सताया हुआ भालू उन पर 

ध पितजी ने उससे मुक्त होने का प्रयास किया, वच्य से टरवाजा खोलने के निए 
† ध पत लगा दिया किन्तु गुरुभक्त शिष्यो ने कोड ध्यान न व्या । 


(१ मृश पडतसी का 
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ज गयी ! शिर््यो के उपदेशार्थ उन्टोने यह श्लोक लिखा-- 
मम इच्छा देवनास्ति दैव इच्छा परबलमू। राजदारे राजकन्या विप्र भालू भच्छतम्‌ ।। 
अर्थात्‌ मेरी इच्छा उस कन्या को प्राप्त करने की हो गई थी किन्तु दैव की वैसी इच्छन 
धी। दैव की इच्छा ही प्रबल होती है। हस्तरेखा के अनुसार कन्या राजरानी वनकर किष 
राजप्रासाद मेँ परटुय गई किन्तु मुञ्ञ विप्र को भालू खा गया। भावी ही भालू हे । (भावी, होनी गति, 
दैव, सचित, प्रारब्ध, भाग्य, ललाटरेखा तथा संयोग प्राय. समानार्थक एवं एक दूसरे कं पर्याय दी 
है) इसी को कवीरदासजी ने व्यक्त किया है-- 
करम गति टारे नाहि टरी। 
मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोधि के लगन धरी। 
सीता हरन, मरन दसरथ को, वन मेँ विपति परी।। 
होनी होकर ही रहती ह किन्तु उसका प्रभाव एेसे साधक पर ही नर्हीं पड़ता जो भगवान पर 
निर्भर रहता है- “भाविहु मेटि सकि त्रिपुरारी किन्तु कव? “जव तप करै कुमारि तुम्हारी” जव 
पथिक की वुद्धि तपस्या मेँ अनुरक्त हो जाये। प्रेम ही पार्वती है। जव यही कुमारी (वुद्धि) तप, 
चिन्तन, भक्ति का आश्रय ग्रहण करने लगे तो भाग्य के असाध्य कुंक मिटाये जा सकते है 
““मेटत कठिन कुअक भाल के ।" 


-* 9 ३ ~ 


जब कभी साधन-परायण पथिक मेँ कमजोरी दिखलाई पड़े ओर उस कमजोरी की अवहेलना 
करके जीवन के अमूल्य क्षणो को व्यर्थ मे वाने लगे अथवा किसी भी पुरुष को अनाधिकार चेष्ट 
मे पाये, जो मूल पतन का ही कारण होती है, त पूज्य महाराजजी वैठे हुए व्यक्तियों को सम्बोधित 
करते हुए कहा करै “हो...नाम तो अंधियारी वारी, हयम करे के पल्लव नाहं!" अरे एके कटू 
तं समुञ्ञाइ दे कि प्रकृति की अनन्त सते है। बेटा बहुत सम्हल के चलै के चाही, नही तौ- 

छोरत ग्रन्थि जान खगराया। विघ्न अनेकं करई तब माया। 

जव माया के बन्धन के टूटने का समय आता हे तव माया अनेक विघ्न उपस्थित कसती 
हे, अपनी सारी शक्ति लगा देती है। ऋदधिरयो प्रदान करती दै, यँ तक कि सिद्ध बना देती है। 
वही उपक्रम सचती हे जिससे वह पुन माया मेँ लोट आये। देसे मे साधक को निरन्तर श्वास मे 
लगे रहना चाहिए । मन की न कहीं जगेगा। यदि भजन से टूटी दोगे तो माया मेँ जगेगा। यदि 
श्वास चिन्तन में नीं लगाओगे तो यह कुछ न कुछ करता रहेगा, बैठेगा नीं । न जाने यह क्या 
रूप लेगा। सदा इससे रना चाहिए! इस धक्का-धुक्की की अवस्था मेँ साधक सत्यासत्यं का 
निर्णय नीं कर पाता, वयँ एक ही सहारा है कि इष्ट के निरदेशनों का मन, वचन, कर्म से पालन 
भर करता रहे। ेसे पथिक के लिए आज्ञा पालन ही भजन है । यदि पालन मे त्रुटि नहीं है तो 
साधक शीघ्र ही लक्ष्य को वेध लेगा। इस योग की जागृति के पश्चात्‌ ही साधक निमित्त मात्र 
जाता है। भजन तो भगवान करावत ह ।" इस प्रकार श्री महाराजजी साधना के गूढतम रहस्वो 
कौ इतनी सरल भाषा मे व्यक्त करते कि सत्सग मेँ वैठे हुए साधारण व्यक्ति भी आध्यालिक पथ 
की ओर अग्रसर हो उटते। 


श्री परमहसजी की लोकोक्तिर्यो २७१ 
-:१४.- 


जव पन्य महाराजजी की दी दुई शिक्षा तथा अन्तस्पेरणा के निर्देशनों मेँ कोई स्वेच्छा से 
एिव्तन कके मनमुखी (मनमाने) निर्णय से कार्य सम्पादित करने की चेष्टा करने लगे तब आप 
पपी भू्ो तथा गतिविधि से अवगत कराते हुए का कर-““एके देखो मेहरिया मेँ बेैटके ज्ञान 
कहत ै। अरे। पूर्तिप्यन्त खतरा है, एक इच भी भगवान से दूरी है तो माया कामयाब हो 
प्रती है।" 


इतना सुनने पर कोरई-कोई साधक दबे स्वर मेँ बोले- “लेकिन महाराजजी, मन मेँ कोई 
भव-कुमाव भी तो नहीं है?” तव आप पट कर कहा करै- धत्‌ गेवार कर्ही का। बेटा- 
हम जानी मन मर गया, मरा हो गया भूत । 
मरने पर भी आ लड़ा, रसा मना कपूत ।। 
अरे। मन मेँ यदा-कदा जो शान्ति दिखाई पडती है वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। 
पह तो तरी सम्भव है जव स्वय भगवान उसे प्रमाणित कर दे! जव तक मन के स्थान पर भगवान 
प्राति न हो जाये, तव तक मन को मिटा हुआ नहीं मानना चाहिए । “गुरु के वचनं मे गुनाईश, 
कतमुग की तिकडमवाजी 1” 
फर भप एक उदाहरण देते हुए हेसते हुए कहे कि घोर नंगल मे एक आश्रम था। निस 
९ महापूरुष के सरक्षण मेँ करई शिष्य साधन-भजन मेँ सलग्न थे । उने से एक शिष्य के मन 
परत वेरग्य का उदय हुआ ओर निर्दन्द पिचरण एव तीर्थ देखने की कामना जागृत हई । करई 
व पे वह निरन्तर गुरुदेव से तीर्थाटन की आज्ञा मोग रहा था कि तीव्र वैराग्य के पालन हेतु 
भनु विचरण की अनुमति प्रदान कीनिए, किन्तु उस समर्थं महात्माजी ने कहा कि नदीं वेटा, 
११ रे अन्दर वह क्षमता नहीं हे, अभी तो तुम मेरे सरक्षण मे हये, वाहर निकलते ही पता 
प पाट तग नाभो। अत अभी तो अहरनिश साधना मे ही सलग रहो । वह सम आने 
अभी काफी देर हे" किन्तु दो-चार दिनो वाद शिष्य पुन वोला कि महाराज अव तो अत्यत 
भते इच्छा हो रही है। 


. जन महात्मा ने किचित्‌ रोष से कहा- देखो, माया वड र्र्ष होती है। जाना टी चाहते हो 


किन्तु एक वात स्मरण रखना कि “गुरु के वचनां मेँ गुजाइश कलियुग की 
1 ने कहा- जो आज्ञा" ओर सहर्ष प्रणाम करके चल पडा। जव वह कुठ 
वा लगा कि महाराज जी के कथन का क्या अभिप्राय है? अर्थं समन्न भे ही 
प्य व लौट पडा ओर महाराजजी के चरणो मे प्रणाम कर उनके कथन का आशय 
तकौ रप नं कंहा--जव शिष्य गुरु की आज्ञा मेँ अपने मन से 1 
भक गा प्रभावशाली हौ जाता है ओर साधक का पतन हो जाता है। भिष्य ने हाय 
न | मह्यराज। मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो महात्मा ने कहा कि माई-दाई के चक्कर 


`" लदा 
< 


[4.43 


न दूर से ही प्रणाम कर सदेव उनसे सजग रहना । दूसरी आज्ञा यह हे कि करद 
गुर का = 1 ~ निर्माण कार्यो = 
= ` ५? महाराजजी का नाम वढाने के चव्कर मे आश्रम-धर्मगाला इत्यादि निर्माण-कं 
' “चह जाना महाराज का ~ = ~ रोने पर्‌ ही 

`“ । गुरु महाराज का नाम तो तुम्डारी करनी ओर गुरुत्व की प्राप्ति ठेने पर ही 


#। 
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होमी । तुम्हारे रूप मे गुरु ही प्रस्फुटित तो जाये ओर तुम खो जाओ, वही उपलब्धि का क्षण है। 
अन्तिम चेतावनी यह है किं सिद्ध मत वनने लगना। यह्‌ सिद्धियों भी माया ही प्रदान करती है।. 
पहले वह परमतत्त्व परमात्मा सिद्ध हो जाये, उसकी उपलब्धि ही परम सिद्धि है । इसके पश्चात्‌ नो 
कुछ रास्ते मे मिलने वाली सिद्धिरयो है, वाधक नहीं रह जातीं । यदी कलियुग की तिकड़मवाजी है। 
इससे सदैव सजग रहना, इससे वचना ओर जो मेरा उपदेश है उसर्गे जरा भी फेर वदल न क 
लेना, यही आदेश है। 


साधक ने वडी प्रसन्नता से प्रणाम किया ओर कहा कि महाराजजी आपकी कृषा से सव 
ठीक हो जायेगा । ओर वहो से चल पडा। गुरु के आदेश उसे अत्यत सरल प्रतीत हृए। विचरण 
करते-करते उसने एक पहाड़ी पर आसन लगा दिया । समाचार फलते देर न लमी कि एक वे 
सिद्ध महात्मा दिन-रात जागरण करके अपने भजन मेँ सलग्न रहते है, युक्तियुक्त तध्यपूरणं वर्त 
करते हे। शनै -शनै भीड वढने लगी। उसी भीड-भाड़ मेँ साधना-पिपासा लेकर एक नवयौवना 
भी पू्हुच गई । बोली कि महाराज। हमने वहुत दढ, आज आपके दर्शन से अखि तृप्त हू । कृष्या 
गुरुमन्र प्रदान करे, जिससे घोर ससार-सागर से मेरा भी उद्धार हो सके। 

महात्मा सरल चित्त होते टी हे, साधना का क्रम समञ्नाकर विदा कर दिया ओर बताया कि 
यहो कुटी मे रात्रि मे किसी के रहने फा विधान नहीं है वयोकि इससे भजन मेँ वाधा पडती है। 
पहले दिन तो वह बाला चली गई किन्तु प्रात पुन सेवा मे उपस्थित हो गर्ई। सायकाल महासा 
ने उससे पुन धर जाने का आग्रह किया तो उसने कहा कि दो-एक दिन गुरु-चरर्णो का सामीय 
तो मिले। आश्रम मेँ रहकर, सेवा करके एव चरणामृत पान करके जीवन सार्थक तो करने दे । इसी 
प्रकार की प्रार्थना करते-करते अन्ततोगत्वा एक दिन आश्रम मे निवास करने की अनुमति भी उसने 
प्राप्त कर ही लिया। 


सग-दोष का प्रभाव होकर ही रहा । धीरे-धीरे दो-चार सन्ताने भी हो गई । पहले तो भाविक 
भक्त उने हृदय से मानते थे विन्तु जव उनकी स्थिति पतन के गर्त मे पू्ृच गई, तव उनटं कोई 
भी नीं पूता था। पहले कोई कमी न थी, अव गने पर भी पूर्ति नीं होती थी। लोगो को 
तो जो कहना था कहते ही थे, किन्तु वह युवती भी बिगडा करे! एक दिन उसने कहा किं जव 
भिक्षा मोगने चलना ही है तो छोटे बच्चे को गोद मेँ क्यो नही ले लेते? उससे चला नहीं जा एह 
हे । पहले पेदा करते समय इसका ध्यान नहीं था क्या? 


अव तो साधू को महान्‌ दु ख हुआ। वह सोचने लगा कि करो तो हम इतने महान पुरूष 
की सेवा कर रहे थे, ओर आज हमारी यह दशा हो गई है? उन्होने मना भी किया परन्तु मन की 
तरगों ने न माना। महान दुख के उन क्षणो मे आकाशवाणी हर्द “गुरु के वचनं मे गुजाइश, 
कलियुग की तिकडमवाजी । बेटा! बार-बार मना करने पर भी नीं माने । अव से भी सम्ट्ल 
जाओ ।' साधक साहसी था। उसने तुरन्त लडको ओर स्री को छोडा ओर वहूत दूर्‌ निकल गया। 
अज्ञात स्थान पर परहवकर सोचने लगा कि सर्वस्व खोकर पुन गुरुदेव के पास कैसे जाऊं । अत्‌ 
पूर्णं तपस्या का अर्जन करके ही उनकी शरण मेँ चलञुगा । एसा दृढ निश्चय करके नदी के किनारे 
एक टले पर आसन जमाकर वैठ गया। 
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कुठ ही स्मय मेँ चतुर्दिक ख्याति फैल गई कि महात्मा बडे अच्छे ह । विकल की तरह 
दिन-रात्‌ भजन मँ ही लगे रहते है । भाविको की भीड पुन बढने लगी । अच्छे-अच्छे सत्सगी वृद्ध 
तो नियमित आने लगे। एक आसन मे ओर उसी लगन से उन्होने बारह वर्ष व्यतीत कर दिया। 
अन्तरत मेँ शक्ति ओर सम्बल भी प्रतीत होने लगा) भाविकों के चाहने पर भी वरहो अपने लिए 
कोद भवन भी वनने नही दिया । केवल एस की ब्चीपडी मे रहा करते थे] 


एक दिन चह साधू नित्य-क्रिया के लिए दूर की पह्मडी पर निकल गये । अचानक सामने ही 
एकं चटूटानं स्वर्णं के समान चमकती दृष्टिगोचर हुई । महात्मा ने स्पर्शं किया ओर पाया कि वह 
ते शद्ध सोना ही है। शच से लौटने पर भी आंखों के समक्ष वही स्वर्णं चट्टान कौधने लगी । 
उन्न विचार किया कि जगल मेँ इस चट्टान का क्या उपयोग है? यदि यँ आश्रम, धर्मशाला, 
पटला वन जाय तो इसमे गुरु महाराजजी की ही कीर्तिं फैलेमी । हमे तो कोई प्रयोजन नहीं है। 
मते गुरु महाराजजी के लिए ही यह सब कर रहा हू। एसा विचार कर बहुत समय से नियमित 
सत्मग करने वाले वृद्ध भाविको से आपन अपना मन्तव्य व्यक्त फिया किं यह पर एक आश्रम, 
धर्मशाला, कूप, पटशाला वन जाय तो देषा का ही कल्याण हो जाय। वृद्ध बोल पडे कि महाराज! 
प्न ही तो कभी इसकी अनुमति न दी धी। यह तो हम लोगो के लिए परम-कल्याण की वात 
ह फ भान आपने आदेश दिया । अस्तु, अव हम सव चन्दा किये लेते है ओर कल से निर्माण 
कर्य प्रारम्भ हे जायेगा! 


महात्मा जी ने कटा कि नही, चन्दे.की कोई आवश्यकता नही है । केवल मिस्त्री, गोव के सभी 

रग एकतर हैक एक साथ कार्य प्रारम्भ करे, सवके पैसा भगवान देगे। दूसरे दिन ही कार्यं प्रारम्भ 
त गबा सेक लोग पैमादृश नीव खोदने मेँ लग गये) शाम को वे महात्मा शौच गये ओर एक 
घरण खण्ड उटा लाये तथा वयोवृधो को समर्पित कर कहा कि इसे वेचकर सवका पारिश्रमिक दे 
दना तया अन्य कारीगरो को भी आमंत्रित क देना। कारीगरो की भीड सहस्रो तक परुची ओर 
१ माला उसौ अनुपात से स्वर्णखण्ड लाकर वृद्धो को देते रहे, जिसे वृद्ध भाविक कारीगर मे 
कि फ देते) आश्चर्य तो सभी को था किन्तु उन वृधो के हृदय मे तीव्र कौतूहल होने लगा 
ˆ" हराज इतना स्वर्णं करो से ले अते है । यह क्रिया जानकर हम भी अपने गृह-कार्यं की 
पया, नाती-पोतो का विवाह भी आसानी से कर लेते। आपस मे वहुत विचार करके उन्होने 
पताः किया ओर महाराजजी से निवेदन किया कि आप प्रतिदिन सोना ले अते ह आपकी कितना 
५ क कार्यतोहमलोगही कर सकते थे। क्या आपका हमारे ऊपर विश्वास न्ह 
सफ इसे टत भी न ये, आपको यह शोभा भी नहीं देता । आप केवल स्थान भर चता दे 

असन प्र विराजे। आपके आदेशानुसार हम लोग वितरण करते रहेगे। 

क 8-यृढे पीठे पड गये तो महात्मा ने विचार किया कि मेरे भक्तं टीक ही तो कते हे। 
२ स्वपते क्या लेना-देना हे! यदि यही लोग प्रवन्य कर लिया करे तो ओर भी अच्छ 
न सयको वह 6 दिखा ही दे । एसा निश्चय करके उन सवक साय लेकर उम 
९“ क तरफ चले । संकेत किया ओर का कि इस स्थान से स्वर्णं लेकर वितरण किया 


< क 
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वृढो का अभीप्सित सामने दही था! उन्होने आपस मेँ सकेत किया ओर बमपटकर महाला कौ 
धर दवोचा। समीप के वृक्ष मेँ वोधने लगे। महात्माजी ने कहा कि अरे! क्या तुम्टमारी वुद्धि खरव 
हो गई है। सनक तो नहीं गये । तुम्हं स्वर्ण लेनादहैतोले लो, हरमे क्यो वोंधते हो | जानते ही 
हयो कि हमे धन की कोई आवश्यकता भी नीं हे । यह तो परमार्थ र्मे ही मँ लगा रहय था। किन 
लोभाक्रान्त तथा विवेक-रहित वृद्धो ने उधर कोई ध्यान न देकर उन्दँ वध ही दिवा ओर निश्रितं 
मन से स्वर्णं चटूटान की तरफ़ वटे। किन्तु यह क्या? वृद्धं के स्पर्श से ही व्ह चट्टान त 
ऊबड-खावड पत्थर के रूप मेँ परिवर्तित हो चुकी थी जौ अव किती भी उपयोग मेँ जने लाक 
न रही । वयोवृद्ध भक्त अव तो उदास हो उटे । करदो तो मन ही मन सात पुश तक के प्रवन्ध 
तक की योजना थी, लडके-वच्चों की शादी-विवाह की सोच रटे थे, किन्तु अव तो महात्मा जी 
की सेवा ओर विश्वास से भी गये। सभी ने विचार किया कि अव यदि महात्माजी कौ खोल भर 
दं तो कोई प्रयोजन सिदध होने याला नहीं है । अत वदनामी के उर से, महाराज के अग्रह पर 
भी न खोला ओर आगे बढ गये। 

तीन-चार दिन उसी तरह वेधे रहने पर महात्मा पुन महान दु ख मँ डूव गये कि करटो फंस 
गये? कल तक सभी इशारे पर नाचते थे, आन अगे-पीषे कोई भी नहीं हे} कष्ट के उन क्षणं 
मे मस्तिष्क मे आकाशवाणी गूँज उठी, “गुरु के वचनो मे गजाश कलियुग की तिकडमवाजी। 
बेटा कहा था कि चिन्तन-परायण पुरुष को लोककीर्ति, आश्रम, कुटीर इत्यादि मेँ नटी फंना 
चाहिए, जैसे-तैसे निर्वाह कर लेना चाहिए ! यथा लाम में सन्तोष करके वैराग्य की रक्षा कती 
चाहिए । बहुत मना करने पर नहीं माने। अव तो वेदा! तुम गिर ही गये” 


महात्मा अधर मेँ लटके ही थे कि आराध्य की प्रेरणा से चरवाहे उधर से निकले भीर 
महात्माजी को वेधा देखकर उन्होने बन्धन खोल दिया । चवा ने बहुत पूषा किन्तु महाला मौन 
धारण कर व से चल पडे ओर अपने गुरुदेव की स्मृति मेँ अधीर होकर रोने लगे! सोचते थ 
कि गुरुदेव के पास कौन सा मुख लेकर जाॐ? इस वार भी आज्ञा का पालन नही हो सका। किन्तु 
अव तो भजन पूर्णं करके कुछ अर्जन करके ही जाऊंगा । उन्होने निर्जन एकान्त मे तपस्थान चुना 
ओर इस वार वी सतर्कता ओर निष्ठा से योग-प्रकरिया मे तल्लीन लो गये । वारह वर्ष वीत गये। 
भजनं से सन्तुष्ट होकर अव वे गरु-धामं की ओर बटे । 

गुरुदेव का आश्रम अभी दस-बारह मील दूर था कि शाम होने को आई । महातमा ने गोव 
के वाहर ही ताला के किनारे भजनं करते रत्नि व्यतीत किया । सूर्योदय के पूर्व टी एक व्यक्ति 
पास के मार्ग से निकला, महात्मा को देखा, तुरन्त सिर पटक कर उतने ही वेग सरै आगे वट गया। 
महात्मा से न रघम गया। पठ ही वैठे कि एेसी कौन-सी विपत्ति हे जौ भागे जा रहे हो? वह व्यक्त, 
जो स्वर्णकार था, लौट पड़ा जीर वोला, “महाराजजी। परिवार मे एक ही लठका है, न जने 
कौन-सी वीमारी हो गई हे कि सभी चैद्य, डाक्टर जवाव दे गये । यही अन्तिम वच्चा है । सव ओर 
से हताश होकर वैच के यदो ना रहा हूं! सम्भव है भगवान उन्दी को यश देना चाहते ह !" 

महात्मा की सावधानी तनिक विस्मृत हुई ओर अपना तपोवल उन्हे याद आ गया। घटके से 
ˆ चन्न अपनी जननेद्धिय के पास से एक वाल तोडते हुए कटय, “इसका तावीन वनाकर वच्चे को 
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एहना दे। देव, फिर क्या होता है?” वह व्यक्ति सोनार तो था ही, ठोक-पीटकर ताबीज बनाकर 
व्ये के गलँ मेँ डल दिया। वच्चे की स्थिति मे सुधार होने लगा। बच्चा उटने-बैठने लगा ओर 
कू की घरे मँ स्वस्थ हो चला । स्वर्णकार के परिवार के लोग बारी-बारी से तालाब की ओर जाने 
तो। कोई दूध लिये है तो कोई दही, तो कोई कुछ अन्य मिष्टान ही लिए चला आ रहा है गोव 
क़ जर्मीदार वडी देर से इन बातो को देख रहा था। वह भी शौच इत्यादि कं लिए तालाब की 
भर आया था। 


वह स्वर्णकार भी दिखाई पडा । जमीदार ने पष्ठ ही तो लिया, “अरे सुखुआ। तूं वार-वार 
पर-भर इधर को जात है? तोर लडिकवा के का हाल है?” तव वह बोला, ““मालिक। वह तो टीक 
तै गया!" जर्मीदार को आश्चर्य हुआ। पुन पष्ठ, “किस्रकी दवा की? कैसे ठीक हो गया?" 
एर्णकार ने कहा, “मालिक दवा तो किसी की कारगर न हई । हों, एक महात्मा इसी तालाव पर 
भवे हं। उन्दी के आशीर्वाद से ठीक हज है । महात्मा क्या साक्षात्‌ भगवान है । बडे सिद्ध हे +" 

गोव भर मे चर्चा फैल गई । जमीदार, छोटे-बडे सभी लोग तालाब पर एकत्र होने लगे ! कोई 
रकी के विवाह की प्रार्थना सुना रहा था, कोई जन्मजात रोगी था, कोई पागल था, किसी को 
वनता न परेशान कर रखा था- इत्यादि समस्याये आने ल्ग दुनिया ही दुखी है तिसपर गोव 
र वही था। अतत समस्याओं का ठेर लग गया। महात्मा जाना भी चाहते तो सभी उनके पैर 
१ नीये लेट जाते यै। तव महात्मा वहीं आसन पर वैठ गये ओर समञ्चाने लगे कि हम कुछ भी 
गती जानते, भप लोग भ्रमवश मेर पीठा कर रह है । किन्तु सभी के सामने प्रमाण वहुत ही वडा 


र । कहने लगे कि आप महापुरुष है, अपने को छिपा रहे हँ । सम्भावित पुरुप अपने को 
पते ही है। 


धीरी संज्ञ होने कौ आई ओर लोगों को अपने घर, पशुभ की व्यवस्था का ध्यान 

५ ॥ लोग उकताने लगे तो ज्मीदार ने सुनार से पूष्ठा- “करे सुखुआ। इ त वता कि तोरे लरिका 

„ पहाराज का दिहे रहे?" तव वह बोला, “मालिक! मे वैद्य के पास जा रहम था किं महाराज 

पई पठ । मेने सोचा वच्चे का अन्तिम समय है, शायद दुआ ही लग जाय । जव मे प्रणाम करके 

४ प्य तो इन्हे पृष्ठ कि ठेसी क्या व्यग्रा हे कि भाग रहे लो? जव मेने लड़के की यनीय 

त तो इनेन अपने जननेन्धिय के बगल का एक बाल उखाडकर उते तावीज मे भरकर 
कहा, गिससे वच्वा स्वस्थ हो गया!" 


५ , जमीवार ने कहा कि तव महाराजजी को वयो परेशान कर रहे हो, जव इन वालों में उतना 
„°च प्र्थना करके महारानजी के सव वाल ही क्यो नहीं ले लेते हो । वाल निर्जीव होति है। 


दण नक्भी ड र क ॥ 
८ कलते ही है, नाई वुलवा कर कटवा लो ओर हम लोग आपस मे टकर मदाराजजी 
। भन्‌ ठ्‌ ॥ 
स्तेना टीः क्योकि [> 
क ५९३ पुगने पर वह नाई घर की ओर दौड गया क्योकि उस्तरा तो थर पर ह धा! 
र गले म एके अत्यन्त गरीव आर्त भक्त भ खडा धा। उसने सोचा कि वडे आटमिरयो 
स पता न उसके हिस्ते मे वाल आये या न आये । यदि वाल न मिला तो दुखी न 
 “ आज्गा। अधीरता से सोचते-सोचते उसने अचानक लपककर महात्मा जी कं वानो 
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मे हाथ लगाया ओर नोचकर भागा। फिर कौन प्रतीक्षा करता । वात की वात मेँ सभी टूट पडे ओर 
महाराजजी के सिर ते पव तक काएक रेओं भीन वचा! नाई कुष्ठ टेर ते पहुंचा रदी पदी 
कसर उसने पूरी कर दी। वस्तु जव समाप्त हो गई तो महात्मा को ही लेकर सव क्या करते? अत 
वहीं महात्मा को छोडकर सभी अपने घर चले गये। 

अव तो वे साधू मेड पर अकेले विकले पडे-पडे विलाप करने लगे तथा वार-वार गुरेव 
का स्मरण करने लगे। पुन आकाशवाणी हूर, “गुरु के वचनो मेँ गुंजाइश कलियुग की 
तिकडमवाजी । वेटा तू फिर गिर गया" साधु को विश्वास हो गया कि अव हमारे कटने से कुष्ठ 
नहीं होगा। जैसे भी ले गुरुदेव के शरण मेँ अविलम्ब पहुचे । अतः उसी प्रकार विलखते, विलाप 
करते गुरुदेव के आश्रम मेँ पहुचे । गुरुदेव ने कहा, “क्यो वेदा! अव घूमने की इच्छा नहीं है? वे 
तू श्रेष्ट स ्रेष्ठ हे, मगर चाह करके भ्रष्ट हे ।” गुरुदेव ने उस साधक की दयनीय दशा पर तरस 
खाकर उसके पुनरुद्धार का प्रयास किया ओर अपने प्रभूत अनुभवं द्वारा समञ्चाते हूए कं, 
“वेटा। भगवान की आज्ञा मानना, उसका पालन करना ही भजन हे । अरे! भजन तो स्वयं भगवान 
ही कराते है। साधक को तो निमित्त मात्र वनकर खडा रहना चाहिए । तुमने अपनी कल्पित क्षमता 
से वैराग्य तथा तीर्थाटन का संकल्प वनाया ओर पथ से विचलित हो गये । जव तक भगवान हृदय 
मेँ प्रकट होकर निर्देश न देने लँ तव तक अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए ओर किरती 
महापुरुष की शरण पकडकर सर्वतोभावेन उन्दी के आदेशो का पालन करना चाहिए] साधक के 
लिए यही भजन हे 1" 

~ १ ५८ *~ 

अनुसुहया आश्रम घोर जगल में है फिर भी लोग परहवते ही है स्कूल मेँ फेल हो जाने पर 
घर में इञगड़ा हो जाने पर, रोमी होने पर लोग राम की तपोभूमि चित्रकूट आते ही रहते ये ओर 
वरहो भीड-भाड देखकर अनुसुडया तक भी पहुच जाते थे । घोर जंगल मेँ एक सिद्धपुरुष, उनका 
स्नेह, स्वाभाविक आकर्षण! मन वरवस्र रम जाता था! लोग प्राय. कहते थे कि महाराजनी हमं 
शरण मँ रख लें । महाराजजी किसी को डोंट-डपटकर, किसी को किराया-भाड़ा देकर्‌, किसी के 
घर पत्र देकर उन्हें वापस भेज देते थे, किन्तु जिसके लिए अनुभव मेँ आदेश मिलता कि “थे भ्रष्ट 
योगी है, इन्हे रास्ता दिखाओ, ब्रह्विद्या वताओ- पूज्य महाराजजी उन ही आश्रम में स्थायी 
स्थान देते थे। 

। एक समय वीस वर का एक युवक आश्रम मेँ परुचा, वोला- ““महाराजजी। शरण मँ रख 
लीजिए ” महाराजजी वोले- "करे तोरे मेँ तो एकौ लच्छन सधुअई का नहीं हे । कटे चला आया 
२1" वह वोला- “महाराजजी। वैराग्य पैदा हय गया!” महाराजजी विगड़- ठगी कीं का! असती 
वात नहीं वतावत हे, कहथ हे वैराग्य पैदा हो गया, वोल काहे भागां?” तव उसने वताया, 
“"महाराजजी! हमारी कुण्डली मे कुल आयु वाईस साल लिखी है । हमारे हाय मे आयु रेखा भी 
नहीं हे। वीस वर्ष केहमहो ही गये] अवदो वर्षमे गृहस्थीर्मे क्याकर लगे? जवदो वर्षी 
वाकी है तो सोचा भगवान का भजन ही करे ! इसलिए महाराज हम भाग आये ओर शादी भी नी 

द किया!" 


श्री परमहसजी की लोकोक्तियो २७७ 


महाराजजी ने पास वैठे लोगो ते कहा- “देखो हो। का कहथ है । देखो रेखा है कि नहीं! 
षा तो ह्यथ” सभी देखने लगे। वास्तव मेँ आयु-रेखा नहीं थी । मृत्यु का भय सवसे वुरा होता 
६। युवक भी सिर नीचा किये बडा उदास था। अचानक महाराजजी ने एडी उठाई ओर खींचकर 
तव प्र सयक से मारा। तुरन्त उसने हाय खीचा ओर सी-सी करते हुए दस कदम पीठे हटकर 
वे गया महयराजजी स्वाभाविकं मुद्रा मेँ बिगडते हुए बोले- ““म॑रै का डरात है । देखत हो भागत 
फ़त हे। मन मे होई खटपट तो चल बाबा के मठ पर । अरे जब काल आ जाई त भागे से 
वची (' एत्र मेँ सवने शयन किया । सवेरा हुभआ। युवक बोला- ““महाराजजी। रेखा तो जम गई} 
महराजजी ने कहा- “देखो हये! का कहत है?" सबने देखा तो वह रेखा वास्तव मे वन गई थी। 
महागजजी ने पृष्ा- “वोल वेटा। अव क्या करोगे?” वह बोला- ““महाराजजी। आज्ञा होती तो 
अव घर चले जाते" सभी हंसने लगे। 

तत्वदर्शी महापुरुष अपनी इच्छा-शकव्ति से कर्म ॑को बदल सकता है। यही आशीर्वाद 
्रमुशुण्डि जी को भी था। भगवान जब अपना तेते है तो इच्छ ही इच्छा-शविति बन जाती टै- 
“वो इच्छा करिहठ मन माही, हरि प्रसाद कषु दुर्लम नाहीं '' महाराजजी इसी सदर्भं मे एक 
पयानफ सुनाया करते थे, जो इस प्रकार है- दो भाई थे। एक भाई नित्य एक तत्त्वदशी महात्मा 
$ सग मे जाता धा । लगन से उनकी सेवा किया करता था। दूसरा भाई विख्यात वेश्या के कोठे 
प्रतिदिन जाता, शराव पीता था। पहला भाई रोज समञ्चाता था, “देखो! हम लोग भले घर के 
९। तुं यह शोभा नही देता सत्सग मेँ चला करो। यही हमारा कर्तव्य हे । एहि तन कर फल 
गिव न भाई।” किन्तु दूसरे भाई पर कुं प्रभाव ही नहीं पडता था। 


4 कु कात पश्चात्‌ पहला भाई रात में सत्सग से लट रहा था! रात अधिरी थी । पव मेँ एक 
% गड गई। इस पार से उस्न पार हो गई । खून ही खून फैल गया । किसी तरह घर पूवा । सवेरा 
ए से कुठ पहले दूसरा भाई वेश्या के यहं से लौट तो रास्ते में हार पडा मिला! लार्खो का हार 
९ प्रतता से घर्‌ परहुचा तो भाई कराह रहा था, बोला, "ले, ओर कर ले सत्सग। फल मिला? 
४ क की जिन्दगी है। मौज-पानी ले ले। देख, मुद्रे लाख रुपये का हार मिला ओर तुषं 
२११ रौ लग गई । सत्सग से क्या मिला? टिटनेस ले जायगा तो मर भी जायगा ।” छोटा भाई 
1 ^ गही सन्त-दर्शन से कभी अनिष्ट नहीं हो सकता ।' वडा वोला, “सामने दिखाई तो 
^ ६। प्रव चीरे वेठा है, कहता है अनिष्ट नहीं होता! तय किया गया कि ज्योतिषी से विचार 
` +भ नावकि हार्‌ क्यों मिला ओर चखूटी क्यो गडी? 
ग भपनी-अपनी कुण्डली लेकर ज्योतिषी के पास गये । उनकी विदा वहुत वढा-चदी धी। 
रप्र समने एवौ गई । ज्योतिषी ने एकं कुण्डली उठाई, चका “यह व्यक्ति तो आज सवेरे 
शा । सवे-सवेरे देसी कुण्डली क्यो ले आये?" दोनों ने कटा- “महाराज दूसरी कुण्डली 
: ६ 0 ने देखा, वोल- “विलक्षण कुण्डली हे । इतनी शुभ कुण्डली तो हमने जीवन 
` देखी । इस पुरुष को आज राजा होना चाहिये ! मे उस भाग्यवान से अभी मिलना 
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भार्यो ने बताया कि कुण्डली हमी दोनों का है। ज्योतिषी ने कहय- “अरे! एसा कते हे 
सकंता हे । ज्योतिष तो गलत हो टी नहीं सकता। तुम अभी तक जीवित कैसे हो? वताओ तुम 
लोग करते क्या हो?” छोटे भाई ने वताया, “भें नित्य महात्मा की सेवा मेँ जाता हू उनकी वाणी 
सुनता हू उपदेशानुसार जीवन मेँ कुछ ढलने का प्रयास भी करता हू चिन्तन के लिए भी समय 
निकालता हू" ज्योतिषी ने सिर हिलाया ओर दूसरे भाई से पृछठा- ^तुम क्या करते हो?" वह 
वोला- ^“ तो शराब पीता हू वेश्या के यला जाता हूं ओर यह भाई मूढो नित्य विगडता है" 

ज्योतिषी ने समाधान किया कि तुम गलत करते हो । तुम्ारे छोटे भाई को आज मर जाना 
चाहिए किन्तु महापुरुष के दर्शन, सत्सग, सेवा के प्रभाव से इसे मात्र खटी टी गड़ गई । इसकी 
आयु बढ गई । तुम्हं आन राजा होना चादिए था किन्तु कुकृत्य करते-करते पुण्य क्षीण हो गया। 
एकाध लाख का हार मिल गया। दो-चार महीने मेँ फ़क-तापकर उसे भी वरावर कर दोगे। फ़िर 
तोन पुण्य है न पुरुपार्थ। उस दिन से वडा भाई भी सत्सग मेँ जाने लगा। वुराइ्यो टूट गई। 

वस्तुतः मनुष्य कर्मो का रचयिता है । शेष चौरासी लाख योनियं तो केवल भोग भोगने के 
लिए हे । मानव-तन मेँ भला-वुरा जैसा भी कर्मं किया जाता है उसी के अनुसार भविष्य की योनियं 
का सृजन होता है। योगेश्वर कृष्ण कहते है कि पोच ज्ञानेन्ियो ओर मन के द्वारा जिस 
कार्य-कलाप को करके यह जीवात्मा शरीर त्यागता है उसी के अनुसार उत्तम अथवा अधम योनि 
मे प्रवेश करता है । "कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके” (१५८२, गीता) । मनुष्य योनि ही देसी योनि ह 
जिसमे कर्मो के अनुसार शुभ अथवा अशुभ बन्धन तैयार होता है। शुभ कर्म करेगे तो ह मेँ 
शुभ रेखाये बन जायेगी, अशुभ करेगे तो शुभ रेखा्ये नष्ट हो जर्येगी, अशुभ शेष वचेगा। केवल 
मनुष्य योनि मेँ ही कर्मो का सनन होता है। अन्य योनिर्यो मात्र उन कर्मो के भोग के लिए टै। 
आज से लाखों वर्ष पूर्व शेर जगलो मे रहते थे। कोई शक्तिशाली मिला तो भाग खड़े हूए, कमनोर 
मिला तो फाड खाया। आन भी उनका वही स्वभाव है । उनका रहन-सहन, बुद्धि-विचार कु भी 
तो नहीं बदला। किन्तु मानव दिन दूनी रात चैगुनी प्रगति करता जा रहा है । कभी वह प्रे 
ते लडता था तो आन क्षेष्यास्रं से लडता है । अंतरिक्ष मेँ जा रहा हे । भौतिक आविष्कारो से हटकः 
यही मानव-मन ईश्वर की ओर अग्रसर हुआ तो सूक्ष्म छोते-होते, मन का निरोध करते-करते 
परमतत्त्व परमात्मा तक को शोध निकालने मे सक्षम हुआ । इस प्रकार मनुष्य कर्मो का रचयित 
हे, उसके आश्रित नही । सभी को चाहिए कि शुभ कर्म कर, अशुभ. से वर्च । 

-:१६:- 

गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर दसि्यो हजार की भीड़ अनुसुदया.आश्रम मँ हो जाया करती 
थी । सैकडों माता भी सपरिवार महाराजजी के दर्शनार्थं एकत्र हो जाती थी । जव घर जाने की 
अनुमति हो तो दो-एक महिला्ये निवदेन करती थीं कि महाराजजी! अव भँ यहीं रहकर आपके 
सान्निध्य मेँ भनन करंगी। ससार मे मेरा कोई नहीं रह गया हे । महाराजजी कहते थे- “देखो 
हो! का कहत है? वैराग्य सवार है। धर मेँ रहि तो मारे गृहस्थी के साल भर फुरसत न मिती 
ओर इरा वैराग चदढा हे । मरकट वैराग! अरे। हम इहां अपने वहिन करो रहने की अनुमति दे, माई 
को रखें अथवा विटिया को रहने देँ तो लोग का जनि कि मारई-वहिन है । लोग तो इठे किह 
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षि वावा महरिया रखे है । यद्यपि शुद्धं लेक विरुद्धम्‌ न करनीयम्‌ । हालोकि मन-क्रम-वयन सै 
त्निको टेष नहीं हे फिर भी जो लोकदुष्टि के विरुद्ध है वह नहीं करना चाहिए । उससे समाज 
र गलत संस्कार पडते है ॥" 

“नही पहाराजजी। जाप महापुरुष ह । आपको कोई कुछ नर्ही कठेगा । यहां पर हमारा मन 
वृत लगता है । यहीं भजन कने की आज्ञा दीजिए!" महिलाओं के एेसा कहने पर महाराजजी 
कहते, “हू! चामे की धोकरी कुत्ता रखवार ! ताजा उतारा चमडा है, कितना ही वफादार कृत्ता है, 
ऊ जरूर षटं । जवै मोका पाई, दांत जरूर लगाई । स्वभाव है न। अरे। मे साधू हू! मोके कौनो 
फक नाह । दो-चार ओरउ एेसन हँ जिनके ऊपर संगदोष का प्रभाव नहीं है, मोरे स्वरूप है, 
तेकिन जो नये साधक है उनका तो गुण-स्वभाव पुराने है। गुण-स्वभावे त्यागे विना दुर्लभ 
परमानन्द । दस-वारह साल मेँ तो साधकं लाइन पकडता है तब कहीं खतरा टलता है! अवै तो 
३ एव कुण्ड वतिया है । सग से जती नष्ट होई जात है। जो भाग। घर ही से भजन कर । मनै 
प जवा-नावा कर । कल्यान मे करिहौ । सोज्ञ-सवेरे मोर रुपवा देखा कर! कौनो एक नाम जपा 
कर। राम-राम जप। जो ओर पति की सेवा कर । जवन तँ इदो पदे वह भैं वहीं दे देइहौ !' इस 
प्रकार सन्ना देकर्‌ उन्हें घर्‌ भेज देते ये। 

महाराजजी प्राय भाविको से कहते थे कि ॐ, (रामः, शिव किसी भी दो-टाई अक्षर के 
नाम कौ चुन तो तवका आशय एक है "ओम्‌" पर अधिक बल देते थे। कहते थे, ““मोरै रूपवा 
£ क। शरीरिया से कहूं रो, मनवा से आवा-जावा कर । सुबह-शाम सो-विहान जव याद 
भाव तेवे-तव मन से पुव जाया करो । जव भी मोरे स्य को एक भी मिनट हदय मेँ रोक लोमे 
तौ निसका नाम साधना है वह भजन भ तुं प्रदान कर दूंगा । तुम्हारे हृदय से ही प्रेरणा करके 
भा की परशस्त पटरी पर पे खडा कर्‌ दूंगा, भगवान खडा करते हे । “मन वस होड तवै जव 
रक प्रस वर्ने ।” तुम एक मिनट ध्यान तो धरो। “ओमू' जपो तो ।" 

-* 99.- 

५ पच महारानजी कहा करते थे, "वेरा! जब माया परीक्षा लेत है तव वृढ जवान होई जात 
£। नामई मर्द वनि जात है। साधू वनव आसान हे लेकिन निवाह्व कठिन है। धरा न काहू 
९ सवके मनं मनसिज हरे! हो, माया वडी अपरवल है 1" 

1 जगल म एक आश्रम था। बडे अच्छे तत्वदर्शी मपुरुष वहं निवास करते ये। 
“पनरह शिष्य भी उनके सरक्षण मे क्रिया तथा सेवा मँ संलग्न थे। एक टिन एक शिष्य वला, 
4 अह्ना हो तो वैराग कर आङ । तीर्थाटन की प्रवल इच्छा हे ।' महाराजजी वोले, 
मव भी तुमे क्षमता नही हे। माया वड प्रवल हे । उसकी सर्वत्र धार हे । न जाने कव कोन- 
~ तेगा, तुम जान ही नही पाओगे !" शिष्य ने क, “महाराजजी। वस आपकी कृपा वनी 
४ क्वा कर लेगी?" महारनजी नै कटा, ले, कृपा तो हे लेकिन वचना भी तो कुष्ट 

। ६।" भिष्य ने प्रणाम किया तो महाराज ने पुन. व्चने के लिए सतकं किया । 


11 अभी 


1*{ इ 
1९ न 


1, 
3८ 


४ भ आश्रम से एक मील भीन गया होगा कि सामने से एक बुठिया तेजी से आती 
` '। चहरे पर सुरियो पड गयी थीं किन्तु आंखों ये तेन चमक धी । घोडे कौ एक लगाम 
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लिए वह उडती-सी चली आ रही थी। इधर-उधर देखती हु आगे वदती जा रही धी। महाता 
को दया आ गवी। सोचा, वेचारी का घोडा लगता है करटी खो गया। वोला, “दिया, इधर कोई 
घोडा नहीं गया! तू लगाम लेकर कहो दौडी जा रही है?" वुढिया वोली, “वावा! यह महयत्माओं 
को लगाती ह, घोड़ों को नरी!” ब्रह्मचारी विगडा, “कुतिया कहीं की। कहती है महात्मार्थो को 
लगाम लगाती हू। जो करना हो कर। क्या उखाडेगी?"" वुटिया वोली, “अच्छी वात हे वावा 
बचना । ब्रह्मचारी पुन. जोर ते विगड़ा। वुिया आगे वढ गयी। 

ब्रह्मचारी एक मील ओर आगे वढ़ा तो नदी पड़ी । नदी के पार एक वाला विकल होकर रो 
रही थी । मुंह लाल हो गया था । अखिं रेते-रोते सून आयी थीं । पैरो मेँ मेहदी लगये, सनी-तेवरी 
किसी भले घर की नववधू प्रतीत होती थी) पार होते ही महात्मा ने दयावश पृष्टा, “तुम रे क्यं 
रही हो? तुम्हारे साधी क्या जगल मेँ भटक गये? तुम्हे क्या दुख है?” वाला कुनमुनाई, उटी ओर 
धीरे-धीरे चलकर ब्रह्मचारी के पास आयी । पोच रुपया उनके चरणों पर्‌ रखा, प्रणाम किया, वोती, 
““महाराज) मेरे जैसी अभागिन इस सृष्टि में कोई नही हे / इतना कहकर वह पुन. वीं जाकर 
बैट गयी ओर रोने लगी । ब्रह्मचारी ने विचार किया- हे वडी धर्मात्मा! इसके ऊपर कोई भारी 
आफत आयी है । इसकी सहायता करनी चाहिए] वोले, “कुष्ठ वतायेगी भी कि वात क्या हे" 
वाला क्रमश शान्त हुई, बोली, ““महाराजजी। मेँ मायके से आ रही हू। उस पार, वह जो गेव 
दिखाई दे रहा है, हमारी ससुराल हे । बीच मेँ यह नदी वढ गयी । अव लौटती हू त वडा अपभकून 
मानां जाता है। शुभ घडी मे विदाई हुई टै । उस पार कैसे जाऊ? नदी वदी है। वस यही दुख 
ै।अवतोहमनषरकेरहे न घाट के। मर जाना शेष है। शेर वाघ इस जगल मेँ खा ले, वही 
वाकी है । हमारी दुनिया का दीपक वुञ्च गया। महाराज! हमारे एेसा अभागा कोई नहीं हे। आप 
दयालु है । सन्त ह । आप ते क्या प्रयोजन? आप जाये! क्यो मुसीवत मँ पडते है? महारानी) 
अपनी करनी पार उत्रनी। जैसा मने किया है, कौन भोगेगा?” उटी ओर दस रुपया पुन पैर पर 
चढाया, प्रणाम किया । बोली, “महाराज। तीरथ मेँ जा रहे है । ले ले, गोजा-भोगि मेँ काम भयेगा।' 

ब्रह्मचारी चलने लगा तो सोचा, क्या कोई उपाय हो सकता है? रास्ते मे कीं कोई दिखलाई 
भी नहीं पड रहा था। लौटे, बोले, “देखो! नदी मे इतना वैग नहीं है जितना तुम समन्नती च। 
केवल घुटने तक पानी है । तुम चलो तो ।” नववधू बोली, “महाराज! हमको वहत डर लगता है" 
ब्रह्मचारी वोले, “अच्छ, यह उंडा पकड! हम पार कर देगे ” जय पानी के पास आवी, तरले णठी 
छोडकर वधू बडी जोर से चीख पडी, वापस हो गयी ओर पुनः जाकर व्ही बैठ गयी । विकल टेक 
रोने लगी । ब्रह्मचारी अवाक्‌ रह गये बोले, “अब क्या हुआ?" रोते हुए वह वोली, “महाराज! मै 
अभाग्य का अन्त नहँ है। अव तो कोई उपाय नहीं है । हमारे पास सौ-सवा सौ रुपया है। य 
मुने शेर-चीता तो खा ही जा्येग, ये पैसे मेरे पास पड़-पडे सड़ जायेगे, आप तीरथ-वरत मँ ना 
रहे है । इसे स्वीकार करे । किराया-भाडा, गोजा-भोग मेँ काम आ जा्येगे ' रुपया फेंका, प्रणाम्‌ 
किया ओर वापस वीं जाकर रोने लगी । महात्मा दयार्द हो चले थे, पृष्ठा, “क्या वात ह| 
पीछे हट गयी?" वह वोली, ““महाराजजी पैर मे महावर लगा है, वह तो पानी में धुल जायेगा" 
य मे वे मुञञे रखेंगे नीं । कटेगे, न जाने कितने दिन की चली है । महावर कों षुडक 
आसी दे! 
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महात्मा ने सोचा, विपत्ति तो भारी है किन्तु वेचारी है बडी धर्मात्मा । पूषा, “क्या कोई भी 
एपव नरह है?“ ““महाराज। आप जाये ।” ब्रह्मचारी ने कटा, “भुन तो लं, क्या है?” वधू वोली, 
“पने कन्ये पर वैटा लीजिए, हमारे पैर का रंग न ष्टे ओर उस पार कर दीजिए ।" ब्रह्मचारी 
वेते, “हेसा कैत हो सकता है?" वह बोली, “अरे महाराज! वह तो हमने पहले ही प्रार्थना किया। 
भाप जाड्ये (* 

्रमचारी सकोच मेँ पड गया, सोचा- है वडी दयालु, साधुसेवी है । हमको इतना खर्च दिया। 
पसे की ओर अगे-पीठे देखा । कोई नहीं था। बोला, “शीघ्र कन्थे पर बेट । हम पार कर दे" 
रार के मन मेँ उस समय कोई विकार भी न था। कन्धे पर विटाया ओर नदी पार करने लगे। 
ठप धारा मे प्ुचते टी नववधू ने ब्रह्मचारी के मुंह पर लगाम लगाकर पर से एड लगा दिया। 
व्क-रिक लेकने लगी । व्रह्मचारी विगडे, बदतमीज कहीं की। क्या करती है? ऊपर लोका तो वही 
एवा । वो, “कहा था न वावा वचना) द्रवित हो ही गये । साधक के लिए दया का विधान करो 
£ षैडा-सा चारा फंका, उतने में ही फंस गये। तुम्हारे पीछे पुण्य प्रबल हे । जेगल वाले महात्मा 
हय मं वेट हँ इसलिए व्च गये अन्यथा तुष तो अभी पटककर चढ वैटती। जन्म भर रोने के 
असु न मि्तते ' 


 ब्रहचारी ने श्ललाकर वुढिया को नदी मेँ फका तो न कहीं बुढिया थी, न लडकी । सोचने 

ठ कि सचमुच माया प्रल होती हे। इसको तो हम पहचान ही नी सकेगे। लौटे ओर आश्रम 
पत गे । महाराज ने पूछा, “वेराग्य कर आये?” ब्रह्मचारी बोले, ""महाराज। आपकी आज्ञा नहीं 
नी वाल-काल व्च गये । माया मिली थी, कहा- गुरुजी तुग्हे पकडे हैँ नहीं तो अभी पटककर 
पट पठती । अव तो महाराज हम यहीं रहकर सेवा करेगे /" 


, भते साधक को तव तक गुरु आश्रम में धक्का-मुक्की खाते हुए सेवा ओर साधना मँ लगे 
१ एना चिए, नव तक साधना की पटरी पर अनवरत चलने की क्षमता न आ जाय । इसके 
वत्‌ कतुं निमनज्जन कतरह प्रणामा । कतहु विलोकत मन अभिरामा।!” कोई अन्तर नहीं 
(वत। विचरण करता भी रहे ओर चिन्तन मेँ लगा भी रहे! साधना की पकड में दुर्बलता रहने 
५ ध मे खतरा ५ माया की धार सर्वत्र है । “काले मूड का एक न छाड़ी, अजहू 
4 मारी ।।' कवीर कते ह कि माया से एक भी कुकृत्य नही वचा फ़िर भी वह आदि कुमारी 


५ ति सका कृष्ट हि करेगे 
= | भ्त कृ नहीं विगडता। यह सदैव युवा हे। जितना ही इसका स्पर्श करेगे, उतना दी 
-" पुग होती जयेमी। 


मवा 


व के वेश म्‌, सेवा के वेश मे, अनन्त मार्गो मेँ न जाने किस रास्ते से साधक प्र 
व ह १ के लिए दया का विधान नहीं है । सीताजी ने दयाकी तो लका मे 
~ ~, | "दवा विनु सत कसाई, दया करी तो आफत आई ।। ठे, दया-धाम कौ 
मद त महपुरुष दया का स्रोत ही वन जाता है। फिर तो “खाय न खुटे, चोर न 
२. : "1 चट्ते स॒वायो ।” “पूर्णमदः पूर्णमिदं” वह पर्ण है- भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों 
7 = प्रणमे से पूरदानदेने पर भी पूर्ण वच रहता है! एेसे मनीयी दया के धाम 
कल्याण हेता ही रहता हे, ओर उन्ही से दया की आघा भी की जाती हे 


न 


न 


द. 
» ^ ९८ 
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साधक के लिए दया का विधान नीं हे। साधक पहले अपनी तो परीक्षा दे ते, फिर दूस बे 
डिग्री-डिप्लोमा देगा! हो, एेसे साधन परायण पुरुषो की सेवा से लाभ स्वैव वेम्तेववान 
करें किन्तु उनते स्वतः मिलता है । पूर्तिपर्यन्त खतरा रहता टै! इष्ट से एक इन्व की भी दूरी ह 
तव तक माया कामयाव हो जाती हे । वास्तव मँ साधु वनना आसान हे लेकिन निर्वाह करना कटिन 
है । निर्वाह किसी महापुरुष की सेवा से ही होता है। 


द्वार धनी के पडि रहे, धक्का धनी का खाय। 
कवक धनी निवाजिहे, (जो) दर छोड़ ना जाय | 


पूज्य महाराजजी से एक भाविक ने पृष्ठा, “महाराजजी। योग कैसा ठता ह?” महानग 
ने उसकी ओर देखा, वोले-हू -मगि का भीख, पूष गोव का जमा! अरे! जोग कहिते ते भक्त 
है? घर पर कौन काम कते हो? वह वोला, “महाराजजी। दुकान हे । आनकल वड़ी पी टे 
है! बरक्कत नहीं हो री है इसीलिए आया हूं महाराज॒जी ने कहा- “र ..मितरो कृष अ 
भरा दहे, ऊपर से जोग पृष्ठत हे। नाम अन्हियारी वारी, हयम करै के पल्लव नही] छरे। जोग 
अधिकारी की वस्तु है। हू। जने लिए आया है वही मोग। जो, विभूति उटा! भव दे क हीत 
है। फिर आकर वताना क्या हाल है?” इसी प्रकार महाराजजी सवको समद्चा-वञ्ाकर वापस कर 
देते थे। 


किन्तु पास चैठे, अनेक भाविको के मन यें जिज्ञासा उत्पन लो ही नाती थी। कुठ लोग 
विनयपूर्वक पू ैटते यै कि महाराजजी। भनन कैसे छता है? मलाराजजी उन सस्नेह समस्ति 
थे कि देखो, सब लोग भक्ति का अर्थ नहीं जानते । लोग समञ्चते है कि ओंख वन्द कर त्‌ ग 
एकान्त मेँ वैठकर कुष्ठ समय वीता दो अथवा कोई कंटि पर सोता है, कोई खडा ही रहता € चा 
महात्मा जगल मेँ वैठे रहते है, यही भजन हे! लेकिन भक्ति के जितने भी दाता ओर ग्रहणकं 
हुए दै, उन सवका चरित्र देखने पर ज्ञात होता है कि भक्ति-भाव के लिए सेवा का वडा मह 
है। भज' का अर्थ ही सेवा करना होता है। 


राजा दिलीप वशिष्ट की गाय चराया करते थे। वे चाहते तो अपने स्थान पर द-प 
हजार नौकर लगा देते। किन्तु नही, नौकर हारा सेवा कराना एक क्वाव (गुंजाइश) निकलना €। 
हम स्वय मन से लें तभी हमारे अन्दर उन सस्कारों का सृजन होगा, मन निर्मल होगा, भक्ति प 
लेगी। यदि नौकर दारा सेवा कराते है तो नौकर को भले ही कुड मिल जाय, भजने वा क 
लिए तो खाना-पूर्ति ही हाथ लगेगी । इसीलिए महाराजा दिलीप चक्रवर्ती नरेश होते हृए भी स्वय 
गुरुवर वशिष्ठ की सेवा में अपने कल्याण के लिए उपस्थित ये। संसार में अन्य सभी वस्तुं सुच 
है, केवल भक्ति ही एक दुर्लभ पदार्थ हे। “भग इति स. भक्ति” भग प्रकृति को कहते € मागा 
को कहते है । इस माया का अन्त जिस क्षण हो जाय वही भक्ति की पराकाष्ठा हे । प्रकृति का 
ओर परमात्मा में स्थिति ही भक्ति का अन्तिम परिणाम है । इस उयलव्यि के लिए विषयो मे संन 
मन को सव ओर से समेटकर उन चरणं मँ लगाना होगा इसीलिए दिलीप स्वयं सेवारत य। 
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पणो मे बहुत सी कथाएँ मिलती है, जिनमे अनुरागियो ने गुरुदेव की शरण मेँ पहुंचकर 
विद्या फे उपदेश के लिए प्रार्थना की । गुरुदेव ने सत्यकाम नामक शिष्य से कहा, “इन सौ गार्य 
को जगल मेँ ले जाओ, इनकी सेवा करो । किमी का साथ न करना] एकान्त का सेवन करना। 
ह्म एक दसा नाम बता रहे है, इसी का जप करना ओर कोई आपत्ति-विपत्ति भये तो हमारी 
भर दे तेना! जिस समय सहस्र गाये हो जाये, आ जाना । उस समय हम तुग्हं ब्रह्मविद्या का 
एदेश करगे कभी कोई भाविक किसी महर्षिं के पास प्हुचा ओर ब्रह्मविद्या का रहस्य जानना 
चाह्न तो महर्षि ने उसे बारह वर्षो तक गोशाला की देख-रेख करने को कहा । छान्दोग्य उपनिषद 
ढ़ कथा है कि इन्र सौ वर्षो तकं ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात्‌ ब्रह्मविद्या के अधिकारी हुए । 


वस्तुतः भक्ति, जो प्रकृति से पार स्थिति प्रदान करनेवाली है, उसका उतार-चढाव इस मन 
ए है। आन हम नि सन्देह ब्रह्मविद्या चाहते हैँ किन्तु कल तक हम क्या ये? मन तो आज भी 
की है, हजारो मायिक ग्रन्थयो मेँ उलञ्ना है। क्षणिक वैराग्य मन का यथार्थं स्वरूप नहीं है। 
तिए वे महापुरुष मन को योग्य बनाने के लिए कोई सेवा निर्धारित कर देते थे। उस सेवा से 
पत-वारह वरषा के अन्तराल मेँ पारिवारिक आसक्ति निकल जाती थी, सगदोष का कुप्रभाव नही 
एने पता था। उत्तरोत्तर ब्रह्मविद्या की जिज्ञासा बढती जाती थी, व्रह्म का मूल्य सम्म मेँ अने 
प्ता धा। एक-एक दिन गिनना भारी पडता था। अनुरागी लालायित रहत्ता किं कब अवधि 
पमा हो, कव क्षमता आए ओर भें ब्रह्मविद्या प्राप्त करं । इसीलिए सेवा का सदैव विधान था। 
भया किसी को साधना वता दी जाय तो न तो ब्रह्मविद्या उपयोगी रहती है, न ब्रह । उस 
पथा को कले की क्षमता भी साधक मे नही होती! किन्तु कुछ काल तक महापुरुष की सेवा 
लेपे वही योग्यता स्वत आ जाती हे। सदुगुरुओं की शरण मेँ जाने का विधान यही हे कि 
प्न परित्यन्य मामेकं शरणं ब्रन |” सम्ूर्णं धर्मो को त्यागकर मन-करम-वचन से उनकी 
ध भे हये नाओ। जव हम मन से उनका स्पशं करने लेगे तो उनके अन्दर जो योग्यता है, 
भाक भीतर भी स्वत. प्रसारित हो जायेगी। 


घ्म भौ नव महाराजजी की शरण मे गये तो पूज्य महाराजजी ने ब्रह्मविद्या का उपदेश किया 
चि मर समञन मँ कुठ आया नीं । कुछ काल पश्चात्‌ जव समञ्च मेँ भी आया तो जव चिन्तन 
भ % तो महाराजजी का स्वरूप सामने से हट जाय ओर एक विशालकाय मुर भसा ध्यान 
“7 षडा हो जाय । करई दिन तक एसा होता रहा। हमने महारानजी से-निवेदन किया कि 
1 स्वरूप प्रयत्न करने पर भी ध्यान मेँ नहीं आता ओर एक वडा भसा जिसकी 
हसेत श धी, आकर सामने खड़ा हो जाता हे । महाराजजी ने वताया- “वेटा। यमराज 
दोक अर तेनी हे। इसी की = कानी हे। अच्छा वताओ-चिन्तन मे मन लगता 
‡ , = ˆ 79, महारजजी। उत्साह तो है किन्तु भजन मेँ वैटता हूः दृश्यों की कतार लग जाती 
‰ 


/ 


। 


फे {०३ याद 


1 ` क्प वीस चित्रित छ ५ 
\, "५ याद न था, वीसों वर्ष पहले भी जो घटना घटी थी, वह भी सजीव चित्रित हो उटती 
> ३ गी ने निर्देश दिया, "यह देसे नीं ठीक होगा । तुम चिन्तन के साय समर्पित भाव 


भूर्य ङ्गे 
11 क दत्‌)" 
म समय 


रमय सेवा का वास्तविक अर्थं एवं महत्व भी हम नहीं जानते थे] गुरुदेव 


ही 
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धी, सोचा- चलो टीक है । हाय-पैर इधर-उधर चलते रहें किन्तु मन सदेव चरणो मेँ तया र। 
जब तक सेवा का वास्तविक महत्व मेरी समञ्च मेँ नही आया तव तक हम इसी प्रकार दिखा 
सेवा ऊपरी मन से करते रहे! किन्तु जव इष्ट गुरुदेव अनुमरवो द्वारा वार-वार्‌ व्ही वत ` 
हृदयदेश से वताने लगे तव सदेह दूर हो गया। तव ते मन लगाकर सेवा करने तेरा | 
विधान पूर्वं महर्षयो का था, अव भी है ओर एेसा भविष्य मेँ भी रहेगा। 


जव तक मन साधना मे प्रवेश पा नहीं लेता तव से पूर्तिपर्यन्त सेवा मेँ समय देना होग। 
यदि कोई सेवा छोड़कर चिन्तन मेँ वैट जाता है तो केवल शरीर वैटा रहता है । जिस मन को वैठना 
चाहिए वह तो हवा से वाते कर्‌ रहा होता है । कुष्ठ दिनों तक साधक हटर्वश वैटे रहते है किनु 
साल-दो साल पश्चात्‌ हता होकर किसी आडम्बर कौ स्वीकार कर लेते हैँ अथवा इषद्-उ 
बहकने लगते हे । श्रीकृष्ण कहते है- अर्जुन! जो हट से इन्धि को रोककर, मन से विष्यो क 
चिन्तन करता रहता है, वह दम्भाचारी है । अत. मन से इद्िर्यो को रोककर जो निर्धारित क्रिय 
करता हे वही श्रेष्ठ हे, वही योग की प्रापि के लिए प्रयलवाला हे । इसीलिए सेवा का विधान है। 

आज भले ही हे विकार प्रतीत न हँ किन्तु जो पहले से भरे पड़ है, बडे स्नेह से जिनका 
कभी हमने चिन्तन किया था, वे कुकृत्य वरवस चिन्तन के समय आर्येगे! उनका शमन हूए विना 
चिन्तन मे मन नहीं लगेगा। केवल शरीर से वैटने से कोई लाभ नदीं है । इसीलिए महयपुरपो की 
सेवा का विधान हे। महापुरुष के हदय का वायुमण्डल शान्त रहता है । जहो भ वे रहते है उनते 
निरोध के ही परमाणु प्रसारित होते रहते है । उनकी हर श्वास से तपस्या के स्कार का पवार 
होता रहता हे। इसीलिए उनके दरश-स्पर्श, सेवा तथा संसर्ग से जो योग्यता आज मन मेँ नही ह 
वह भी कुछ ही काल मे आ जाती है। फिर तो मन मायिक प्रथ को छोडकर इष्ट फी पटरी पर 
क्रमश. गमन करने लगता है। साधना गति पकडने लगती है। भगवान राम कहते है 


सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। 
श्रुति पुरान कह नीति अस, सावधान सुनु काग ।। (७८६) 
सुशील, बुद्धिमान, प्रयलश्ील सेवक किते प्रिय नहीं हेता? पिता अपने सभी वच्य पर 
समान स्नेह रखता हे विन्तु जो पुत्र मन-क्रम-वचन से पिता का भक्त है, पिता की तेवा ही ध्म 
जानता है अन्य कोई धर्म नहीं जानता हे, वह सुत पिता कौ प्राणो की तरह प्रिय होता £ भे 
टी वह मूर्व क्यों न हो । इसी प्रकार, भगवान राम कहते हँ कि यह सम्पूरणं विश्व मृद्से उन 
है ओर सभी जीवो पर मेरी समान दया भी है किन्तु उनमें भी जो मद-माया का त्वाय ककं 
मन-क्रम-वचन से मेरा भजन करते हे वे मे अत्यन्त प्रिय है । भक्तिटीन विरचि भी सामान्य नीव 
की तरह प्रिय है । “सत्य कहँ खग तों सुचि सेवक मम प्राण प्रिय |" प्राणप्रिय तो पैवक ही 
टोगा। 
इस प्रकार प्रारम्भ मेँ महापुरुष की सेवा शरीर से की जाती है किन्तुं चिन्तन की एक 
निर्धारित सीमा पार कर लेने पर, किचित्‌ परिपक्वता म, यही सेवा मानस-पूजा मँ ठल जाती है। 
साधना जागृत होने पर स्वत साधक समञ्लता जाता हे ओर इष्टदेव पूर्तिपर्यन्त एक न एक न्या 
ख्प प्रदान करते रहते है, सेवा की विधि समञ्ाते ही रहते ह । प्रारम्भ मेँ वताते है । इस तरह नाम 
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पडने की न्नमता आ गयी तव वे स्वय ही टूटी देकर बाहर वाणी से, अन्दर अनुभवो दारा 
पचलित कर समीप के ही किसी एकान्त स्थान पर निवास के लिए भेन देते है, उसे अलग रहने 
की अनुमति प्रदान कर देते है। वहं साधक का मन भी लगने लगता है। अव तक सेवा शरीर 
पते तेती धी ओर इसके वाद वह अव भी सेवा ही करता हे किन्तु मन से-करता है। दिन-रात 
एनी महयपुरुप की प्रार्थना करता है, उन्हीं के अनुरूप अपने को ढालता जाता है । मन दारा की 
गवी मानसिक सेवा शारीरिक सेवा से उत्कृष्ट होती हे । 


मानसिक सेवा के क्रमागत उत्कर्ष मेँ साधक जव इष्ट के समीपं की अवस्था तक परहुच जाता 
है ग्रति मेँ भव तव लगा है, उस समय ये साधना ूट जाती है । एक नयी दिशा इष्टदेव स्वय 
प्रान कते हँ जो अनुभवगम्य हे । गौतम वद्ध भी पहले अथक परिश्रम कर रहे थे किन्तु जव 
भवन प्ररकाष्टा पर पर्चा, वे प्राप्ति के लिए हठ करने लगे तो इष्ट से अदेश मिला कि सितार 
$ तार दीले कर्‌/ दो । यह श्वास ही सितार है। इसी से दृष्ट के नाम का यजन होता है, निहा 
र नर । कवीर कहते है- 


शब्द-शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह । 
जिभ्या पर आवे नीं, निरखि परखि कर लेह।। 


. श्व-शब्द तो सभी कहते हैं । तालु ओर कण्ठ से स्वरों की उत्पत्ति की कल्पना भ्रान्तिपर्ण 
६। अक्षर ब्रह्म वाणी से उच्चरित होनेवाला नीं है। चलते-चलते योगी जव विदेहावस्था मेँ प्रवेश 
क्त हे उत समय अक्ष ब्रह, वह शव्द जागृत हो जाता है। उस शव्द का उतार-चढाव इत 
"वस-प्र्वास पर निर्भर है इसीलिए बुद्ध को आदेश मिला कि सितार के तार दीले कर दो। 
त्त उन्होने भजन मेँ न्यूनता कर दी। वहतो ने सोचा कि वुद्ध साधन से च्युत हो गये किन्तु 
मन उप्तको परवाह न की । उस अवस्था मे पहचने पर प्रत्येक साधक के समक्ष यह स्थिति आती 
| उप्त समय भी इष्ट की आनना का पालन ही भजन है । वरहो "यो" का प्रश्न नहीं होता । यदि 
ॐ पवा पार लग गयी, इष्ट सन्तुष्ट हो गये तो तत्षण अपने ही स्वरूप मे प्रवेश दिला देते है । 
स प्रकार पूतिपर्यनत सदैव सेवा का विधान है। 


४ ॐ ॐ इन अदिशो को केवल साधक ही सुनता ह अथवा स्वख्प मेँ स्थित कोई महापुरुष 
भ को गतिविधि को भली प्रकार जानते ह कै जाने जिड आपना, कै रे जनावे पीठ! 


ध ह अथवा वह प्रियतमं जनावें । इसलिए महाराजजी प्राय कहते थे कि साधन ही 
~> ह जो निने मे नहीं आती। जो लोग लिख-पट़कर योग का प्रचार-प्रसार करते 
“` स्कं का सृजन भले हो जाय, योग नही मिलता। 

ह तेवा दो प्रकरी होती ै- एक तो शारीरिक ओर दूसरी मानसिक । इष्ट का 
-- ~ “= हदय मे ही उन धूप-दीप-नेवे्य, माल्यादि अर्पित करना, वन्दन-अर्चन मानिक 
^ > "तत ह। अन्तश भे स्वखूप पक्डकर्‌ की जानेवाली यह सेवा उनत तया सृघ्य है ओर 


` ` ” न्दा सम्दन्ध 
ब्द र 


< र्थ जोड देनेवाली है। सेवा ही भजन की प्रवेशिका हे ओर वही भजन कौ 
1 ^ है] 


| 


2 


~क ~ 


* ५ 
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पूज्य महाराजजी कटा करते थे- ““हो। महात्मा की सेवा करे मँ अउर खवावे मेँ तनिकौ कपर 
न रखे के चाही । एमे जवरदस्तियी किहा जाई सकत हे । एसे कल्यानड होत हे । हाथ सूखा, सु 
भूखा ।" इस सन्दर्भ मेँ महाराजजी एक कथानक भी सुनाया करते थे। एक वड़े अच्छे महातमा े। 
परमहस स्वरूप मेँ धे । टार ओर टाट मेँ उन्हँ कोई अन्तर नदीं था। अपने भजन की मुद में 
विचरण किया करते थे। कभी मुट्टी भर चना तो कभी धिउ घना । प्राय. स्वभाव से ही दिगम्बर 
थे । जब साधना पूर्णं हो चली तव इष्टदेव ने कटा- “कहीं स्थायी खूप से निवास करो ।” किन्तु 
एकाकी विचरण ओर भजन मेँ उन महात्मा को मस्ती मिलती थी इसलिए इष्ट की आनना प्रणाम 
करके दल देते, बेटे नहीं । 

माघ का महीना) कडाके की ठंड! विचरणशील महात्मा को कोई व्यवस्था न दीख पडी एक 
कुम्हार अविं मे से वर्तन निकालकर उसी मेँ दीवाल के सहारे ठेर लगा रह था। अवि की विमति 
कुष्ठ गरम थी । महात्मा बोले, “कुम्भकार भाई! हमे रातभर यलो ठहरना है । तुम यह स्थान मून 
बैठने के लिए दो ।' कुम्भकार ने सादर प्रणाम किया, वोला- “महाराज! मँ इन्दीं वर्तनं से जीविका 
चलाता हू। सभी तरफ वर्तनं का ठेर है। कीं फूट-फाट गये तो मर जाऊंगा । आप क्षमा करं। 
थोडी ही तो जगह है। आप वैटठ भी तो नही सकेगे!' 

महाराजजी ने कहा, “हमे सोना नहीं है, केवल वैटकर्‌ भजन करेगे ओर सवेरे चलते वनगे। 
तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं है !' महात्मा को वैठाकर कुम्हार वोला, “देखिएगा महाराज। ख्याल 
रखियेगा '' महात्मा वोले, “तूं न घवड़ा! कोई नीं ले जायेगा” कुमार ने प्रणाम किया ओर 
“आप विश्राम कर” कहता हज घर की जर चला गया । 

महात्मा उत्त गरम स्थली मेँ अवाध चिन्तन मेँ रत हो गये । रात मेँ दो-तीन वने सोचा, धोडी 
कमर सीधी कर लें। हाय-्पव समेटकर वहीं लेट गये। तुरन्त ओंख लग गयी, यद्यपि सोने का 
अभ्यास नरह था। स्वपन दिखाई पड़ा कि वही महात्मा एक सुरम्य स्थान पर वटे ह । हजारो लोग 
दर्शन कर रहे है । कुष न कुछ चट रहे है । महात्मा उसे उटाकर वगल की कोटरी मे वैटे-षैट 
ही फेकते जा रहे है । फकते-फेकते महात्मा थक गये । सोचा, थोड़ा भोजन कर लें । जहो भोजनं 
के लिए हाथ बढाया कि एक सेठ थैली अर्पित कर बोला, “महाराजजी। इसे कहीं परोपकार म 
लगा दे!" महात्मा बिगड़ पड़े, “2ेसी तैसी इन भक्तों की! ्चोदी का जूता मार रहे हँ । कहते ई 
परोपकार में लगा दे । तुम क्यो नहीं लगा देते? हे वीच मेँ ल के फोसी दिए पडे है।न खानं 
को समय, न चिन्तन को!" इस प्रकार प्रताडित करते हुए उस धन की थैली पर लात मारा । ५ 
थोडा चढ़ गया, जाकर नीचे वाली वड़ी ठंडिया मेँ लगा । जहो वह फूटी, नीचे की आड हरी तरह 
भड-भड, भड-भड करते सभी वर्तन "ऊपर से नीचे चकनाचूर हो गये। 

महात्मा की नीद खुल गयी । पश्चात्ताप करने लगे- अरे! उस वेचारे ने जगह दिया, भलाई 
की । उसका इतना वड़ा नुकसान हो गया। गरीव मारा गया । सुवह आयेगा तव क्या कठेगा? हम 
यले जाय तो वडी वदनामी होगी । जव हम वावा हँ तो इस प्रकार मुंह छिपाकर जाना शोभा नही 
। लोग साघरओं को क्या कहेगे? अवश्य यह कोई मायिक उ्रव हे। इसी उथेडवुन मे रात वीत गयी। 

( । 
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मवेरा हा । कुम्हार आया, वोला, ““अरे महाराज! हम कल ही कह रहे थे कि लम्बा-चौडा 
गहै, कही भी रक जाये, हम गरीव को फोसी न दे । लेओ, हमारे सभी वर्तन फूट गये ! बरस 
भरर की कमाई चौपट हो गयी । अव क्या होगा?” महात्मा को मौन देखकर कुम्हार निवेदन के स्वर 
म वेला, “आप वतारे तो। यह हज कैसे?" महात्मा ने स्वपन की घटना न्यो की त्यो सुना दी 
र वताय कि किम प्रकार पोव चल गया था। कुम्हार ने सोचा, महात्माओं के स्वप्न व्यर्थं नहीं 
उते। तगता है कि ये सिद्धकोटि के महात्मा हे । पुण्यवान भक्तो की भीड यहां अवश्य होगी । लक्ष्मी 
टन भगवतूस्वरप की सेवा करना चाहती है। न हयो तो इनको यहीं रोक लूं। कदाचित्‌ हमारी भी 
कौ पूरी ह्ये जाय ओर इनकी सेवा करने का सौभाग्य भी मिले। जो चठेगा मेँ ले लूंगा। एेसा 
गिःचय कर्‌ वोला, “अच्छा तो महाराजजी। जो हुआ सो हुआ। अव आप यो से कीं न ज्य, 
हमरे ही यहं रुके । मे आपकी सेवा करूंगा 1" 

दवावश महात्मा सुक गये । दो महीने वहो रहे । वास्तव मे वसी ही भीड लगने लगी । कुम्ार 
भे भ वडा सन्तोष मिला। कमी तो कभी की पूरी हो गयी थी । जव महात्मा ने समञ्च लिया कि 
भव कुष्ठ को कोई अभाव अथवा कष्ट नहीं है, तव एक दिन अकस्मात्‌ अन्यत्र चले गये। 
पट-आल्ना से एक स्थान पर निवास करने लगे तथा उसी स्थान से कल्याण का अजस्र सोत 
प्ति पडा, समष्टि का कल्याण उनसे होने लगा। 


महमरानजी कहा करते थे- हो! जव भगवान कृपा करत है त विपतियँ सपति वनि जात है। 
2 भगवान आज्ञा दे दे, वैट जाना चाहिए, दोष नहीं है । जव किसी वस्तु को लेने के लिए कर 
? रहम कर लेना चाहिए, तव दोष नहीं है । साधन-काल मेँ वही दोष ह किन्तु अदेश के पश्चात्‌ 
३ ल्तकर्‌ हो जाता हे। 
मोट 
"^ इत कषानक क महातमा अन्य क नी, पुन्य गृस्देव ही थै ए्र्तु कहते इसी तरह १े। 


-:?२०-- 


र राना म अनुशासन नितान्त आवश्यक हे। अनुशासनविटीन कोई साधकं इस भगवत्पय पर 
व हे सकता। जन्म-जन्मान्तरो से चलनेवाले पथिक की वात अलग हे। यही कारण था 
ह ५ र ४. साधारण-सी गलती पर ताडना प्रदान करते थे ओर जव 
सरश त की वुद्धि साधना से कुछ हटती र हो तो उते सुनाकर करै 

द (= 2 7। कचडा होई । फलानी जगह ऊ काम विगडा हे ' अपने आप मुनमुनाया 

` तक सुनकर्‌, भाव-विभोर होकर जव छत पर ड्‌ लगाने लगे तो विगडे- “कौन है? 
> शड्‌ फेरत है? ला। ला। धर! धर सारे के पकड!" ललकारने लगते थे! जव वह 
~ ~^ ध, वह सोचे कौन गलती हई, तव तक दो ण्डे लगा पिया । जँ सव हट जाये, 


भ सनेरला 
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६ “थ साधक भी हट जाय तव शेष लोगों से हेते ओर कटे कि- “सार का मँ एक महीना 


[न अय 


`“! कह गलती मे पावत नहीं रहे । आजु मिला +” 
= = ग्द ववदे स्षमइमतेथे किं अव ताडना की ही आवभ्यकता है तो कोई न कोड वहाना 
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त उने एत ओर इयाद्‌ से क्य प्रयोजन? निस प्रकार भले परिवार मे नडी 
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जव युवा हो जाती है तो माता-पिता, धर के लोग उसकी देखभाल करते हूए, कर्म मँ यस्त 
रखकर शादी तक निर्वाह करा देते हे । टीक इसी प्रकार एक सदगुरु अपने नादान शिष्य को प्रकृति 
के न्द्रो ते निकाल कर, उसकी साधना पार करा देते हैं । यदि वह ध्यान न देँ तो अपने वल 
पर भवसागर पार होना असम्भव है। 
गुरु विनु भव निधि तरईइ न कोई। जीं विरंचि संकर सम होई । (मानस ७८६२७) 
ब्रह्मा ओर शकर की स्थिति वालो को भी यटि सदगुरु उपलब्ध नीं, तो वे भी भवसागर 
पार्‌ नहीं कर पाते। 
राखई्‌ गुरु जो कोप विधाता! गुरु रुठे नहिं कोड जग त्राता ।। (मानस, १८१६५८६) 
यदि तकदीर रूट जाय, किस्मत मेँ घोर नरक ओर यातनाये लिख दी ज्ये तो भी दगु 
वचा लेगे किन्तु यदि गुरु ही रूट गये तो विश्व मँ भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है। भगवान 
वैसे सर्वत्र है, है तो, किन्तु हमारे उपयोग के लिए नहीं होते। क्योकि उन भगवान तक की दरू 
तय करने का एकमात्र माध्यम सद्गुरु ओर उनते निर्दिष्ट पथ हे। 
अव प्रश्न खडा होता है कि उनको दढा कैसे जाय? माया वडी प्रवल टै 
माया एेसी प्रबल है, तजि मालिक की छाप। 
बनकर बैदी जगते, कर्ता धर्ता आप।। 
माया सी प्रवल हे कि जगत्‌ मेँ स्वय कर्ता-धर्ता भगवान वनकर वैट गई । देखा कि मन्दरं 
मे लोगो की आस्था है, तो वरहो भी ढोग धतूर वनकर प्रवेश पा गई। तीर्थो से लोगों का कल्याण 
होते देखा तो पडो कं माध्यम से वो भी धूर्तता खडी कर दी। अव देखा, सद्गु का वडा मह 
हेतो गुरुओ की कतार खडी कर दी। घर मे वीवी लोके भार। वाहर मियो सूवेदार्‌।। भीत 
तो गुरुत्व नाम की कोई वस्तु नहीं लेकिन बाहर से टीमटाम एेसा कि मानो सचमुच के गुर £। 
ठेसी परिस्थिति मे कैसे टूढा जाय कि ये महापुरुष पूर्ण है? एक महापुरुष वास्तविक ह तो हना 
उसी कतार मे वैे है । सभी शुद्धता की गारटी देते है । आप ही वतारे, इनमें महापुरुष कौन £! 
कसे पहचाना जाय? तो- 
पुण्य पुंज विनु मिलहि न संता। सत संगति संसृति कर अता ।। 
पुण्य का बहुत बडा सग्रह जब तक प्रकट शकर साथ नहीं देता तव तक सन्त अर्थवा 
सद्गुरु नहीं मिलते । नहीं मिलते का यह अर्थं नहीं है कि दिखलाई नहीं देते। विना पण्य केवै 
टी नी, साक्षात्‌ भगवान शकर भी खडे हों तो हम उन्हे भी चार खरी-खोदी सुना ही देगे- “देवो 
कैसा रूप वनाये खडा है? एनके ठेसन चाही? अभ्रे त ए चारि आदमी क पेट भरे के लावक 
रहेन ।” क्यो? जिन ओंखों से सन्त अथवा सदुगुरु पचाने जाते हैँ वह दृष्टि ही पुण्यमयी ह । 
इन चर्म-चकरुओं से हम उन्हे नहीं देख सकते। कारण यह हे कि भगवान मन-वुदधि से पर 
अभ्यास करते-करते निरोध की अवस्था यँ योगी मन-वुद्धि से उपराम होकर, भगवत्‌ तत्व ते 
सयुक्त होकर गुरुत्व मे प्रवेश पाता है, तव वही सद्गुरु कहलाता है, सत्य से सयुक्त टता हे 
इसलिए सदगुरु कहलाता है । मन-वदधि से उपराम हूए महापुरुष को हम मन-वुद्धि से कपे जान 
_ पायेगे? इसके लिए तो एक ही उपाय है-पुण्य पुज । यदि सद्गुरु नही मिले है तो सिद्ध हे कि पुष्य 
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ठु कमी हे, आप इत्ते अर्जित कीजिए, पुण्य-पुरुषार्थं को वढाइये । जव भी वह प्रकट होकर साथ 
देम, उस पमय सन्त अथवा सद्गुरु निस सिहयसन पर वैठे हेग अथवा जिस दलदल मे लोटते 
हे, मि जयेगे) या तो आप दी वरो तक पर्हुच जयेगे अथवा वे ही आपके पास आ जागे} 
विष्वा भी ह जायेगा । आप उनके हो जायेगे ओर उनके द्यरा आपका पथ-सचालने भी हदय 
पै लेने लगेगा । उतस्तके लिए एक ही माध्यम है- पुण्य-पुन । जिन अखं से सन्त अथवा सदुगुरु 
फचाने जति हं वह दृष्टि पुण्यमयी हे ! ओर जव सदगुरु ही मिल गये तव सत्सेगति संसृति कर 
अन्ता उनका सत्व ओर सत्सगति ससृति एवं आवागमन का अन्त करनेवाली होती है । सद्गुरु या 
प्रापक वनारी नहीं होता । देखा देखी साधे जोग । छीजे काया बाढ रोग ।। कोई कार्य देखा-देखी 
नत कना चाहिए । संयोग से भगवत्‌-पथ पर कदम रख ही लिया, वेशमें आ दी गये, तो जव 
तक प्रति न छे ह्मे हताश नरह होना चाहिए) महाराजजी के पास जव कोई महात्मा आर्ये 
तिलक-मुद्रा लगाये तो महाराजजी वोले- “का है? ले पानी पी †" वह कहते, “महमराज थोडा 
एरूए वना लेदुत त पीयित ।” महाराजजी हेसते थे- ““धत्‌ तेरे की । वैरागी भये, मरी न गये (" 
महरम को धीरे-धीरे लोगो ने समञ्च लिया था, इसलिए हसने लगते थे । 

वस्तुत भगवत्पथ मे कोई सम्प्रय नहीं है । अन्तर इतना ही हे फि कोई साधना की प्रवेशिका 
मेहैतो कोई मध्य मे है ओर कोई करीव की अवस्थावाला है तौ कोई प्राप्तिवाला। दत, 
विधित, अदत एक ही साधक की ऊँंची-नीची अवस्था है न कि कोई सम्प्रदाय । सम्प्रदाय 
7 अधकुचलों की देन है, जो लक्ष्य की प्रापि तो नी कर सके किन्तु ख्याति उन्हीं महापुरुषो 
मौ वहते हे । सनातन धर्म के धुन्ध ग्रसित होने का मूल कारण यह भी हे। श्रीकृष्ण के अनुसार 
भगव मे साधना एक ही है- व्यवसायात्मिका बुदिरेकेह कुरुनन्दन । इस भगवत्पथ मे 
(७ पृद्धिएक ही हे, दिशा एक है, क्रिया एक है ओर परिणाम भी एक ही है। पता नही, 
तग वीच म दरार करो से डाल देते है? सिद्ध है, उन्दने पाया नहीं हे । यदि वास्तव मेँ किसी 
१ उत सर्वत्र व्याप्त सत्ता को पाया हे तो वह समान के वीच मँ दरार नटीं डाल सकता! यदि 
"ग उलता हे तो सिद्ध हे कि वह अधकुचला है । एक सन्यासी महाराज आये तो सीता का हरण 
र ले गवे। लक्ष्ण को शक्ति लमी थी, मरणासतन ये, तो दूसरे भुनिराज ने हनुमान जी को 
परब्र तके वरगलाये रखा । चक्रवर्ती नरेण प्रतापभानु का सर्वनाश कर दिया। मुई वेश ही 
१८ मिपतका वाहर कहीं गुजारा नहीं होता वे भौ इसकी ओट भे छिपाव ले तेते हे आज 
" क्त पुराने वाले साधू मिल ही जायेगे। पहले की आटत तो षूटती नहीं । चोरी नहीं तो 
लो की-हेरा-फेरी ही करते ह। परन्तु साधू कभी वुरा नहीं होता । साधू की ओर मे असाधु 


र भते €, सग्रदाय उन्हीं की देन है । भजन की वास्तविक जानकारी तो सदगुरु के ते की 
न ध 8 ] 
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# वि न क भयम्‌ 
1 भ क्व्‌ 


'"म एठ दृद तकल्प का अत्यधिक महत्व हे! क्योकि कोई भी पथिक उड टस पथ 
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पर अग्रसर यता है तो पहले कुछठ दिन तक तो वडा उत्साह रहता हे किन्तु कुठ दी काल पश्चात्‌ 
यह मन बडा दुर्धर्ष हो जाता हे । साधना मेँ उतरे अपनी मृत्यु दिखलाई देती है इसलिए वह पहले 
से भी विकाराल हो जाता है। तुलसीदास जी को भी पहले तो अच्छालगाथा कि हम भजन कर 
किन्तु जब निकल पडे तव वह मन छटपटाने लगा मन की इतस दशा को उन्न व्यक्त किया- 
““विगरत मन सन्यास तेत, जल नावत आम घड़ो सो!” (विनय पत्रिका-१७३)। भगवन्‌! 
सन्यास लेते समय तो बहुत अच्छा लगा कि भजन करेगे लेकिन सन्यास लेते ही मन एसा विगडा 
जेसे कच्चा घडा । कच्चे घडे मँ पानी भर देँ तो सव जगह से वुनकी-वुनकी करके सहस्र ध 
से चूने लगता है, पूरा घड़ा समाप्त हयो जाता हे । यही दशा (गोस्वामीजी निवेदन करते है) हमारे 
मन की भी है। जितना आपका सनेह भरा था वह समाप्त हो गया। मन इतना विकराल ह उठता 
हे कि लगता है इष्टोन्मुखी लगन ही नहीं रह गयी । एेसी स्थिति मेँ महापुरुषों ने मन को वार-वार 
डाटा है, इस पर विवेक का अकश लगाया है। 


प्रत्येक महापुरुष के समक्ष एसा अवसर भाता है । पन्य महारानी प्राय" कहते धै कि घोर 
जगल मेँ एक भजनानन्दी महात्मा रहते थे। रात-दिन भजन मेँ सलग्न रहते ये। लोगों मेँ उनकी 
अच्छी ख्याति थी किन्तु थे वे साधक ही । हो, अच्छी अवस्था वाल साधक धे । एक दिन उनके 
अन्दर सकल्पं उठा कि कटी होती तो खाते। दूसरे दिन से यही सकल्प वहने लगा । जा भजन 
मे बैठे तल्यं दिखायी पडे कटी । इष्ट्देव का ध्यान धरे तो कढाई मेँ वदििया-वदिया एंलौरी दिखायी 
पडे} तव वे मन को समञ्चाने लगे- “रे मन। कदढी मेँ क्या रला है? क्या इसी क लिए घर छेडा 
था? साधक को युक्ताहार करना चाहिए । आज कठी की इच्छा कर रहा है, कल न जाने कौन-सी 
इच्छा करेगा? रे मन। तू भजन मेँ लग ।” -इस प्रकार स्वय को बहुत समञ्ञाया किन्तु उनके अन्दर 
से वे भाव गये नहीं । पन््ह-वीस दिन के बाद एेसी दशा हो गयी कि ओम्‌" जपने बैठे तो चार-छ 
वार के पश्चात “ओम्‌' तो टूट जाय कदढी-कढी" ही जपने लगे। पहले ध्यान मेँ गुरु महारज का 
रूप रहता था अव कडाही मे धरी-धराई कटी गमका करे । नाम मेँ कटी, ध्यान मँ कटी, चले तो 
कटी । दिमाग हो गया कढी-कटी। 


तब तो उन महात्मा को बडा पश्चाताप हुआ कि भगवन्‌। घर-बार ्ुडाया, घोर जगल मे 
रहने का सुअवसर भी आपने दिया, महापुरुष की कृपा ओर सान्निध्य भी प्रदान किया, भजन की 
विधि भी बतायी, बीच मेँ यह कटी करो से टूट पड़ी? मन को बहुतेरा समज्ञाया किन्तु वह माना 
नह । तब महात्मा ने अपनी एडी उटायी ओर निकटतम गोव की ओर चल प्डे, जो वहो से दो 
मील की दूरी पर था। गोववालं ने महात्मा को देखा तो भाव-विभोर हो उदे। कहने लगे-“भहारान। 
लाख कहने पर भी आप गोव मेँ नहीं आते थे । आज हमलोगों का परम सीभाग्य है जो आप सहता 
पारे । हमलोगों के लिए क्या आज्ञा है?" महात्मा वोले- ““पहले कढी बनाओ ।” गोविवालो ने 
कहा- “महाराज! यह कौन बडी बात है। अभी बनाए देते है।" 

जव कटी की तैयारी होने लगी त्तो मह्यरानजी ने कहा- “एक कडाही भरकर लगभग वीस 
सेर कटी तैयार करना" “जो आज्ञा महाराज” -कहकर लोग जुट गये । स्वादिष्ट ओर सुगन्धित 
ट तैयार हो गयी । महात्मा वोले- “भाई। किसी को मिलेगी नही । हम अकेले खार्येगे। उते कमरे 
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मर दो] हम भी उसी कमरे में रहेगे। बाहर से ताला लगा देना ।” फिर तो “जैसी गुरु महाराज 
की आन्ना"-वाहर से ताला लग गया ओर भीतर महात्मा कटी पर टूट पड़। 


पहते तो कटी वड़ी स्वादिष्ट लगी । महात्मा ने एक किलो खाया, दो किलो खाया किन्तु 
फितिना खाते? कटी अच्छी ही न लगे, फिर भी महात्मा खाते चले गये । तीन किलो, चार किलो 
छाया । अरुचि हो गयी, एकदम घृणा हो गयी फिर भी वे खाते रहे । उसी कडाही मेँ वमन भी कर्‌ 
दिया फिर भी खाना बन्द नहीं किया! भयकर धृणा हो गयी । दस्त भी होने लग गया, वमन भी 
लेने लगा फिर भी खाते जाते थे, कहते थे-- खाओ। खा! ओर खाओ। अरे। घर-दार छोड, 
मिन्दमी मे सव कुछ खाया लेकिन क्षुद्र मन तूने तुच्छ वस्तु के पीछे दो मील तक दौडाया, भजन 
एकर लाकर य पटक दिया। महीने भर से कढी-कढ़ी, कढ़ी-कटठी, न राम, न ध्यान! 
कटी-कटी। ते खा कटी! वमन होती जाय उसको भी मिलाकर खाते जाये । इतनी घृणा हो मयी 
फ उधर देखने ते शरीर कोप जाता था, खाने को हाथ नीं उठता था तो अन्त मेँ उसी कडाह 
मे कूद प्डे। 

तोगो ने ताला खोला तो पूरे कमरे मे कटी ही कटी दिखायी पडी, पूष्ठा- “महाराज यह 
ग्या?” महाराज ने कह्ा-चिन्ता न करो, अव सव ठीक हो गया। लोगों ने स्नान कराया, आश्रम 
तक पहृवाया। उस दिन से कटी तो क्या किसी भी वस्तु के खाने का सकल्प नहीं आया। वस्तुत 
यह मन वडा दुष्ट हे । जव आप चिन्तन-पथ मेँ अग्रसर होगे, पहले तो वडा अच्छा लगता है किन्तु 
य्‌ आप उष्र लग जायने तो धीरे से एक पटरी खीच लेगा । जव आप भजन की पूरी सीटी चट 
नायेगे तव भी कुटिलता से वाज नही आयेगा, उसी अनुपात का विघ्न भी उपस्थित करेगा। 

सा व्यवधान प्रत्येक महापुरुष के समक्ष आता हे । महाराज भर्तृहरि उन्नयिनी के राजा धे। 
द्य सम्पनन न्य था। एकं समय राजा को रानी में दोष दिखायी पड़ा । ससार से वडी पूणा हो 
गयी, वैराग्य उदित हुजा। गुरु गोरखनाथ की शरण मे पहुंच गये। गोरखनाथ जी वस्तुत 
षय थे। उन्होने साधना का क्रम वताया ओर भर्तृहरि उसी मे लग गये । पागलों की तरह, 
दि वेश मे, केवल एक पिट लपेटे दिन-रात भगन मे सलम्न रहते थे। कभी दो उपवास, कभी 
4 उपवा आये दिन की घटना थी। वे दिन मे एक वार भिक्षा के लिए निकलते थे । जो स्वत 
^ जेता, स्वीकार कर लेते ये। किसी से न मोगने का उन्हे अदेश था। 
ठ एक दिन उनका मन करने लगा कि जलेवी मिलती तो खाते। भव जलेवी दे कौन? भाविक 
एत ध, हेकिन किसी को क्या मालूम कि महाराजजी को जलेवी खाने की इच्छा है। एक व्नि 
६ एतवा की दूकान पर जाकर खडे हये गये कि कोई भक्त आ जाय ओर टला ठे लेकिन 
~ ५ डे कोतुकी ह, लम्बी परीक्षा लेते हे । किसी के मन में जलेवी का भाव ही न अये। 
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+ 9 मना वीत गया। जव भजन में वैठे तो जलेवी, ध्यान मे येठे तो जलेवी, नाम छपे 
` ` 1 भवृहरि परान हो गे। 

एदु नि विवश ~ लेकर किसी मिटटी ~~ _ ~ २) 
“<न विवश होकर वे किसी निर्माणाधीन मकान मे दिनभर मिट्टी टोते रटे ! साय उनठं 


निने मिटटी न = टौडते + नट १ 
> । मद्य से लथपथ चरथो से पेसा लिया । टौडते हृए हलवाई के पाल यये, "जलेः 
त फक दूकानगार ने टोकरी मे जलेवी भरकर ठे दिया। सस्ती का जमाना ध, क 
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मिल गयी । मन कहता था- तुरन्त प्रारम्भ हो जाओ । भर्तृहरि नै मन को समन्नाया- ९ मन। तैर 
कहने पर गने दिनभर मिट्टी ढोया। देख तो! मिट्टी से सने हाध हं । इन्दे गंगा के किनारे ध 
तो तेने दे।' दौडते हुए गगा के किनारे पहुचे । हाध-्पोव धोया । मन तो जलेवी पर था। रह-रहकर 
मुह मे पानी भर आता था। यह हो कितना शीघ्र जलेवी खा जाये । 

भर्तृहरि बैठकर विचार करने लगे- “ओह। एेसी कौन-सी मिठाई थी जो हमने न खा्ी हो। 
केशर-कस्तूरी ओर मुहरो से ककर वननेवाली मिटाई हम खाते थे किन्तु मैदे ते वननेवाती 
साधारण जलेवियों के पीठे दुष्ट मन ने हमें गिरा दिया । एेसा विचार आते ही भर्तृहरि जलेवि्ो 
लेकर वैट गये । जलेवी मुंह तक ले जार्ये- “वडी सुन्दर है । कैसी लाल-लाल कुरकुरी जलविरय 
है । रस से ठसाटस भरी ह "~ इतस प्रकार मन को ललचारवे ओर एक-एक जलेवी पानी मेँ फेकते 
जाये । जव अन्तिम जलेवी उटाया, पानी मेँ फंकने चले तो एक छाया सामने आकर खडी हो गवी। 
बोली- “यह हमको दे दीजिए ।" भर्तृहरि ने पृष्ठा- “तुम कौन?" वह वोली- “आपकी 
इच्छाशक्ति!” भर्तृहरि विगडे- ““हरजाई कहीं की। धर छोड, दवार छोड, एेसा कौन -सा मिष्टान 
था जिसे तूने न खाया हो? किन्तु इच्छा देवी। तूने मुद्चे अन्ततोगत्वा फोंसी दे ही व्यि । तूने मुखे 
दिनभर मिटटी दुलवाया, भजन ्ुडवाया, अभी तुचे जलेवी ठेगे ही?" इच्छाशक्ति ने कहा- “दस 
एक जलेवी को खा ले। अव आपको किसी वस्तु की इच्छा नी ठोगी ।” भर्तृहरि -ने-उस नलेवी 
को खा लिया, पानी पीया ओर चल दिये । उनकी साधना सुचारु खूप से चलने लमी। उनके जीवन 
मे एक समय ठेसी ही घटना ओर घटित हुई । वनारस जैसे पानप्रमी शहर महोवा की गतियो मे 
भर्तृहरि नग-धडग चले जा रहे थे। कागज के ऊपर किसी ने पान थूक दिया था। दनी रात 
थी । लपञ्ञप-लपड्प वह पीक चमक रही थी । भर्तृहरि ने सोचा- “यह तो मणि हो सकती है। 
करोडपतिर्यो का मुहलला े । किसी बडे आदमी की गिर गयी होगी । कोई न कोई तो उटा ही लेग। 
क्यो नमेहीले लू? किसी सेठ साहूकार को दे दूंगा, उसी से जीवन-यापन करते हुए भ्न 
कसंगा !" मन विचलित हो गया । जो हाथ लगाया, तहां वह पीक से भर गया। हयेली रग गवी। 
रोशनी मे देखा तो पश्चाताप करने लगे- ^े दुष्ट मन। तू राजा था, चक्रवर्तियो जैसा तुम्र 
रहन-सहन था। कौन-सी मणि तुम्दारे सामने से नही गुजरी । अरे दुष्ट। तू त्यागी है, महापु 
का अनुयायी है। भगवान के लिए तू सब कुठ त्याग कर कटिवद्ध था। एक मणि के प्रलोभन मे 
ह्मे गिरा दिया ।” करई दिन उन्होने उपवास किया, मन को वहुत फटकारा, फिर उसमे सवलता ज 
गई । यही भर्तृहरि भविष्य मे पूर्णं तपोधन महर्षि हुए जिन्होने विराग्यशतक' लिखा। 

वस्तुत इष्टोन्मुखी लगन जव जागृत होती है तो मायिक प्रवृति उसका पीछा करती ै। 
उसके निवारण के लिए मन को ही सवल ओर सक्षम वनाया जाता है, उसे अनुशासन म॑ 
रखना पडता हे । इन्द्रियो वडी चचल हे । वे सदैव विषयो मे ही सुख चाहती है, टीक उरी 
प्रकार जैसे नावदान का कीडा बाहर नही आना चाहता । इसीलिए कोहं साधक महापुरुप के 
सरक्षण मे जाता भी है तो मन शीघ्र ही उचटने लगता है। जो रोटी वनाना पडा, वर्तन 
मलना पडा, तरो मन सोचता है- ““हटो, यहो वडा कष्ट है । क्या यही करने यर्टो आये दै! 
चलो, कीं वाहर भजन करे!” अरे। भजन क्या खाक करेगे । महापुरुप के सान्निध्य मे सेवा 
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कते-करते इतनी क्षमता आ जाय कि चार घण्टे ध्यान मे वैठ सरके, मन रुकने लगे तव 
वाह्‌ भी भजन होता हे । इतने के लिए ही तो महयपुरुप की सेवा मे रहा जाता है । इतने के पश्चात्‌ 
मपुरुष आपको अपने पास रखेगे भी नहीं । सदगुरु जव किसी को अपनाता है तो गुरु ही वना 
देता है, चेला वनाकर नहीं रखता। वह आडू लगवाने के लिए शिष्य नहीं बनाता । वह शिष्य को 
मतिए अपने पास रखता है कि यह हमारी वास्तविक विद्या को सीखे, आचरण मेँ ढाले ओर 
गमवाण की तरह इष्ट की ओर सनासन अग्रसर होता जाय। 
वन्धुओ। धान के छिलके की भोति जीव मे मल स्वाभाविक है तथापि वह नष्ट अवश्य 
ते जाता है। अतएव उद्योगी वनो। कटोपनिषद्‌ का निर्देश है- उत्तिष्ठत! जाग्रत! प्राप्य 
वन्िवोधत | उटो। जागो। महापुरुषो के पास जाकर उस क्रिया को सीखो। 
-* २ २ ~ 
सत्कारो से विवश व्यक्ति ते भूल हो जाना स्वाभाविक ही है । इसमे कोई आश्चर्य की वात 

नत । पूज्य महाराजजी के सामने जव कोई किसी की शिकायत लेकर पर्हुच जाय ओर कटे कि 
हनौ उमर ले जाने पर भी वह एसी गलती कर रहा है तो हंसते हुए उससे महाराजजी कहते 
£ “ले पके आम को पहले लोग धीरे-धीरे चूसते ह । ज्यो-ज्यो उसका रस समाप्त हेता जाता 
? हेग उपे ओर ककर चूते है । शरीर वृूढा होने से मन वृढा नही होता, वासना ग्र ही लेती 
यत ह। वह तो साधना ओर प्रभुकृपा से ही परिष्कृत होती है। एक स्थान पर दो ओरते थीं। 
एत दूरे से वडी ईय थी। षिद्रान्वेषण चल रह्म था। सहसा उग्र खूप धारण कर एक महिला 
्- "तूने तो धोवी कर रखा हे ।" दूसरी तमककर वोली- “तू कौन मह लेकर वात करती है? 
गे वमार रखे हे। अभी वहं बात कर रही धी” पहली ओरत तुरन्त सतर्क होकर वोली- 
1 ते रि लिहे धोबी, ठम राखि लिहे चमार। न तँ कटी हमार, न हम कटी 
र्‌॥।' कान दूध का धोया है? जो जस करे तो तस फल चाखा । काटे ओकरे चक्कर में पडा 
{1 आपन देख। पव तर क वरल दिखात नाही, पहाड पर वरेला! 

ऽतर सन्दर्भ मे महाराजजी एक कथानके भी सुनाते थे किसी नदी के किनारे अच्छी 
भूप फ महाता मछली भून रहे थे। एक विद्वान पण्डित उती रास्ते से निकले । देखकर वडे 
` ५ म्‌ पड, पृषा- “महाराज! आप मछली भून रहे है?” महात्मा वोले- “हो” पण्डित ने 
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^ ""एाते हे वया?" महात्मा ने उत्तर दिया- “ह पडित ने पुन पृष्ठा- “तव तो आप भराव 
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लातमा ने कहा- “लो” पण्डित ने फिर पृष्ठा- “तव तो आप वेश्या-गमन भी 


ग? 
\ ग तेषं ग्ड > किसी न ॥ि ६ 
। तह पे (किसी समय के अच्छे महात्मा) इल्लाये, तमतमाकर खडे हो गये, वोले- 
८. जव हम पतित हो ही गये तो एेसा कौन-ता कुकर्म हिजो हमन कर्‌ ल? क्या 


~" प्ते | खोपडी खा रहे हो? अपना रास्ता नापो, हम तो रते हेही 
* ।१[्‌ कहते ये ८८ ४०। अच्छा कच्छ =, ~ =, लेकिन ड वडा 0 8 ~ 
२ क - "इ भगवत्पथ से अच्छा कुच्छी नहीं हे लेकिन इ हे वडा ऊटिन। चट 
<~ ~^" +" ते चकनाचूर ।" अत किसी की त्रुटि पर टंसना नही चािए, स्वय उसने 


चि [18 द च्ड अपना ~ = = क 
+ 1 को अपना ही टोष देखना चाहिए ! जव तक भगवान न मित सार्व, 
“ °्त-सरादोष भी पड दही है क्योकि तभी तो भगवान नदीं यिल न्ट तं, 
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भरत जी कौ भगवान से मिलने मेँ केवल एकं दिन ही रह गया लेकिन वे अधीर हो उे। 
अपनी ही करनी की र उनका ध्यान गया। क्या भरत की करनी खराव धी? मरहर्पियो ने तो 
कहा था- समुञ्चव कहब करव तुम जोई । धरम सार होइ जग सोई ।। वर्तमान मेँ तो भरत की 
करनी ही धर्म का मापदण्ड वन चुकी थी, फिर भी भरत अपने रमँ ही दोष खोजते ह। उनके 
चिन्तन मेँ कितना दैन्य है? साधक ते दीन ससार का कोई जीव होता ही नहीं । वह तो इष्ट की 
इच्छा पर, उनके सकेत पर नाचता है । अपने मन से कुठ भी करने की स्वतन्त्रता उसे नहीं रहती। 
हवा भर भी भगवान से दूरी हे तब तक साधक को अपने को सही नीं मानना चाहिए । पर्तिप्यन्त 
विरह-वैराग्य मे न्यूनता नही लानी चाहिए । प्राति के पश्चात्‌ वही साधक साधना्ओं से मुक्त 
जाता है, पेशनीयर' हो जाता है किन्तु इसके पूर्वं उसे दीन वनकर साधना मेँ ही रत रहने का 
विधान है। किसी के दोष से उसे क्या लेना-देना? करै आपके; न माई केन बाप के। 

-* २ २ °~ 

पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि प्रारव्य भोगना ही पडता है किन्तु सद्गुरु के माध्यम 
से वह भी कट जाता है । इस प्रसग मे वे अपने को इगित करते हूए एक कथानक सुनाया करते 
थे । एक समय एक साधक ने पूज्य महाराजजी से निवेदन किया- “महाराज! मन करता है गया 
हो लू" महाराजजी ने का- “देखो। गया-वया मे कुछ नहीं है । तीरथहू मेँ खोणिया, गहरी 
बुडूडी मार। जल पषान के बीच मेँ तिन पाया करतार ।। तीरथ-व्रत से पुण्य बढता है, पुरुपर्थ 
वटठता है किन्तु उतना ही पर्याप्त नहीं है । उसका परिणाम होता है यौगिक क्रिया की जागृति । जब 
चितनक्रम पकड मे आने लगा है तव अव तुम्हारे लिए भजन मेँ लगने से ही कल्याण है । अव 
तुम्हारे लिए गया विधान नहीं है । एकान्त मेँ अनवरत भजन-चिन्तन मेँ लग जाओ | 

दो महीने पश्चात्‌ साधक पुन वोला- “"महाराजजी। गया जाने का मन है" कुछ टी दिन 
वाद पुन कहने लगा- “गया जाने की प्रबल इच्छा हो रही है । जव भनन र्मे वैटता हू तरी गया 
की याद आती है! महाराजजी ने सोचा- “कल्याण तो हमारे पास हे। ई गया करै जात है? इते 
भुक्तिमुक्ति तो मुञ्मसे मिलनी है फिर यह गया-गया क्यो रटता है?” , 

उसके चिन्तन मेँ महाराजजी प्रवेश करने लगे तो अनुभव मेँ आया कि एक सेठ के यह , 
आट-दस दाने चने पूर्वजन्म के वकाया है । वही दाने खींच रहे है । महाराजजी ने सोचा- “मोर 
भगत इतनी दूर जाय। आट-दस ही दाने तो मिलने को है, खाने भर का भी नहीं मिलेगा । इधर 
वह आट-दस दाना पीछा किए पडा है, गया की ओर खींच रहा है ।"” 

पून्य महाराजजी सर्व-समर्थ थे। उन्होने सेठ के अन्तर्मन मे प्रेरणा भर दी। सेट के मन म 
भाव आया कि चले तीर्थं कर आर्ये । वह सेट यात्रा करते-करते चित्रकूट होते हए अनुसुदया प्डुवा। 
स्वभाव एव प्रथावश्च सुपया-बीस आना निकालकर महाराजजी के सामने भी रखने लगा। एता 
करने मेँ जेव ते दस दाने चने भी गिरे । जर्टो चने पर महाराजजी की दृष्टि पडी तरह वे चौक, 
वोले- “त! कटं से आये द्य?” वह वोला- “महाराजजी गया से आ रहा हूं । वो मेरी चने की 
आढत है !” महाराजजी ने कहा- “अच्छा-अच्छा ला वह चने भी मुन्ने दे दे /” सेट सकुचित होकर 
वोला- “महाराज! यह तो जमीन पर गिर गया। दूसरा मेगा दै? महाराजजी न कटा- “भरे नटी 
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तू यही चना मुञ्चे वटोरकर दे!" महापुरुष की आज्ञा विवश होकर सेठ ने उन दानँ को उटाकर 
दिया। महाराजजी ने उसका हाल-चाल पृष्टा ओर आशीर्वाद देकर विदा किया। 


इतने मे वही साधक वहो आ गया! महाराज वोले- ^ले वेदा! प्रसाद है| मेरे सामने ही 
जल्दी से खा जाओ ॥” शिष्य ने विनीत भाव से चना लिया, मुंह में डाला, पानी पी लिया । अव 
वह गया जाने का नाम भी न ले। चार-छ महीने वीत गये एक दिन गुरुदेव स्वय कहने लगे- 
“वेदा साधक को इष्ट के भरोसे निराधार पर्यटन करना चाहिए । लेकिन तुम चाहो तो मुञ्चसे खर्च 
लेलो। नद्यौ तो गया ही घूम आओ!” शिष्य वोला- “न जाने क्या हो गया महाराज! अव गया 
जाने को मन करता ही नहीं ॥' 

वस्तुत अन्न-जल का स्कार वडा प्रबल होता है । वह न जाने कैसे, कं उटाकर फक 
देता है । वलात्‌ मनुष्य को घसीट लेता हे! अत प्रारव्य में क्या भरा है- इस पचडे मे न पडकर्‌ 
दो-ढाई अक्षर का कोई नाम चुन ले, उसका जप कर ओर किसी तत्त्वदर्शी महापुरुष की तेवा करं! 
महापुरुष अपनी इच्छाओं, सस्कारोँ का अन्त कर चुके होते है इसलिए उनकी सेवा मेँ लगे रहने 
वालो के प्रारव्य का सक्रमण उन्म सहन ही होता रहता है क्योकि दवाव सदैव रिक्त स्थान 
(वकुअम) की ओर ही वढता हे । दयालु महापुरुष उसे थोडे मे ही भोगकर सेवको का कल्याण 
करते ही रहते है । व्यक्ति का प्रत्येक कार्य सम्पूरणं सृष्टि को प्रभावित करता एव उसते प्रभावित हेता 
हे किन्तु भक्तौ के भाव के अनुसार महापुरुष नियमवद्ध विधि-विधान मे भी उलटफेर करने से नी 
हिचकते । भवितव्यता अनिवार्य ह किन्तु पर्णत्वप्राप्त महापुरुषो के सरक्षण मे वह भी कट जाती है । 


-:२४-- 


गुरु महाराजजी की शरण मेँ जव अनेकं युवा साधकं को प्रवेश मिल गया, महाराज प्राय 
उन्ं सचेत करते ये- “हो। जवानी अधेरी रात्रि है। इसमे कव ऊँचे-नीचे पोंव पड जायेगा पता 
नटी चलता। इसलिए साधको को उटते-वेटते, चलते-फिरते स्मृति के साथ रटना चािए। सुरत 
सयव श्वास या गुरु के चरणों पर केन्धित रहनी चाहिए । किचित्‌ असावधानी होते टी म्पृतिविरीन 
पापक खतरे को ही आमंत्रित करता है । अत. सदेव भरत, सुतीक्ष्ण की तरह चिन्तन मे अनुरनः 
सपक टी सफल हो पाता है। > 


इस सन्दर्भ में पूज्य महाराजजी एक आख्यान सुनाया करते घे । वाल्यकाल से टी एक मात्मा 
भजन मे अनुरक्त ये। आयु पचहत्तर-अस्सी की हो चली धी। भाविके ने गोव >े यार ननाद 
% पनरे एक कटिया का निर्माण उनके लिए कर दिया। उस शान्त एकानन दुीर मे कर मरा 


एने विगत जीवन का अनुभीलन करते तो उनके मुख ते सहसा यट वाणी ध्टनित 


> 7) ना, पि्ल्लौ नीक, विचली नाही नीक!" उनके मुख ते ये धवय प्राय प्रधने यर 
उष्य 
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तथा मध्यवाली को अगे करके देखा किन्तु महाराजजी की वाणी के शब्द यथावत रहे। वे समब् 
तो गयीं कि महाराजजी का हमलोगो से कोई प्रयोजन नही है फ़िर भी उन्ोनि परिवार जनँ पे 
उल्ट-सीधा कह सुनाया । 

आवेश के वशीभूत ग्राम्यजन लाटी लेकर चले कि एसा कौन साधू आ गया? अपने दही गुर 
महाराजजी कौ पाकर वे ऊह्यपोह की स्थिति मेँ कुटिया के पृष्ट भाग मेँ चुपचाप वैट गवे। 
अकस्मात्‌ महाराजजी के मुख से वही वाक्य ध्वनित हुआ । लोग उनके समक्ष प्रणत हुए, निवेदन 
किया- “आजकल आप यह कौन-सा मत्र जपने लगे ह महाराजजी। इसका आशय वताने की कृप 
करर" 

उन महात्मा ने वताया- “वेदा! जीवन की तीन अवस्था होती हैँ- वचपन, यौवन ओर 
वृद्धावस्था । हम बाल्यकाल से टी साधू हे । वचपन का समय अच्छा व्यतीत हुआ । गुरू महारानजी 
की तेवा मँ मन लगा। भजन होता रहा। अव वृद्धावस्था भी सन्तोषननक है, शान्ति है । भजन 
मेँ कोई सकल्प-विकल्प की आवृत्ति नहीं होती । किन्तु वीच मेँ युवावस्था मेँ व्यवधान अधिक अये। 
वह तौ गुरु महाराजजी की दया, कृपा थी अन्यथा रोने को ओसु भी न मिलते । इसीलिए मँ कहता 
हूं कि भजन के लिए अगली अर्थात्‌ वाल्यावस्था उत्तम है, पिली वृद्धावस्था भी सन्तोषननक है 
किन्तु विचली अर्थात्‌ युवावस्था तो सघर्ष मे ही वीता, वह टीक नहीं है । यह तो असिधारा तुल्य 
हे । लोहे के चने चवाने जैसा है। इसे पार करने मेँ सदैव सावधानी अपेक्षित है! 

ग्रामीण श्रद्धालुजनो मे उन महिलाओ का मनोभाव कह सुनाया । महात्मा हंसे ओर कहे- 
“हमने तो उन्हे देखा ही नहीं । उनसे कहो कि भजन किया करे, तभी कल्याण हे ।" 

असतु, साधक को वोलते, देखते, सुनते, कदम उठते सर्वत्र सयमित ओर सतुलित हना 
चाहिए । जो इन प्रतिवन्धो से वेधकर चलता है, वही सफल हो पाता है अन्यथा उपलब्यि मँ एकाथ 
जन्म का अन्तराल आ जाता है। 


~-* २ ९८ ~ 

पूज्य महाराजजी की प्रत्यक वाणी सूत्र मे ही प्रस्फुटित होती थी। वार्तं के सहन 
स्वाभाविक चक्र मे साधनात्मक उपदेशो की सरणिरयो अविकलखूपेण नि सृत हआ करती थी) 
महाराजजी प्राय कहते थे कि कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। अनाधिकारी की 
विद्या देने से दाता का अपकार तथा विद्या का नाश हो जाता है-“यह न कहिय सटी हटसीलहि" 
इत्यादि चपा का उद्धरण देकर अनेकश रसे तथ्य को दृदाया करते थे। पून्य महारान जी की 
वास्तविक विद्या, जिसे वे ब्रह्विद्या कहते थे, गुरुदेव के कतिपय शिष्यो द्वारा र्त-अधिका्ि्ो 
मे अद्यावधि प्रसारित होता जा रह्म है । चिरन्तन विधान भी है कि सन्तजन आतं अधिकारियों के 
लिए कृपण नहीं होते- गूढउ तत्व न साधु दुरावष्टं । आरत अधिकारी जहं पावहि ।। 

रसतुत कृति यथार्थ की ओर अग्रसर होने एव तत्सम्बन्ध प्रारभिक विधिनि के 
परिपालनार्थं प्रेरणा मात्र हे। यह मानव मात्र के मानस-धर्म की ओर अभिमुख करती हे निम 
निश्चित कल्याण हे! साधना के विस्मृत प्राय मानसिक एव आध्यात्मिक रर्यो का उदघाटन आर्ज 
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के विश्व के लिए पूज्य महाराजजी की अनुपम देन है 1 सामान्य वातचीत एव गीतों मेँ अध्यात्म का 
निरूपण करते-करते आप सुध-वुध खोकर समाधिस्थ हो जाते थे। "रामचरित मानस", गीता, 
"पातनल योगदर्शन' महाराज जी के प्रिय ग्रन्थ थे! मानसर के लिए वे कहते- “वाल आदि उत्तर 
कं अंता। वीच अयोध्या इूवै सन्ता । /" वालकाण्ड की प्रारभिकं चौपादयों एव किषणिन्धाकाण्ड के 
वर्षा, शरद वर्णन को गुनगुनाते हुए पूज्य महाराजजी तल्लीन हो उठते थे । लोक-जीवन में प्रचलित 
करू पद एव भजन पूज्य महाराजजी को वहत प्रिय थे, जैसे- 
गुरु उड़ि चलो देशवा विराना है। 
1 
छाओ-छाओ हो फकिरवा गगन कटिया | 
आसन मारी, मगन होई वैठे; ध्यान धरे लोकेला तिरक्ुटिया ।। 
4 


मोरि सुरत सुहागिन जाग री। 
का सोवत ह मोह-निशा मे, उदी के भजनिया मे लाग री। 
मोरि सुरत सुहागिन जाग री। 
चित दे शब्द सुनो सरवन लगि, उठत मधुर धुन राग री।। 
मोरि सुरत सुहागिन जाग री | 

3 


शंभु करं असनान, गौरा पनिया भरे ।। 
4 
भज ले मन राम सिया, राम सिया, राम । 
राम नाम निर्मल नीर...-राम नाम कमल षएूल.---राम नाम 
वेद मूल...राम नाम ओंकार... 
भ्र 
शिद-शिव जपत मन अनन्द । 
कटत कोटि जम को फन्द | ॥ 
$ 
ॐ गुरु शरणम्‌ श्री हरि शरणम्‌।। 
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२६८ जीवनादर्शं एवं अत्यानुभूति 
३ 
हरि ओम सिद्धम्‌, हरि ओम सिद्धम्‌ | 
},4 


जव लगि राम नाम जीहा तु न जपिहै) 
तव लीं तू करू जाय, तिहूं ताप तपिहे 
पूज्य महाराजजी की प्रत्येक वाणी साम्प्रदायिक संकीर्णताओं से ऊपर एवं मनुष्य मात्र की 
जागृति, उत्थान एव कल्याण के लिए समान प्रेरणा देती है ! इस पर मनन करर, आत्म-कल्याण के 
लिए कट्चिद्ध होवे । अन्यथा “धोबी वसि के क्या करे, दिगम्बरन के देश ।!” नागा लोगे के गेव 
मेँ घोवी अपनी कौन-सी कला दिखावे? सदुपदेशो कं अनुसार आचरण की प्रेरणा प्रदान करना ही 
इस कृति का अभीष्ट है। 


|| ॐ || 


महाराजजी की लोकेतर शवित्िरयां 


महाराजजी कहते थे, “लो, जव भगवान निवृत्ति देते हैँ तो कु हथियार भी देते हैँ । ह्मे 
भी निवृत्ति देने के पश्चात्‌ कुष आीर्वाठ व्या हे कि तुम्हारे दाहिने हाथ मेँ यह गुण है, वाये हाथ 
म यह गुण हे। तुम्हारी विभूति मेँ यह गुण है, तुम्हारी वाणी मेँ यह गुण हे! तुम जद-वद कह 
टेगे तो उससे लोगों का कल्याण हो जायेगा । कल फ़सी होनी है ओर आज उसे मेरी डी लग 
जाय तो उते फांसी नहीं होगी, सजा चाहे जो हो जाय । इसी से मेँ मार दिवा करता हू, नहीं तो 
मुम कँ शोभा है । “गाली देत न पावहु शोभा" गाली ठेना सन्त को कँ शोभा देता है? मेँ 
तो इते अनुग्रह रूप मेँ देता दटू। यही तो हमे हथियार के खूप मे मिले हे ।" 
महाराजजी के आशीर्वाद से अनेक मरती-नीती घटना घटित होती रहती थीं । क्षेत्र मँ कदी 
कोई पागल होता तो लोग उसे लेकर महाराजजी के पास प्हुव जाया करते थे । रस्सि्यो ओर 
सीकडों से जकडकर उन पागर्लो को महाराजजी के पास लते थे । कषत्रीय भाषा में वे कहते थे, 
“मटाराजजी। ई वईकल होडगा ।” अर्थात्‌ यह सनक गया है। महाराजजी कहते कि मेरे पास आ 
जाने पर भी अभी सीकड से वधि हो? खोल सीकडी। धूनी को प्रणाम कर्‌ । लोग उसकी सीकदी 
खोल ठेते। उसे प्रणाम करने को कहते । ज्योही वह प्रणाम करने को श्युकता, महाराजजी ्टडी 
खीचकर उसे सटाक से मारते थे ओर उसे मन्दाकिनी गगा मेँ नहलाने का अदेश देते धे। लोग 
उत नहला लाते धे । वह आकर महाराजजी को प्रणाम करता, विभूति खाता, हेसते-वेलते घर लौट 
जाता ओर दो-चार दिन वाद अपने पूर्व स्वरूप मेँ आ जाता था। महाराजजी की दी खाकर 
स्वस्य हुए अनेकों विक्षिप्त आज भी स्वस्थ हें । न दवा, न कोई अन्य उपचार। 
+ ४4 श्र 


यह घटना उस समय की है जव ब्रह्मचारी सच्चिदानन्द जी धारकुण्डी पहुच चुके ध। 
समोपवरती गोव गोपीपुर के प्रधान को टीवी ठो गया। वह आश्रम अते-जाते े। ब्रह्मचारी वी 
९ गल पड गये। धारकुण्डी महाराजजी ने कहा, “अनुसुडया चला जा! महारानजी का पैर प्रकट 


तना आर छोडना मत। तुम्हारी टी वी तभी ठीक होगी!" उन दिनों टीवी असाध्य ग्नेय 
तमसा जाता था। 


४०० जीवनादर्श एव आत्मानुमूति 


उठाया ओर दो-तीन वार प्रधान को मारा। प्रधान की पीठ में आसा इतनी जोर ते लगा कि वह 
पर छोडकर भागा । महाराजजी उट खडे हए, विगडे- “खड़ा तो रह, तेरे खल की एेसी की तैसी। 
करा गया रे? कौन था” जगल अवे मँ उपद्रव, शान्ति से भजन भी नहीं करने देते। सव लोग 
करटा चले गये?" भयवश कोई साधक महाराज जी के सामने जाने का नाम नहीं ले रह था। कोई 
धूनी ठोकने लगा था। कोई इधर-उधर कुछ करने लगा। 


मैने भी पता लगाया । किसी नै वताया कि महारानजी नाराज है किसी ने महाराजजी का 
पैर पकड लिया, जवकि महाराजजी पव षने नटी देते थे! हमने' सोचा कि मुद महारानजी कै 
सामने चलना चाहिए । उस समय सामने वाला धूना घर वना टी था। वस के ट्कडे रखे हृए धै। 
मु्े देखते ही महाराजजी ने दो-तीन सीढी ऊपर से ही वस का एक टुकडा खचकर मारा। एसा 
लगा मानो सारा शरीर ही सुन हो गया । मँ वहीं सिर पकडकर वैठ गया । महाराजजी ने उपटकर 
कहा, “वो से उटना नही, नहीं तो मारकर घायल कर दुगा ।" स्वयमानन्दजी एवं शिवानन्दजी की 
भी पिटाई हुई । इतने मे मंगल आ गया। वह वला, “सरकार का हो गया?” महारानजी वोत, 
"देख, मेरे पास आना भर मत। उधर टी रहना।” किन्तु वह चढ़ा चला आ रहय था। उते भी 
महाराजजी ने पत्थर खीचकर मारा, वह भी भागा। सेमरिया गोव का एक सेवक सहदेव था। वह 
कुख्यात बदमाश रह चुका था! उसे भी महाराजजी ने पत्थर फका तो वह तीन-तीन, चार्-चार 
सीया एक साथ कूदकर भागने लगा। महारानजी को ठेँसी आ गयी, बोले- “देखो-देखो। 
बदमाश कसे भागते है" महाराजजी को पत्थर मारता देख मन्दाकिनी के किनारे दर्शनरथयो क 
मेले मे भगदड मच गयी । शोर मच गया कि ““भागिे रे वावा वदकल होडगा ।" लोग कूकर नवी 
के उस पार हो गये। आश्रम परिसर मे एकदम सन्नादा छा गया। 

महाराजजी का क्रोध थोड़ी देर ही रहता था, वह भी एक दिखावा था। दस-परह मिनट 
वाद वे आकर अपने आसन पर बैठ गये। उन्न साधको को बुलाना आरभ किया, “चलो र, 
क छिप गये? चलो धूना ठीक करो । पानी कों है? अच्छा पानी ला ।” सवकु् यथावत्‌ मानों 
कुछ हुआ ही न हय । सव अपने-अपने सेवा कार्य मे लग गये ! धीरे-धीरे लोग महाराजनी के पात 
आने लगे । हेसते हुए महाराजजी ने कहा, “कहते है बाबा बडकल होदगा । अपना नर"देखते वाब 
ही को कहते है । निसने मेरा पैर पकडा था, वह कों गया?” उरते-कोपिते वह प्रधान आया । 
प्रणाम करके वह बैट गया। महाराजजी ने उससे पूष्ठा, “बात क्या हे? किसने तुषं सिखाया-पमवा 
था? वयो पैर पकड लिया?" वह वोला,“जी। ्र्मवारीनी ने बताया कि महाराजनी का पैर षट ल 
तभी तुम्हारी टी बी. दूर होगी !' महाराजजी ने कहा- अब जाओ हो गया। वह प्रणाम करके चला 
गया। टी बी -के लिए एक भी रैवलेट उन्होने नहीं खाया। आज भी वह जीवित टै, स्वस्थ हे। 
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एक वार गुरु पूर्णिमा के दिन एक व्यक्ति वेहोश हो गया । श्रद्धालु भक्तौ मेँ करई एक अच्छ 
डाक्टर्‌ भी थे! उन सवने परीक्षण किया ओर वताया कि अव यह नहीं वचेगा । महाराजजी व्याकुल 
लो गये। वे कहने लगे, “हो, का वताॐँ, मेरी तो गुरु पूर्णिमा यह चौपट कर देगा । इते मरना ही 
था तो कीं भी मर जाता। यँ क्यो चला आया?” शरीर ठंडा हो चला लोगो ने ग्यारह वने 


महाराजजी की लोकेतर शक्तियों ४०१ 


गत आकर महाराजजी को सूचित किया। महाराजजी ने जाकर उसे यहो -वहों सहलाया किन्तु वह 
तो मृतप्राय था। महारानजी ने कहा कि इसका तो शरीर टडा पडता जा रहा है । कोई इसे चन्द्रोदय 
रस शहद मेँ मिलाकर चटा देता। मेरे पास रखी है । शरीर मेँ गर्मी तो आ जाती लोगों ने मधु 
मिलाकर चन्रोदय उसके मुख मेँ डाल दिया । किसी ने यह भी नही सोचा कि दवा दूसरी वार भी 
दी जाती है। सवेरे वह व्यक्ति भला-चंगा था। उसने पूडी-प्रसाद लिया ओर पेदल ही स्टेशन का 
गर्ता पकड । 


कुष्ठ ही दिन पश्चात्‌ की घटना हे । नित्य की तरह वड़े सवेरे ही महाराजजी दतुवन कर चुके 
धे। हम हाथ धुला रहे थे, इतने मेँ दो व्यक्ति भये। उन्होने महाराजजी को प्रणाम किया। 
महारनजी ने पृष्ठा, “इतने सवेरे करटो से आये हो? कैसे आए?" उन्होने वताया कि वे ददर गोव 
फे एहने वाले थे! उनका भाई मर गया था। उसका अन्तिम सस्कार करने वे अनुसुहया के पास 
भवरा नामक ग्राम में जलाने आये धे। उनके दो साथी वहीं शव के पास धे। शव उस पार रख 
वे दर्शन के लिए आये थे । महाराजजी ने कहा, "लाभ लेकर आये हये तो पहले उसे जलाना चाहिए 
धा, यह वीच में दर्शन करने कैसे जा गये?” उन्होने कहा, !महारानजी। एक शका है। घर से 
चते धे तो उततकी न तो नाडी चल रही थी, न श्वास । हाथ-पैर ठडे धे। केवल नामि के चारों 
ओर एक रुपये के वरावर थोडी गर्मी थी । हमने सोचा था, यह गर्मी भी कृष देर मेँ समाप्त हो 
जायगी, यहां समय नष्ट करने से क्या लाभ? किन्तु नदी के किनारे भी हम लोगो ने टकर देखा 
तो उतनी ही गरमा वनी हर है। हम लोग सोच रहे है कि यह गर्मी भी समाप्त हो जाय तो उत 
एके । अयवा हम अव क्या कर, जैसा आपका आदेश हो!" 


महाराजजी ने कहा, “ठ्‌! क्या कहा? नाभि मेँ अव भी गर्मी है? कहीं उत्ते गर्मीहीन दहो 
गयी हो । देखना उसे जिन्य ही न जला देना । यह विभूति ले जाकर उसके शरीर मे लगाटो ओर 
मम॒ का लकड़ी से उसका मुख खोलकर मुख मे भी विभूति डाल ठेना। ओर टं, नीबू की सात 
यानी पत्ती उस पेड से तोड लो ओर पत्थर पर पीसकर वांस की लकड से मेह खोलकर उसके 
मृष म डल देना । जल्दी जाओ!” उन लोगों ने अदेश का पालन किया । गर्मी वटने लमी । पी 
५ पिला दिया । धीरे-धीरे उसे होश आ गया। उसे लेकर वे लोग वापत् चले गये। साते दिन 
एक भावमी कन्ये पर कुल्हाड़ी लिये फटी हाफ सर्ट पहने आकर प्रणाम किया। महाराजजी ने पृष्टा 
ठ्‌ वान £" उसने कहा, “सरकार वह मे ही या, जो मर गया था। आपने हौ मृद जीदनटान 


[पक [ 


"५ स्ताचा जाकर दर्शन कर्‌ आङ!" महाराजजी ने कटा, “खो तो लेग इत निन्य पकं 


५ आर्‌ यह जीकर्‌ चला गया }'” 


7 लजी ऊ आशीर्वाद से विलक्षण घटना घटित होती ती लनी धीं किन्तु ग्म ठन 
थो प्र ध्वान नही देते ये] हम सोचते ये कि "यह भी पूर्यत दी उयनध्य व्य अनिद 
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अनुसुया मे महाराजजी के निवास के आरम्मिक दिनों मँ आश्रम की व्यवस्था जन्त 
साधारण सामानो तक टी सीमिते थी। वर्तनं मे एक वहुत मोटा तवा धा, एक तवा पतता धा। 
दो वटलोही, एक दो करष्ुल, तात्पर्य यह कि वहुत नपा-तुला हिसाव था। उपयोग के अतिरिक्त 
वर्तनो का सग्रह न था। कुएं के पासं वर्तन धोने का स्थान था। एकदिन मोटा तवा छिटककर्‌ कुष 
मे चला गया। उस तवे के अभाव मे असुविधा होने लगी । वु मे डुवकर उत निकाले कौन? 

तीन-चार दिन पश्चात्‌ एक आदमी आश्रम पहुंचा । महाराजजी को साष्टाग दण्डवत कर वह 
बोला, “महाराजजी। में छपरा ग्राम निवासी शीतल पण्डित हू। एक आदमी को मारकर भाया हू। 
मुञे आशीर्वाद दे जिससे मेरे जीवन की रक्षा हये सकं /' महाराजजी ने कहा, “क्यौ र तुमसे कोई 
अपराध हो ही गया तो यरो जगल मेँ क्यो चला आया? जाकर हाजिर हयो जा ८” महाराननी ने 
पुन पूष्ठा, ^"तूने किया क्या? क्या सचमुच मार डाला? वात क्या थी?" उसने आप वीती कह 
सुनाया कि चित्रकूट मे महात्माओं की पोच-सात पुरानी गदिदर्यो है । इन गदिदरयो मेँ भी अच्छे 
महात्मा होते आए है किन्तुं एक महन्तजी गृहस्थ आचरण के निकले । उरन्टोनि किसी स्त्री से सम्बन्ध 
बना लिया जिसते एक पुत्र पैदा हुआ। महन्तजी उस लडके से वड़ा स्नेह रखते थे। 

जव लडके को थाह लग गया कि वह किसका लडका है तो वह ओर भी खुलकर खेलने 
लगा। नवयुवक होते-टोते वह सात-आट बन्दूकधारी, लटेतों को साथ लेकर घूमने लगा। दो-चार 
गोव उस मन्दिर के नाम थे! उन गेव मे महन्तजी की जमींदारी थी। उन गवो मेँ जिस किती 
की भी बहू-वेटी लडके को पसन्द आती, अपने आदमियों को भेजकर उसे अपने पास बुला लेता 
था। वह इतना तेप गया कि पूरा क्षेत्र उससे आतकित ओर तस्त था। 

कल उसके चार लटैत मेरे घर भी आए ओर बोले कि अपनी बिटिया विदा कर दो, दादू 
का आईर है । दादू" उस क्षेत्र का रोवीला सम्बोधन है । मेने उन लैत को समञ्नाना चाहा, “भाई 
दादू के पिता महंतजी हमलोरगो के जर्ीदार अवश्य है लेकिन उन्हे एेसा कार्य शोभा नही देता कि 
हमारे-तुम्ारे जैसे गरीवो की बहन-वेटी की इज्जत ले । उन्ं कुल ओर परम्प की रा करनी 
चाहिए !* किन्तु मेरी वात उन लों के गले के नीचे नहीं उतरी । तब तक उनके दो-तीन साधी 
ओर आ गये। उन्होने धमकी दी, सीधे से भेजते हो या नही?" 

हमने देखा, यह तो टेढ़ी खीर है । गुणडे तो गु्ड। हमलोगो को मारपीट कर ये लोग रते 
हर लत मे ले जायेगे। इनके विरोध मे गोव भर मे एक धी हमारी सहायता को न आयेगा। अत. 
हमने उन गण्डो से कहा, हमलोग थोडा आपस मेँ विचार कर लें ।' हमने पिताजी के साय अलग 
वैटकर विचार किया । निश्चय कर लिया कि जव इज्जत ही नी रहेगी तो ससार मँ जीकर टी 
क्या करेगे? अव तो मरेगे या मरेगे। मर्यादा तो खोई नही ना सकती । निर्णय पर प्हुचकर मन 
कहा, “देखो एेसा हे, दादू हमारे मालिक है, राजा है । उन्हे अपनी विटिया सपने मेँ हे कोई 
एतरान नी हे । लेकिन ह्मे यह अच्छा नहीं लगेगा कि तुमलोग इसे हमारे सामने से घसीटकर 
ले जाओ । स्वेच्छा से तो वह जायेगी नहीं । तुमलोग दादू कौ भेन दो । वह विषया को चाहे जैसे 
ले जाय, ह्मे कोई आपत्ति नीं हे }" 
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लठेत सदेश लेकर चले गये। महत का वह लडका मनवट तो था ही। वन्दूक लेकर अपने 
पोच-सात लठेतों के साथ दरवाजे प्र आ धमका । वीच ओंगन मे चारपाई विष्ठी थी । महत का 
लडका चारपाई पर वेट गया । वन्दूक वगल में रख दिया! साथी अगल-वगल खडे हो गये। 
पिताजी कुछ मीटा-पानी लेकर आये, उसे चारपाई पर रखा ओर लपककर वन्दूक धर मेँ उछाल 
दिया । पलक इपकते ही मेँ घर्‌ मे से दौडकर्‌ निकला ओर महत के लडके को दो लाटी मारा। 
लडका तो वहीं ढेर हो गया ओर चल वसा। लटेत खडभडाए तो मैने कहा-खवरदार। कोई हिलना 
नही । हमारी इज्जत का सवाल है। हम मर के ही छोडगे। तुमलोग वीच मेँ मत पड़ो । सवके सव 
भाग गये ।! 

महाराजजी ने कहा, ^"परिस्थितिवश जव तुमसे कोई अपराध हो ही गया तो जाकर हाजिर 
हो जाय । सव कु सच-सच वता दे। अव जो दु ख-सुख वदा है, वह तो सहना ही पडेगा । धोखे 
से सही, जव घटना घट गयी तो भोगना टी पडेगा । इसमे हम क्या करगे? किसी वकील वैरिस्टर 
फे पास जा। यहे कों चला आया तू?” किन्तु वह उदास होकर एक ओर वैटा ही रह गया। 


महाराजजी दूसरे लोगों से वाते करने लगे। वे किसी से कह रटे थे, “हो, मेरा तवा कुरे 
मे गिर गया है । कोई निकाल नहीं देगा?” इतना सुनते ही पण्डित आर्त तो था ही, तुरन्त कुर 
मे कूद पडा ओर एक ही डुवकी में तवा लेकर रस्सी पकडकर ऊपर चला आया । कु मेँ एक टार 
गिरी पदी धी, जो जल मे डूवी होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं लो रही थी। पण्डित इसी के ऊपर 
सीधा गिरा। उसके पोव का तलवा फट गया था, जिससे रक्त की धार निकल रही धी। महाराजजी 
की दृष्टि पडी तो वोले, “वस वेदा वस। लून के वदले खून। जाओ अव फस तो नही होगी, 
पना चहे जो हो जाय । जाकर हाणिर्‌ हो जा । थोडी वहुत सजा भोग ले । विभृति खा ले, प्रणाम 
५२।' जहां उसने सिर पटका, महाराजजी की एक डी लगी ओर वडे भाव से वार्‌-वार 
नतमस्तक होकर वह गया, सीधा हाजिर हो गया । दस वर्प की सजा उसे हई । जिसे पोच-एट वर 
मे .कात्कर्‌ वह घर आ गया जेल में भी वह पण्डित जी वनकर पूजा कराता धा । सवने वलं भी 
" उ बडे स्मान से रखा । षटूटते ही वह महाराजजी के पास परुचा । महाराजजी ने दूर से उमे 
एकर कहा, “देखो, शीतल आ गया ।” गदगद होकर्‌ कहा, ““जापने हमे पहचान लिया । हम मोच 
ए६ पे कि इतना ठिन हो गया। महाराजजी हमे क्यो पठचानेगे? लेकिन आपको तो मेरा नाम तक 
"द ६1 आपके आशीर्वाद से जान वच गयी। थी तो जेल लेकिन कोई कष्ट नही धा। आपकी 
प वरं भी आराम से रहा हू!" इस प्रकार महाराजजी कौ विमृत्ति, डी आर ताटना भी 


५ पमुज्म्पा नौति) ्, 


-नमात्तु प्रयुक्त हुआ करती धी। 
 ; + = 


ट्या 
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घने जगत, घाटि के गुनरते हए उस लडके को पगडडी के समीप ही ्ाडिर्यो गें शेर का 
लगभग एक माह का शावक दुवका दिखाई पडा । जंगली वच्चे स्वभाव से साहसी हेते ही है, उस 
पर भी वह लडका, एेसे महाराजजी (महापुरुष) की सेवा मँ रहनैवाला, जिसे वह भगवान से भी 
अधिक जानता था। उसने उस वच्चे को उटाकर चदूदर मेँ लपेदा ओर उसे वगल मँ दवाकर 
आश्रम की ओर बढा । उन लडर्को को यह पता था कि वच्चे जहो छते है, शेरनी भी सौ-दे पौ 
कदम के अन्तर मेँ अगल-वगल ही रहती है, वह दूर नहीं जाती । शेर की प्राणशक्ति भ्यन्त तीव्र 
होती है। वच्यै को न देख गध से उसका पीछा करते-करते शेरनी भी उन लडकों के पीठे भ 
गयी । शेरनी को देखते ही उन लडको ने उसे पत्थर मारते हुए, “धर उसे! पकड लो उते। वचना 
रे। भागना २।'' कहते हुए वहां से लगभग दो-तीन किलोमीटर दूर आश्रम तक चले आए। शेरनी 
को अपने वच्चे की मर्क आ रही थी, वच्चे को वुलानेवाली भाषा मेँ घुरघुरा रही थी, किन्तु वह 
बच्चा इतना सधा-सधाया दुवका वैटा रहा कि चूं तक नहीं किया। यदि वह वल देता या 
छटपटाता तो कोई उसे गोली ही क्यो न मारता वह चीड-फाड कर रख देती। 


लडर्को ने शेर के उस वच्चे को ले जाकर महाराजजी के सामने रख दिया । महाराजजी बोले, 
““क्यो रे बदमाशो! यह क्या उटा लाये? मेरी श्वास तुमलोगो ने चौपट कर दिया। तभी तो मँ सोच 
रहा थाकि बात क्या है? कौन खतरे मे टै, तुम इतनी देर से घर्‌ कर क्या रहे थे?” “इमी को 
लने मे देर हो गयी ।” महाराजजी वोले, “यह क्यों नहीं कहता किं जान वच गयी । वह तुम्हारी 
मों अव तक तुम्हें खा गयी होती । यह तो भगवान की दया धी जो उसने चूं नीं किया ।* वह 
बोला- “जब आपने उसकी श्वास पकड ली तो यह कते बोलता? महाराजजी ने कहा- “चलं अव 
तोलेदही आया है।" 

महाराजजी ने बढई वुलाकर शेर के उस वच्ये के लिए काठ का एक बडा-सा पिजिडा वनवा 
दिया। उसी मे बैठकर वह केऊ-केऊ करता था। उसे खिलाना-पिलाना भी एक समस्या थी । वह 
मोसाहारी जीव। आश्रम मे उसके भोजन की कौन-सी व्यवस्था होती । वह दूध भी नी पीता था। 
दूध रख देने पर वह उसे थोडा-सा चाट लेता था ओर बस। उधर गरवो मे यह समाचार तेजी 
से फैल गया कि महाराजजी ने शेर का वच्चा पाल रखा है । उसे देखने दूर-दूर से ग्रमीण आने 
लगे। चित्रकूट से एक दरोगा जी अपने दस सिपाहियों के साथ बन्दूक लेकर आश्रम आय । उन्न 
पूणा- ““महाराजजी। सुना हे आपने शेर का वच्या पाल रखा टै?" महारानजी ने कहा, “ले हे। 
वह शकरजी के चदूतरे के पास, वो पिज मेँ है +" वे सव पिजडे के पास पहुचे । उनको आता 
देख वह वच्वा पिनडे के दूसरे कोने मे दुक गया। ज्योही वै लोग पिनडे के पास आकर रोकने 
लगे, शेर का वह शावक तेजी से उनकी ओर उठला । दरोगाजी पीछे की ओर गिर पड। सिपाही 
लोग छितरा गये। महाराजजी हेसते हृए वोले, “अरे वह पिजिडे मेँ बन्द है । अभी उतस्के दोत भी 
नही निकले है" दरोगा जी वोले, “फिर भी इसका नाम ही वहत हे, यह उछला तो क ख्याल 
ही नहीं आया। किसी को ध्यान ही न रहा कि हमारे पास वन्दूक भी हे ।” 

शेर का वह वच्चा आश्रम मे लगभग एक माह तक रहा। महाराजजी ने एक दिन कटा, 
"देखो, इसर्वं! खुराक हम ठे नहीं पा रहे हे । अव इते यो रखना ठीक नहीं है । जानते सभी € 
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किन्तु न तो जगल विभागवाले इसे लेने आये ओर न चिडियााने वाले। अत इसे जगल मे छोड 
दो । उसकी मों सका पालन कर लेगी ।” इस प्रकार उस वच्चे को महाराजजी ने जगल मेँ छोडवा 
दिया । किसे हिम्मत है कि खुले जगल, जहो आस-पास शेरनी खडी हो ओर कोई उसका वच्वा 
पकंड ले, किन्तु उन विश्वासी जगती वच्चो ने महाराजजी के भरोसे उसे भी सकुशल कर दिखाया । 


|| ॐ || 


| आतुर कोटिन सत मे, जिन्ह कँ पकड़ा राम। 

करणी सफल वखानिये, विनु सरम पावहि धाम ।। 

| भावार्थ- करोडों पथिको मे से जिसका हाथ पकडकर भगवान स्वय चलाने लगे, उसी | 
की “करनी सफ़ल वखानिये तभी चिन्तन की पूर्णं सफलता सभव हे । एते सरक्षक दारा | 

( चालित साधक अन्य किसी श्रम के चिना टी परमधाम की उपलब्धि कर लेता है। 
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अनुसुहया मे मेरे निवास के दो दिन पश्चात् ही ब्रह्मचारीजी के साथ चित्रकूट जाने का 
अवसर प्राप्त हुआ। महाराजजी ने उनसे कहा, “इते भी लेता जा, मार्ग मेँ साधनात्क उतार- 
चढाव की सूक्ष्मता समन्नाना ।* उर्््ेने बताया किं हर समय भजन मेँ लगे रहना चाहिए । एक भी 
श्वास चिन्तनविहीन व्यर्थ नहीं जानी चाहिए । हमने निवेदन किया, “अभी चलते हुए भप मुप 
जो वार्तालाप कर रहे है, क्या इस दशा मेँ भी भजन संभव है?” उन्न बताया, “दस-वीस मिनट 
का अन्तराल कई महत्व नहीं रखता है !"- यह समाधान मूञ्े युक्तिसगत न लगा। मन मेँ एक 
वात बैट गयी कि एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चािए ! नियम तो नियम। इसमे शिथिलता कैसी? 

आश्रम पहुंचने पर गुरुदेव ने समञ्चाया- साधक को अपने टेक का पक्का होना चाहिए, हटी 
होना चाहिए । हट ही हनुमान है । कैसी ही परिस्थिति क्यों न आ जाय). उसकी दुष्टि सीध लक्ष्य 
पर ही होनी चाहिए । उपलब्धि अन्तरार्यो (मन के अन्दर के विकारो) से सधर्षं के अन्ते का 
प्रतिफलन है। 

साधक को अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना चादिए। मन मेँ भी विषर्यो का चिन्तन नही 
आना चाहिए । वह सतत्‌ अभ्यास से सुदृढ होता है। “संग ते जती कुरम॑त्र के राजा” वेट, 
संगदोष से वडे-वडे यती भी नष्ट हो जाते है । साधक को सदेव जागरुक रहना चाहिए । सगत 
अपने से अच्छं की करनी चाहिए । सूर्पनखा के नाक-कान काटे विना कोई यती न कहाई । साधक 
के लिए ससार की प्रत्येक स्त्री माता ही है। फिर भी स्वयो की ओर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए 
क्योकि वह तो हमे पुत्रनहीं मानती । उसकी दृष्टि सासारिक होना स्वाभाविक है । उसके चिन्तन 
का भी प्रभाव पडता हे। वहत आवश्यकता पडने पर भी लक्ष्मण की तरह केवल उनके. चरणो म 
देख उन्हे मों समञ्च मन में प्रणाम कर ले। चिन्तन के अतिरिक्त अन्य कोई संकल्प स्फुरित भी 
नहीं होना चाहिए। 

नाम- महाराजजी ने कटा, ओम्‌", "राम" या शिव दो-ढाई अक्षर का कोई एक नाम पकड 
लो । अध्ययन करते-करते हमने पाया कि स्वय महाराजजी ॐ का जप करते है! अतएव हमने भी 
उसी नाम का चयन किया। नाम-जप की विधि पर प्रकाश डालते हुए महाराजजी ने कटा कि एकं 
ही नाम को चारं श्रेणियो से जपा जाता है- वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति ओर परा। नाम-जप की 
प्रारम्भिक अवस्था वैखरी है । वैखरी वह है जो व्यक्त हो जाय । इसमे नाम का स्पष्ट उच्चारण 
करना होता है, जिसे समीप वैटने वाला भी साफ सुन सकता है । मध्यमा मेँ यही नाम मध्यम स्व 
मे जपा जाता है । जिल्वा मह के भीतर स्पन्दित होती रहे, होट हिलते रहे। यह जप कण्ठ से हेता 
है किन्तु अत्यन्त समीप वैटने वाले को भी सुनाई न पडे। विना वैखरी का निरन्तर जप क्वि 
मध्यमा जागृत नही होती ओर बिना मध्यमा वाणी का निरन्तर जप किए श्वास का जप पकडने 
की क्षमता नहीं आती । इसलिए वैखरी ओर मध्यमा का दीर्घकाल तक अभ्यास करते-करते जव 
मन शान्त टौ जाय, टिकने की क्षमता अआ जाय तो पश्यन्ति की प्रवेशिका आती है । यह जप श्वा 
से हेता हे । इसके लिए शान्त पैट जाओ। मन को द्रष्ट की तरह खडा कर दो । श्वास कव भीतर 
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गी, उसे देखो । कितनी देर अन्दर रुकी, उसे जानो । कव वाहर निकली, उसे जानो । वाहर्‌ 
कितनी देर रकी (लगभग आधा सेकेण्ड) उसे पहचानो । पुन कव अन्दर गई, उसे जानो । जव 
मन जानने लगे तो धीरे-धीरे चिन्तन द्वारा उसमे नाम ढाल दो ] श्वास भीतर गयी तो “ॐ, वाहर 
आयी तो ॐ, अथवा श्वास मेँ "र" ओर “म' देखते रहो । 

आरम्म मेँ यह अभ्यास पकड मेँ नहीं आता। एसी परिस्थिति मेँ जैसे शरीर पर कीं तिल 
जैसा निशान होता है वैसा टी छोटा कोई विन्दु जमीन पर चुन लो । दुष्टि वहो स्थिर कर दो । ओं 
पुरी अथवा आधी खुली रखो। अखं नहीं देखती, इनके पीछे विचार देखता है । उस विचार को 
ह्वय मे श्वास के पास ते जाओ । देखो श्वास कव अन्दर गयी, कव वाहर आयी । इस प्रकार ओंख 
घुती की खुती रहे किन्तु जो विन्दु देख रहे हो उसे देखना वन्द कर चिन्तन के द्वारा श्वास में 
नाम जपाओ । श्वास को न वढाओ न घटाओं वल्कि स्वाभाविक रूप से (अवस्था भेद से बर्च्वो 
मे वच्चो जैसी, वृद्ध मे वृद्धो जेसी) चल रही है, उसी मेँ नाम ढाल दो। अपनी भर से दवाव 
मत उलो । केवल श्वासप्रश्वास मे नाम को देखते रहो । जिसकी पलक जितनी देर तक खुली 
रहती है, उसका मन उतना ही अधिक सुकता है। 

मन एक मतवाले हाथी के सदृश्य है । इसे वश मेँ करने के लिए एक मजवृूत स्तम्भ ओर 
उतना ही मजवूत सीकड चाहिए । श्वास एक स्तम्भ है । सुरत की सीकड से मनरूपी मतवाले हाथी 
को श्वास ते वाध दो । पहले यह न्ूमता ही रहेगा, शने -शने परावाणी के प्रवेशकाल मेँ यह शान्त 
हे जयेगा। अचल स्थिर ठहर जायेगा। 

जव नाम मेँ सुरत स्वाभाविक लग जाय, तैल धारावत्‌ श्वास वस की तरह खडी हो जाय, 
करम न दू, तहँ अनपा अर्थात्‌ परावाणी मेँ प्रवेश मिल जाता है । परावाणी के प्रवेश के साथ ही 
नाम अपने अन्तराल मेँ मन को टिकने का स्थान दे देता हे। “मन अन्तर स मन्त्र /' नब नाम 
मन को अपने अन्तराल मेँ रोकने मेँ सफल हो जाय, दूसरा कोई संकल्प, कोई चिन्तन बीच मे न 
भये तत 'यही साधारण नाम मनर की श्रेणी प्राप्त कर ध है। पहले श्वास मे नाम कौ ढलना 
पडता था,.अव वही नाम श्वास मे स्वाभाविक -रूप से रवो हौ जाता है । नाम की राम अथवा ओम्‌ 
क स्वत उटने लगती हे । सुरत स्वत. श्वास के साथ जुडने लगती है। उस समय यह जप 
अर्गपा की श्रेणी पराप्त कर लेता है! उस समय नाम के\अतिरिक्त मन मे न कोई सकल्प उठता 
हे मर न वाह्य वायुमण्डल के सकल्प भीतर प्रवेश ही कर पाते हे। केवल शब्द मात्र रह जाता 
६। “भतत समानी सबद म, ताहि काल ना खाय !” मत की दृष्टि का नाम सुरत है] जब मन 
टि शबद भे समाहित हो जाय, सुरत समाप्त हयो जाय, शब्द मात्र रह जाय, जहां एेसी अवस्था 
छ । साथ टी साधक उस परमचेतन का दर्शन, स्पर्शं ओर प्रवेश पा लेता है जो काल से 

। 


प्यान- नाम के साथ ही ध्यान के लिए खूप देखने का विधान है । वह भगवान तो “तन 
परस, नयन विन देखा” सर्वत्र व्याप्त है किन्तु अमूर्तं है, अरूप है । उसे पाने की कुजी 
पुऽ के चरण ही है । अत- हृदय मे सद्गुरु का स्वरूप देखना चाहिए । तू अपने हदय मेँ मेरा 
स्प देखा कर्‌ “सुमति भूमि थल हदय अगाधू” गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हँ कि हदय एक 
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अगाध स्थल है, एक कक्ष हे । इसे अच्छ सा मानसिक आसन विष्ठा दे । उस पर अपने गुः 
महाराजजी को वैटारये । उनका सम्पूर्णं रूप नख से शिखापयेन्त देखें । उनके चरण दिखाई पडे तो 
मन की दुष्टि को उनके चरणो ओर फिर नाखून मेँ स्थिर कर दँ। जिस दिन दो-एक मिनट उन 
चरणो को श्रद्धा सै देख ले जाजोगे, जदो उन चरर्णो पर ध्यान केन्धित हुभा तो जिसका नाम 
भजन है, वह तुम्हारे हृदय मे जागृत हो जायेगा । जैसे शीशे मे अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देता 
है, उतना ही स्पष्ट जव गुरु महाराजजी का रूप लकने लगे तव ध्यान टीक हे । आरम्म मेँ तुम 
रूप पकडोगे किन्तु वह अस्पष्ट रहेगा । वार-वार भागता रेगा। इसके लिए अभ्यास की 
आवश्यकता है। “अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते | 

महाराजजी दारा उनके रूप के ध्यान का निर्देश पाकर ह्मे चिन्ता हुई कि महाराजजी तो 
महात्मा ही हे, शरीरधारी है, मुदे तो भगवान चाहिए । इनका रूप देखने से भगवान क्यो मिलेगा? 
किन्तु आदेश था इसलिए चिन्तन के आधे समय तक महाराजजी के ूप को देखने का प्रयात 
करते ओर उतना ही भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप का ध्यान उस चित्र के अनुसार क्ते, 
जिते हम अपने साथ ले गये थे। यह क्रम लगभग ढाई वर्षं तक चलता रहा। महाराजजी के 
अनुभवी प्रवेश के पश्चात्‌ ही उस विराट स्वरूप के प्रति मोह समाप्त हुआ | क्रमश. महाराजजी का 
सूप स्थायित्व लेने लगा, भीतर से महाराजजी वोलने-वताने लगे। वैसा वाहर देखने को मिलने 
लगा, तभी मन आश्वस्त हुआ। 

आहयर- नाम ओर खूप के साथ ही महाराजजी साधकोपयोगी चर्या के अनुपालन के लिए 
मूञ उत्साहित करते रहते थे। युक्ताहार-विहार पर महाराजजी वहत वल देते थे। वे कहते धै कि 
साधक को एकाहार अर्थात्‌ ठनि मे एक वार ही भोजन करना चाहिए । दिन मँ एक वार भोनन 
कर लेने पर रात्रि मेँ भोजन नही करना चाहिए । भोजन की पूर्णं मात्रा से एक रोटी कम ही खाना 
चाहिए । पेट खाली रहने से भजन मेँ मन अधिक लगता हे। पेट भरा होने से आलस्य, निद्रा ओर 
प्रमाद धेर लेता है जिससे साधक भटकशून्य खपतुलेहवास हो जाता है किन्तु भनन नही हे 
पाता है। 

महाराजजी जैसा कहते थे, वे स्वयं करते भी थे। उनका आचरण ही उपदेश था। प्रत 
नित्यक्रिया से निवृत्त होकर महाराजजी भजन मेँ वैठ जाते थे। उनके साय ही साधक भी यत्र-तत्र 
भजन मे वैट जाते थे। लगभग दस वे महाराजजी भजन से उटते ये। उन्हे स्मरण आता तो 
बोलभोग के रूप मे सवको गुड की एक भेली दिलाते। वस चाय जौर स्वल्पाहार के नाम पर इतना 
ही मिलता था। कदाचित्‌ उन्हे स्मरण न आये तो वह गुड भी नही मिलता था। 

अनुभव- इन्हीं निदेशं के आलोक में ज्ोही दो-ढाई महीने व्यतीत हूए, अनुभव दिखाई देन 
लगे । वस्तुत पूर्ण निवृत्ति दिला देनेवाले भजन की शुरुआत अनुभव जागृत होने के पश्चात्‌ हीहे। 
इसके पूर्वं का भजन प्रवेशिका के लिए प्रयास हे। अनुभव का अर्थ होता है- अन अर्थात्‌ अतीत 
ओर भव है ससार, अर्थात भव से अतीत करनेवाली विशेष जागृति । जिस परमात्मा की हरमे चाह 
टे, वह हमारे आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाय ओर हमारा मार्गदर्शन करने.लगे। यह 
जागृति तत्त्वदर्शी सदगुरु द्वारा टी सभव है। अन्य कोई तरीका नहीं है । ध्यान मेँ आनेवाला ग 
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महाराजजी का ख्प ही साधक को प्रत्येक श्वास पर सुञ्चाव देते, सभालते हुए चलाता है । “यद्यपि 
ब्र अखण्ड अनन्ता। अनुभवगम्य भजहि जहिं सन्ता ।। ब्रह्म तो अखण्ड टै, अनन्त है। 
कण-कण मेँ व्याप्त है । इते पकडे करो से? गोस्वामी जी कहते है-अनुभव के दारा वह गम्य है, 
व पर्ुवा जा सक्ता है । जो अनुभव के आलोक मेँ भजन करते है, वे सन्त है । महाराजजी ने 
कहा- भगवान जव जागृत होते हे तो इस पेड से वोल सकते है । 

महाराजजी ने अग-स्पन्दन के अनुभवो पर प्रकाश डाला । दाहिना कान फडकने से भगवान 
कहते हँ इसे सुनो, यह वार्ता तुमं सुनने योग्य है । वायो कान स्पन्दित हो तो भगवान का निर्देश 
है मत सुनो, इसके सुनने का दुष्परिणाम तुम्हं साधना से भटकना पड़ेगा । इसी प्रकार दायीं ओंख 
फडके तो शुभदर्शन, वार्यं ओंख का स्पन्दन अशुभ दर्शन इगित करता है । दाहिना ओट फडके 
तो वोतो, वार्यो फडके तो मत वोलो । इती प्रकार टोढी क्यों फडकती है? पव क्यो फडकता है? 
तेलवा क्यो फडकता है? इत्यादि पचास संकेतो का निरूपण करते हुए आपने वताया कि इससे 
भगे भव तुद्ै भगवान पटायेगे। मेरा रूप तुम्हारे भीतर से तुह पढाता रहेगा । अनुभव दृश्य के 
स्प मे भी ने लगे। जैसे लहलहाती खेती देखना--पुण्य की वृद्धि तथा गन्ना इत्यादि खडी फसल 
फा कटना पुण्य क्षीण होना हे । वालो का कटना पुण्य क्षीणता का द्योतक हे । इन्दी अनुभवो से 
नात हुआ कि वृत्ति ही वहन हे, भक्ति ही माता हि, ज्ञान ही पिता हे। ये प्रतीकात्मक रूप अनुभव 
म आते रहते है 


अनुभव के सचार्‌ की अनन्त धारा्ये हँ किन्तु स्थूल रूप मे उसके चार भाग है १. स्थूलसुरा 
बन्धित अनुभव, २. स्वप्मसुरा सम्बन्धित अनुभव, ३. सुपुप्तिसुरा सम्बन्धी अनुभव, ४ समसुरा 
पमवन्धी अनुभव । भगवान जव अपनाते हँ तो सदैव साधक की रक्षा मे खडे रहते ह तुम सोते 
द, भजन मे वैटो अथवा किसी भी परिस्थिति मेँ हो, भगवान वरहो सदैव साथ है । 


दहिने अग-स्पन्दन को शकुन ओर बाय अग-द्यन्दन को अपशकुन मानते है। एक 
प्कापत्क है तो दूसरा निषेधात्मक, किन्तु इन दोनों सकेतों को देने वाला भगवान ही है । पून्य 
महयरजजी ने वताया कि योमी कभी स्वप्न नीं देखता। जन्म-जन्मान्तरो के दुश्य अतीतं के 
पलमरण, वर्तमान मे मन की अवस्था, भविष्य का सकेत स्वरों मे आया करता है । इन सेतो को 
समञञने मृ कभी-कभी वुद्धि भी कार्य नहीं करती । एेसी परिस्थिति मेँ भगवान से सविनय प्रश्न 
कतना चाहिए भयवा गुरु महारानजी से समाधान करवा लेना चाहिए । ये दोनों अनुभव साधना 
फी आरम्भक अवस्था मे महापुरुष की टूटी-फूटी सेवा ओर उनमें श्रद्धा मात्र से जागृत हो जाते 
। शेषदो अनुभवे साधना की उन्नत अवस्था मे होते हे। ॥ 
तीस अनुभव सुषुप्ति सुरा का है। साधना मे सुषुप्ति काल वह है जब शरीर जागृत रहे 
भन सुप्त हो जाय । मन शान्त, सम, स्थिर श्वास में प्रवाहित हयो जाय अथवा ध्यानस्थ हो 
गय उत्त भनन काल मेँ भगवान एकाथ मिनट के लिए आपको चेतनाशून्य करके कुछ वता देते 
। निस प्रकार शल्य चिकित्सक क्लोरोफार्म सुधाकर चेतनाशून्य कर, आवश्यक धिर्‌-फाड कर्‌ 
प हेशभे ते आता है उती प्रकार जव भगवान को कुष्ठ बताना हेता है तो भजनकाल मे ही 
ए मिनट के तिए बेहोश करके कुछ दिखा-सुनाकर पुन सचेत कर देते है । सुपुतिसुरा का यह 


४१० जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति 
अनुभव ध्रुव अकाट्य होता है। 

चौथा अनुभव समसुरा सम्बन्धी है। यह परमात्म स्थित महापुरुष के लिए है। महाराजजी 
कहते थे, “हो, जसे टेलिफोन एक्सर्चेन मेँ सव कनेक्शन धडाधड काम करते है वैसे टी तरह-तरह 
की परिस्थितिर्यो, साधको की गतिविधिर्यो म वैठे-वैटे देखता, मारता-पीटता उन्हें व्यवस्थित करता 
जाता हू। एेसे महापुरुष को भगवान खाते-पीते, उटत्त-यैठते, चलते-फिरते, लोगों से वते कपत 
किसी भी समय, सोते-जागते हर परिस्थिति मे, अपना निर्णय देते रहते ह । इन अनुभवो मे 
आकाशवाणियो का भी समावेश है। 

“मन वसं होई तबहि, जब प्रेरक प्रभु वरजे ।” मन तभी वश मेँ होता है जव प्रेरक के 
रूप मे स्वय सद्गुरु सार-सभार करने लगे । इसके विना साधक नहीं समञ् पाता कि मेँ कव सही 
कर्‌ रहा हूं ओर कब गलत कर रहा हूं । ““ूटइ मन की मलहि के धोए। धृत की पाव कोठ बारि 
बिलोए।। प्राय लोग कहते हैँ कि हमने वहत विचार करके विकारो को हटाया। विश्लेषण 
करते-करते विकारौ के तह तक पहुंच गये । विशेष दृष्टि ते देखा । जैसे काम विकार आया तो 
हमने चिन्तन किया कि रूप क्षणर्भ॑गुर है । विषयासव्ति क्षणिक पागलपन है । हमने देखा ओर उपे 
अपने से अलग कर दिया। शान्त होकर वैठ गये किन्तु यह कोई तरीका नर्ही है क्योकि सारी 
योजना तो मन बना रहा है । “गो गोचर जें लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई!" 
अपने मन से लिया गया प्रत्येक निर्णय माया के अन्तर्गत है। 

्रह्विद्या- इसी तारतम्य में ब्रह्मविद्या, मन को साधना की परिधि मेँ बोधकर रखने की कुज 
हे। साधनाकाल मेँ जितने भी अनुभव आते है उन सवको समञ्जने मेँ यह सहायक है। 

योग-साधना मेँ नाम, रूप ओर ब्रह्मविद्या का सर्वोपरि स्थान हे किन्तु ब्रह्मविद्या अधिकारी 
के लिए है। इसी परप्रष्य मे भजन की जागृति के पश्चात्‌ महाराजजी ने मुदे ब्रह्मविद्या का उपदेश 
किया, जिसमे रामायण की कथावस्तु का आध्यात्मिके खूपक प्रस्तुत किया गया था। यह विदा 
अन्त करण की आसुरी तथा दैवी वृत्तियो का चित्रण है। जो साधक एक ही वार मेँ इते याद कर 
ले, वह सर्वोपरि है। फिर भी आरम्भ के दस महीने तक हम इसे हदयगम न कर सके किन्तु 
महाराजजी के निरन्तर निर्देशन पर हमने इसे याद करके एक वरिष्ठ सन्त को सुना दिया। उन्दने 
कहा- रटने से क्या होगा? यह तव सार्थक है जव यह अन्त करण की वृत्तियों मेँ ढल जाय। वैसा 
दृश्य भीतर दिखाई पडने लगे! एक नयी उलञ्जन हमारे सामने खड़ी हो गयी। ति 

महारानजी ने कहा, “देखो, जुगुति वेधि पुनि पोडअहि, राम चरित वर ताग। पहिरहि 
सज्जन विमल उर, सोभा अति अनुराग ।। (१११) राम के चरित्रो को युक्तिूर्वक वेधकर अर्थात्‌ 
इसका आशय यह है, इसका अर्थं यह है- इस प्रकार वेध कर स्मृति के धागे मेँ पिरौकर पहन 
लो। अभ्यास करो, मनन करो । हमने तो अभी सामान्य खप-रेखा दी है! विस्तार से तुम्हारे हृदय 
मे मँ पढाऊंगा। ““गुरो्मौन व्याख्यानं, छिन्नते सर्व संशयम्‌” गुरु मौन व्याख्यान हदय से देते 
है, जिससे सारे सदेह मिट जाते है । अव इसे चिन्तन द्वारा सूक्ष्म करना, विस्तृत करना तुम्हार कार्य 
हे । प्रतिदिन इसकी एक माला, एक आवृत्ति अवश्य किया करो / हम इसके चिन्तन मेँ लग गये । 
आरम्म मँ इसमे आथा घण्टा लगता था! जव यह सूक्ष्म होने लगी, क्रमश समय वढने लगा ओर 
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यह अभ्यास तीन घटे तक पहु गया । यह समय एेसे वीत जाय कि समय का भानदहीन दहो] 
एक ओर से आरम्भ कर इसका यह आशय, उसका वह अर्थं करते हम दूसरे छोर पर पहुंच जाते 
ध । वीच मेँ तीन-चार वार इतर सकल्प आकर मन मेँ विक्षोभ उत्पन करने का प्रयास करते किन्तु 
आने से पूर्वं ही जानकारी हो जाया करती थी । उसे काटकर हम तत्क्षण ब्रह्मविद्या मे पूर्ववत्‌ लगे 
रहते थे। नित्य एक माला की आवृत्ति से साधन सूक्ष्म होता जाता हे ओर विस्तार मेँ भटकने वाले 
मन को घसीटकर एक ब्रह्म की धारा रमँ प्रवाहित कर देता है । मस्तिष्क मे ब्रह्मविद्या का एक-एक 
प्रग अलग-अलग तालिका जैसा स्पष्ट हो गया । तव अनुभव मँ आया कि अव तुम्हं ब्रह्मविद्या 
आ गयी। इसके उपरान्त भी ब्रह्मविद्या चलती रही। 

मन तो इतना वडा है जितना वडा ससार किन्तु ब्रह्मविद्या के मनन से यह सिमट जाता है। 
उपरी क्षण इस सिमटे हुए मन को श्वास मेँ लगा दो । श्वास मे दो-तीन घटे जव मन ओर सिमट 
जाय तो उसी मन को स्वरूप के ध्यान मँ लगा दो । वस मन लगने लगेगा । मन नही लगता, यह 
शिकायत समाप्त हो जायेगी । भगवान शिव, कागभुशुण्डि ओर लोमश से लेकर अद्यावधि यह 
रविद्या गुरु-शिष्य परम्परा मेँ सुरक्षित है। किन्तु यह गोपनीय है, अधिकारी के लिए दै। 

मह्यरानजी कहा करते थे, “भजन जागृत होने के पश्चात्‌ हर समय मन के पीषठे विचारों 
का पहरा लगाये रखो, मन को नाम, खूप या ब्रह्मविद्या मेँ ही सदैव लगाकर रखो । यह अन्यत्र कहीं 
भटकने न पाये । यदि मन को भजन से ट्टी दोगे, यह माया मेँ जायेगा । विरह हय, वैराग्य हो, 
इष्ट के प्रति श्रद्धा हो, हारिल पक्षी की तरह टेक अर्थात्‌ प्रतिञावद्धता हो तभी सफलता मिलती 
ह। निस साधक मे विरह नही, वैराग्य नही, भगवान को पाने की तडफन नहीं है; उसके लिए 
भगवान नहीं है। 


|| ॐ || 
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६.१. 
अनुसुडया में श्री परमहंस जी, धूनी रमाये बैठे हैं। 
नहिं वर्णन कर सके जुवा, वे दिल को चुराये बैठे है।। 
सरकार है सर्वोपरि सुन्दर, वे ब्रह्म ऋषि कहलाते है। 
गिरी महद्र शिर उपर है, चरणों से स्रोत बहाते है।। 
साधी जिनके बन्दर मछली, आते तीतर के जोड़े हैं। 
बाधम्बर विस्तर है उनका, सत शान्त चदरिया ओढ़ है।। 
मन्दाकिनि गंगा तट पर, केशरी किललं करते है। 
मृग॒शावक एुदक रहे निर्भय, करुणा के रने अरते है।। 
यह सिद्ध भूमि भी धन्य हुई, जवसे सरकार विहरते है। 
है एेसी विकट घनी आडी, अवलोकत दुर्जन उरते है ।। 
धूनी ऊपर है दौ त्रिशूल, स्द्राक्ष की माला लटके दै। 
जर्हँ नित उमर बाजे डिम-डिम, सत्संगी आगम कहते है ।। 
स्वयं परमानन्द, सच्चिदानन्द, अङ्गड़, अखण्ड भगवान ही है । 
शरणं सतूगुरु बलदेव राम, आनन्द सहित शिव बैठे है ।। 

4 4: 
सन्त मोहि श्याम स्वख्प लखाओ। 
मोर मुकुट मकराकृत कुण्डल, उर भृगुचरण दिखाओ ।। 
मरकत-माल, कंबु-कल-ग्रीवा, चरण कमल दरसाओ । 
मति अति नीच, ऊच सुचि चारौ, सेवक कर अपनाओ ।। 
पीताम्बर अरु शंख चक्र गहि, रज सत ॒तमहिं भगाओ। 
विरही परमहंस शकि बैठे, उरन्ली अब सुरञ्ञाओ।। 








भाव-सुमन 


= 
श्री परमहस स्वामी बिना दिल बेकरारी है। 
कखे मै किस तरह वर्णन, यती-प्रेमी पुजारी है।। 
कलाधर भाल पर अलके, है काले केश धूंघराले। 
कवूतर के सदृश गर्दन, कमल युग नेत्र भारी है।। 
वतीसी दात की चमके, अधर बिम्बा के फल लाने। 
कीर के तुण्ड सम नासा, विभूति ग सवारी है। 
भुजा आजानु वृष सीना, उमर चालिस बयालिस की। 
कदलि के खम्ब सम जंघा, कटि केहरि विदारी है।। 
चरण जिनके बहुत कोमल, मनोहर नख सुधाकर हैं। 
कहै बलिराज सुन अंगद, ए सुषमा सवसे न्यारी है।। 
१६.44. 
इस सघन तमिस्रा के नभ में तुम एक मनोरम चँद खिले। 
इस अर्म निशा अंधियारी में, तुम पूनम बनकर आ निकले।। 
हे परम पिता! हे परम इष्ट] हे जग त्राता! हे ब्रह्मनिष्ठ! 
हे कर्ता-भर्तां संहर्ता! हे विश्व-विधाता! हे वरिष्ठ।। 
वास्तविक सनातन मूल धर्म ॒का आशय तुमने समञ्ाया! 
जग पड़ा विश्व, भूले भटक तक ये नवीन दर्शन पाया॥। 
भक्तौ की रक्षा मेँ तत्पर, प्रतिपल आतम-पथ उन्नेता। 
प्रारब्य ञ्ेलते दीनो का, तुम अतुलनीय सुख-दुख नजेता।। 
अनसुया जी के राजहंस! उन्नत ललाट पर शशि अलके। 
दुन्दन-काया कर्पूर गौर, मृग शावक सी ओखें छलके || 
दुनिया मेँ भक्त कहीं भी हों, सबके संकल्प पकडते हो। 
ठम अकथनीय लावण्ययुक्तं चिन्तन मेँ कभी उभरते हो।। 
हे पितू स्वरूप! आनन्द परम! तुमको प्रतिपल भजता ह! 
यह आवागमन कटे प्रभुवर, प्रार्थना यही करता दूं।। 


४१३ 
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इन्द्रियो ओर विषयो के सयोग से उत्पन सुख समस्त योनियं को उतनी की मात्रा मे 
उपलब्ध है, जितना कि हमारे मन की मजिल । स्त्री-पुरुष का सयोग, माता-पिता का वात्सल्य, 
राग-देष एव सम्पूर्णं विषयों का प्रसार समस्त जीवधारियों मेँ समान रूप ते है इद्धिर्यो के अनुकूल 
विषयो की प्राप्ति से तुष्टि ओर प्रतिकूल विष्यो का सयोग होते टी अत्यन्त शोक एव ग्लानि का 
भाव तो पशु-पक्षियो मे भी पाया जाता है। जैसे कि किसी स्वस्थ वैल की तरफ सयोगवश यदि 
कोई गीदड या कुत्ता बढता हे तो वह तत्काल क्रोधित होकर उस श्रृग प्रहार हेतु दौड पडता है 
किन्तु जब वही वैल किसी शेर के सामने पड जाता है तो भयातुर होकर अत्यन्त दैन्यावस्था में 
गिर पडता है। यदि इसी हर्ष एव शोक की परिधि मेँ ही मानव जीवन-यापन करता है तो वह 
पशु-पक्षियँ के सदृश्य ही है। 

परमात्मा के साक्षात्कार की स्थिति वाले महापुरुषों ने इस मानव-तन की प्रशस्ति की है। 
वस्तुत यह मानव-तन तभी सराहनीय है, जवकि उस परमपुरुष के चरण कममल मँ सतत्‌ 
स्नेह हो । 

अब्‌ प्रश्न यह उटता है किं वह अपार्थिव स्नेह किस प्रकार प्रारम्भ हो? वह परमात्र त्व 
ईश्वर, सच्चिदानन्द ओर आदि अलौकिक शब्दो से व्यक्त होनेवाला अमृतमय परमपुरुष चेतन 
सृत्ता तो सर्वत्र समान रूप से टी व्याप्त है । आकाश, पाताल, सूर्य, चन्रमा, यहाँ तक कि प्रकृति 
के कण-कण मे भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्वरूप मेँ उसी परमचेतन सत्ता का सचार हो रहा है। मनुष्य 
की हर प्रक्रियां उसकी दृष्टि से ओन्नल नहीं है । उसे प्रत्यक्ष देखने के लिए करोड प्रयत्नशील 
जिज्ञासुओं मेँ से एकाध उसमे फना हयो नाते है, एसे ही स्थितप्रज्ञं महापुरुषों ने समय-समय पर 
उस विश्वव्यापी सत्ता को खोजने की अनुपम युक्ति का दिग्दर्शन कराया है । जिस कार्य की पूर्ति 
के लिए उन्होने इस पार्थिव शरीर कौ धारण किया, उसकी पूर्तिं कर लेने के उपरान्त उत्त पम 
पावन रहनी मेँ स्थूल शरीर का सम्बन्ध छोड़ गये। कालान्तर में उन महापुरुषो क पश्चात्‌ उन्दी 
के सूत्मेरित शब्दो के ऊपर मानव की विभिन्न प्रवृत्तियों का जाल विषठ गया, जो एक भ्रन्तपरण 
दलदल बन गया। 

सत्य-पथ के आभास हतु उस परम प्रभु का अन्वेषण परम आवश्यक है किन्तु “नौ दिन 
चले अढाई कोस की उक्ति को चरितार्थ करनेवाले हमारे बहुत से भाई चलने मेँ श्रम तो कसते 
है परन्तु परहुचते नहीं, इसलिए हम सत्य को किधर से खोज? उसके लिए थोडी सी प्रेरणा इस कृति 
से मिलेगी । जैसा कि पूज्य श्री गुरुदेव के शब्दो से स्पष्ट है कि साधन कोई करता नहीं व्क 
महापुरुष ही कराते ह। 

दसं कृति मेँ सम्प्रदाय विशेष का समर्थन जथवा खण्डन नहीं किया गया है, क्योकि परम 
लक्ष्य से साक्षात्कार करानेवाली पीयूषवर्षी साधनात्मक क्रिया एक ही है । वस्तुत" यदि उस अदृश्य 
सत्ता की चाह है तो हमें निर्विवाद रूप से उसी प्रथोगात्मक पथ पर चलना पडेगा । अपौरुषेय निषि 
श्री गुरुदेव की अमरवाणी में श्रीमद्भगवद्गीता, शास्र एव उपनिषदो का अध्यात्म-गरसूत विलक्षण 
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अर्थ प्रसफुटित होता था परन्तु वह लिपिवद्ध नहीं किया गया क्योकि परमपूज्य महाराजजी सदैव । 
यह कहते रहे है कि चरमोपलब्थि का गूढ रहस्य केवल उपयुक्त अधिकारियों के लिए ही है। वह 
पारलीकिक वस्तु तक पर्हुचकर ही रहेगा। 

चेतावनी व सस्कार सृजन के लिए दर्श-पर्श एव पठे गये प्रश्नों के उत्तर ही अन्य परिस्थिति 
वाले लोगों के लिए पर्याप्त हे । उदाहरणार्थ यदि वैज्ञानिक अन्वेषण या साहित्यिक शोध कार्य की 
विषय-वस्तु से सम्बन्धित कोड उच्चस्तरीय पुस्तक किसी प्रारम्भिक, स्तर के छात्र को अध्ययनार्थं 
दे दी जाय तो क्या वह उसका महत्व समञ्च सकता टै? 

ह, कालान्तर मेँ वही प्राथमिक स्तर का छात्र क्रमागत अध्ययन पटुता के विकासोपरान्त उस 
योग्यता को प्राप्त करेगा। अत इसको छोटी वात नहीं समञ्ना चाहिए । क्षमतोपलब्धि के बाद 
उपयुक्त स्तर मिलता ही है । यथा- गूढड तत्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी जटं पावहि ।। 

यदि वस्तुत कोई अधिकारी है तो उसके लिए कोई दुराव नही है । ईश्वर के लिए जिज्ञासु 
व परम उत्कण्ठा वाला व्यक्ति ही इस पथ पर चलने योग्य हे। भगवत्‌ भक्ति के अतिरिक्त 
आवागमन से छुटकारा पाना असम्भव है । यथा- 

रामच के भजन बिनु, जो चह पद निर्वान । 
ज्ञानवन्त अपि सो नर, पसु बिनु पछ विषान ।। 

यदि कोई भगवद्‌ भजन के बिना कल्याण (मोक्ष) चाहता है तो ज्ञानी होने पर भी वह पशु 
है। अन्तर केवल इतना ही है कि उसके पास पुंछ नहीं है । अत भजन मे सदेह होना अपनी ही 
हत्या है। भजन की यथार्थता पर सदिग्ध भाव जागृत होते ही प्रत्याशी परावर्तं होकर दूसरे के ऊपर 
दोषारोपण करना प्रारंभ कर देता हे किन्तु मौलिक रूप से दूसरो पर दोषारोपण करने से अपना 
ही अमूल्य समय नष्ट होता हे प्रत्येक प्रयत्नशील के जीवन का सौन्दर्य तो सतत्‌ क्रियाशीलता मे 
ही है जिसकी परिणति परमशान्ति या परमानन्द है] 


परमपूज्य श्री परमहसजी महाराज का पावन वृत्तान्त (जीवनादर्शं एव आत्मानुभूति) जनमानस ` 
फे उत्थान हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हुए हे अपार हर्ष हो रहा है। हम इस आशा एव 
विश्वास के साथ लेखनी रख रहे हँ कि आप प्राचीन परम्परागत आध्यात्मिक सत्यता एव 
परमकल्याण के पथ को समञ्जने का यथाशक्ति प्रयत्न करेगे । 


अन्त मँ हार्दिक कामना प्रगट करते हुए उन्दीं महापुरुष सद्गुरु से प्रार्थना है कि समस्त 
प्मलशील प्राणिर्यो कै ब्रहमोन्मुखी प्रयास को सफल बनाने की कृपा करे । 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरणात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | 
।। ॐ शन्तिः शान्तिः शान्तिः।। 

























- हमारे प्रकारान ~ 


पुस्तके भाषा 
यथार्थं गीता 
° भारतीय भाषार्ये हिन्दी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, 

बगला, तमिल, तेलग्‌. मलयालम.कन्नड.उदू 
° अन्तरराष्टीय भाषायै अग्रेजी, जर्मन, फैच, नेपाली, स्पेनीर, 





इटालियन, । 
शका समाधान हिन्दी, मराठी, गुजराती ) 
जीवनादशचं एवं आत्मानुमूति हिन्दी, मराठी, गुजराती । 
अग क्यो फडकते है ? 
क्या कहते हे ? हिन्दी, अग्रेजी, गुजराती । 
अनद्भुये प्रन हिन्दी \ 
एकलव्य का अगूटा हिन्दी, मराठी । 
भजन किसका करें ? हिन्दी । 
ओंडियो कैयेट्स 
यथाथ गीता हिन्दी, गुजराती, मराठी, अग्रेजी । 
अमरतचाणी हिन्दी । 
(श्री स्वामीजी के मुखारयिन्द 
सेनि य॒त अप्रतवाणिर्यो का 
सकलन - वाल्युम २ से ४४ तक ।) 
गुस्वंदना (आरती) 
ओंडियो सिडिज्‌ (1/3) 
यथार्थं गीता हिन्दी, गुजराती, मराटी, अग्रेजी । 
अमतवाणी हिन्दी | 
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